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परिवायिका 


विचारोंकी धारा अजखल होती है। उसपर बंधन लगाना किसी शक्तिके 
वशकी वात नहीं है। धारा ऊँची हो, नीची हो, वेगवती हो, मंथर हो किन्तु 
चलती-रहती है। साहित्यकी इस प्रकारकी धारा मानसमें आती रहती है। उसी 
धाराका एक अंश यह है। समय-समयपर जो विचार आये उन्हें अंकित किया | 
साहित्यके महापंडितों ओर विश्वविश्र॒त विद्वानोंको यह ठीक लगेंगे या अ्रढीक, में 
कह नहीं सकता | में केवल यहाँ कह सकता हूँ, जेसा मेंने ठोक समझा वैधा ही 
लिखा। अपने विचारोंके प्रति सच्चा हूँ | लोगोंके मतसे मेल बठेगा कि नहीं 
नहीं कह सकता | कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है। इन विचारोंमें समुद्र या 
कुएकी गहराई मिलेगी नहीं । डसे खोजनेकी चेश करना वेकार है। 

जब्र कोई साहित्यिक पुस्तक पढ़ी जाती है या कोई साहित्यिक समस्या सम्मुख 
आती है तब विचारोंकी तरंग मालाएं उठती ही हैं| उसी रूप में यह लेख हैं । 
चिंतनकी कऋृत्रिमता इनपर नहीं श्रायी है। चिंतन बुरी वस्तु नहीं है किंतु वह 
अखाड़ेवाजी ओर श्रालोचनाके श्रगड़घत्त पहलवानोंकी वस्तु है | दस पुस्तकको 
पढ़कर यह ग्यारहवीं नहीं है। छोटा भल्तेही हो कलम नहीं है, नया पौधा है। 
यह लेख आपके साहित्यिक शरीरमें गुदगुदी मात्र उत्पन्न करनेके लिए, हैं। इन्हें 
पढ़कर पाठक इनके पक्ष अथवा विरोध आलोचनाके प्रासाद खड़ा कर सकते हैं | 
लेख रुचिकर होंगे इसमें संदेह नहीं, पिरमें पीड़ा अवश्य ही न उत्पन्न करेगे। 
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मानव-मस्तिष्कके विक्राणके साथ साथ भाषा तथा साहित्यमें परिवर्तन 
ऐैते जाते हैं। सबोवताका यही लक्षण है। हिन्दी कवि-कामिनीका जत्न्से 
ग़रतीय रंगमद्नपर प्रतरेश हुआ है विविध पठपरितन हुए हैं। कभी तो 
सने प्राकृत मिश्रित भाषाका रूप धारण कर रणु-चण्डीका वेरा बनाया; कमी 
प्रजमाषाकी सुन्दर सारी पहनकर नागर नय्वर्के संग दृत्य किया, और 
फर खड़ी त्रोली रूपी आमभूषणसे सुसज्जित होकर साहित्य जगतको 
बगमगा दिया। 
यों तो उस समय भी खड़ी बोलीके अ्रकुर लो हुए थे जब ब्रज॒की 
बीथियोंमें जजमाषा हिी]लहलहा रही थी। पर वह समय ऐसा न था जिससे 
सींचकर वह अकुर लहलहा सकते। भक्तिस्ककी जो धारा बह रही थी 
वह ब्रजमाषा तथा कृष्ण-काव्यके ही लिये उपयुक्त थी | 
खड़ी बोलीका कविता-काल तीन युगोंमें विभाजित हो सकता है। सीतलसे 
परिडत श्रीघर पाठक तक प्रारम्भिक काल, पाठकजीसे जयशंकर प्रसाद जी तक 
सरस्वती काल, तथा वर्तमान काल | प्रत्येककी अपनी अपनी विशेषता है । 
सीतलके पहले खुसरो, कय्ीर, नानक, रहीम, भूषण, ताज, सूदन, 
घनानन्दजीकी कविताओं में खड़ी त्रोलीकी कुछ रचनाएँ हैं। श्री आनन्द्धनकी 
विरहलीलामेंसे कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करता हूँ। 
सलोने स्थाम प्यारे क्यों न आश्रो 
दरस प्यासी मर तिनको जियाओ्रो 
कहाँ हो जू कहाँ हौ जू कहाँ हो, 
लगे ये प्रान तुमठों है जहाँ हो |--इत्यादि 
खुसरो, अथवा रहीमकी रवनाएँ आपने सुनी अथवा देखी होंगी। 
वास्तविक खड़ी घोलीका समय आजसे दो सौ साल पहले सीतलसे आरंभ 


॥ 


कि 
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होता है। सीतलका जन्म सं० १७८० के लगभग माना गया है। आप वैष्णव 
धर्मावलम्ती व्ट्टी सम्प्रदायके महन्त थे। उबू की कविता तथा हिन्दीकी खड़ी 
- बोौलीकी कविता लगभग एक ही कालसे आरम्म हुई। आरभमें दोनों फी 
भाषा एक सी थी। धीरे धीरे मुसलमानोंने अरबी फारसी शब्दोंके जालमें 
फेंसाकर उसे उदू करार दी ओर संस्कृतके शब्द बाहुलयने उसे हिन्दी कहा। 
उद्‌के पहले कवि वलीका शेर -- 
जग हेंसाई न कर खुदा सों डर, 
बेवफाई न कर खुदा सों डर । 
अथवा मुत्रारक शाहके शेर-- 
नेनसे नेन जब मिलाय गया, 
दिलके अन्दर मेरे समाय गया। 
तेरे चलनेकी सुन॒ खबर आशिक, 
यही कहता मुआ कि हाय मुझ्रा | 
साफ हिन्दी कविताएँ मालूम होती हैं । 
सीतलने चार भागोंमें किशन यम चमुनु नामक अन्य लिखा है जिसकी मुद्रित 
अतियाँ नहीं हैं। आपकी कविताम लालित्य है ओ विशुद्ध खड़ी बोलीमें वह 
ग्रन्थ लिखा गया है। फारती तथा ब्रजमात्राके शब्द अवश्य आये पर 
भाश शैली आजकलकी है। श्रीकृष्ण मगवानके मुखपर काले घुघराले केश- 
पाशको देखकर कवि कहता है --- 
पंकज पर भौंरे मधुमाते ससि पर अहिपति की भोरें हैं। 
मखतूल नीलमनि चार चौंर उपमा नहीं आवत नीरें हैं ॥ 
के वरक तिन्नई पर सीतल ये खेँच दई तहरीरें हैं। 
या लाल विहारीके मुखपर क्या कहर जुल्फ जंजीरें हैं ॥ 
प्रेमीका छुदय किस मूल्यपर विकता है आप फरमाते हैं. 
हम दर्द मन्द मुशताक़ रहे तुकबिन उर दूजा दुरा नहीं, 
तीखी चितवनका जख्म लगा दिलम सो अन्तक पुरा नहीं। 
तुझ हु वलख मे ए. दिलवर कुछ हम लोगोंका कुरा नहीं, 
विहंसनके मोल बिकाते हैं, सीतल” इन मोलों बुरा नहीं । 
उपमाओंकी लड़ी कैसी मुक्तावलीसे सदा रखी है-- 


'साहित्वन्गवाह 


ना 


मुख शरद चद्धपर श्रम सीकर जगमगे नखत गन जोती से 
कै दलगुलावपर शवनमके हैँ कनिका रूप उदोती से। ' 
हीरेैकी कनियाँ मन्द लग हैं सुधा किरनके गोती से 
आया है मदन आरती को, धर हेम थारपर मोती से | ले 
इनके पश्चात्‌ खड़ी बोलीके दूसरे कवि सुन्शी सदासुख्र नयाज़ द्िहिलवी 
हैं जिनका जन्म सं० १८०० का है। आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं 
हुई है। केवल ऐतिहासिक स्वनाका अंश सर चातंस ईलियव्के हिंस्ट्र 
आफ इस्डिया ऐज़ थेल्ड थाइ हर ओऔोन हिस्टोरियनज़ की आठवीं जिल्दमें 
उद्धृत हैं। आपकी कविताएँ भी हैं। हस्तलिखित पोथी इस समय मेरे पास 
न होनेसे स्मृतिसे केवल दो पक्तियाँ लिखता हूँ:-- 
खायी जिन मिश्री वे ही गूगे होय बंठे, 
ओर जिन्होंने न खायी मोयी लजत बतावते | 
जाना जिन लोगोने दीवाना बने दुनियाम 
चिन्होंने न जाना वेही ढाना हैं कहावते | 
भगवत रखसिक्कने भी जिनका जन्म से० १७६५७ के लगमग था खड़ी 
बोलीमें कविता की है। परन्तु खड़ी बोलीकी उत्कृष्ट स्चनाश्रोंका रस 
एक दूसरे कवि पान कराते हैँ। आप भी ट्ट्टी सम्प्रदायके महन्त राधिका 
दासजीके उत्तराधिकारी थे। आपका नाम सहचरी शरण है। आप भी 
सांवले वंशी वालेके प्रेम मदके मतवाले थे और मब बाधा दरनेवाली 
राधाके स्नेहमे पो थे | आपका रचना काल सं० श्८२० के लगभग माना 
गया है। आपकी भाषामें कहीं कहीं पंजारी भाषाका भी पुठ आा गया है। 
मनमोहनके ज़ोरपर आप संसारसे लापरबाह हो गये और किसीको कुछ 
नहीं समभते | 
फक्कड़के टक्कर अब सबसे हला भला न हमारी; 
दफ्तर फार खुशामदहूँका डार दिया उर भारी। 
वे परवाह भये दुनियासे मेहर फकीरा धारी 
रसिक सहचरी सरन हमनसे मनमोहनसे यारी। 
और कहते हैं :-- ु व ः 
उर अनुराग दोस्ता गुलसन चारु वहार चहाकर ; 
दिलाराम दिलदार प्यारकर सरंस कलाम कहाकर |: 


ल्‍ 
ला 
झ््‌ * 
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सहसचरि सरन दुआगो आशिक आशिवाद लहाकर ; 
सुखद किशोरी गोरीका तू मरज़ीदार रहाकर | 
कहते हैं -- 
हरदम याद किया कर हरिकों दरद्‌ निदान करेगा 
मेरा कहा न खाली ऐ दिल आनंद कंद करेगा। 
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर लोग लरैगा 
सहचरि सरन सेरदा बच्चा क्‍या गजराब करेंगा। 
इसके पश्चात्‌ खड़ी बोलीके दूसरे कबि श्री ललित किशोरीजी थे । 
आपकी स्वनाएं अग्राप्य हैं। आपकी खड़ी बोलीकी स्वनाएँ रापधारियोंमे 
खूब प्रचलित हैं। आपकी कविताकाल सं० १६२० के लगमग है |, इश्कका 
खेल आप बतलाते हैं. -- 
जंगलमे हम रहते हैं, दिल बस्तीसे घबराता हैं। 
मानुष गन्ध न भाती है झूग मरकट संग सुहाता है। 
चाक गरेबाँ करके दमदम आहें भरना आता है 
ललित किशोरी इश्क रैनदिन ये सब खेल ख्रि.ता है । 
इतना ही नहीं, खड़ी बोलीकी कविताका प्रचार धीरे-धीरे बड़ रहा था| 
कितने मुसलमान लेखक तथा कवि इसी खड़ी बोलीमें अपनी रचनाएँ रचकर 
सरस्वती माताके चरणोपर अपना सिर नत कर गये हैं । केतकीकी कहानी 
कहनेवाले सैयद्‌ इन्शा अल्लाहखाँ ने अपनी कहानीमे थोड़ेसे पद्म बनाये हैं। इस 
समयके एक उत्कृष्ट कवि नजीर अकबराबादी हैं जिन्होंने ससीले ससखान तथा 
सहृदय मुसलमान कवियोंकी प्राचीन परिपाटी पकड़े हुए. हिन्दू देवताओं 
तथा भारतीय विषयोंपर कविता की हैं। आपकी रचनाएँ श्रद्धा आर भक्तिके 
भावोंसे भरी हैँ । एक बानगी देख लीजिये। 
बजी जो मोहनकी चाँसुरी वाँ तो धुन कुछ उसकी अजब ही निकली ; 
पड़ी वह जिस जिसके कानमें भी उसे सुध अपने बदनको बिसरी। 
भुलाई चनन्‍्शीने कुछ तो सुध-बुध उधर कलक जो स्वरूपकी थी 
हर एक तरफको, हर एक मकापर, रलक वह हरिकी कुछ ऐसी ऋमकी, 
कि जिसकी हर एक भझलकके देखे तमाम वसती वह जगमगाई | 
कवि समुदाय अपनी स्वनाओकी नवीन तरख्ोंमे तो उठ हां रहा था 
पर यह ब्रजभापा सरिताके बीच छोटी-छोयी लहररियाँ थी। उनका प्रयास प्रशंस- 


४ 
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नीय है पर उनसे साधारण रुचिको उतनी उत्तेजना न मिल सकी“ जितनी 


3, 
जनसाधारणने अपने प्रति दिवतके मनोरञ्ञन, नाच गाने, रास इत्यादि संस्थोश्रोर्सि ् 
परोक्ष रूपसे इसमें सहायता दी। रासघारी, नौटंकी, जोगीड़ा, लावनी श्रार्दि 
गानोंसे खड़ी बोलीका गढ़ दृढ़ करनेमे बड़ी सहायता मिली। इन्होंने इतने 
मजबूत म लेसे खड़ी वोलीकी ई टे जोड़ी कि उसपर सारा प्रहार निष्फल गया । 
बह लोग जान-बूमकर ऐसे प्रयोग नहीं करते थे कि कविता खड़ी बोलीमे लिखी 
जाए। वह जनताकी रुचिके अनुसार उनके समभने योग्य भाषा काममे लाते 
थे। हाथरस वाले चिरज्चोलाल व नथारामका श्रवण चरित्र, सागीत चित्रकूट, 
लाला गोविन्दरामका सागीत मैन-मैया, श्रो्ईके प॑० मातादीन चौबेका सांगीत 
पूरनमल, सुदामा चर्त्रि, तथा हरिश्रिन्धम खड़ी वोलीकी बहार देख लीजिये। 
पहले तीनम व्रजमाष। मिश्रित भाषा है. और अन्तवाली पुस्तकोम विशुद्ध खड़ी 
बोली लिखी गयी हैं| पुस्तक छुपी हैं ओर इच्छुक पाठक पढ़ सकते हैं। केवल 
एक उदाहरण सागीत हरिश्रद्ध से देता हूँ । 

दृश्थ्रिचन्द्रके सत्यसे ज्ञानी सुनी, मंजु आसन सुरेन्रका हिलने लगा। 
जाना मनमे कि राज्य हमारा गया, सोच बस होके हाथोंको मलने लगा। 
हुआ सत्यके भानुसे तेज सभी पाप रूपी अन्येरा खिसकने लगा। 
“मी प्रजा आननन्‍्दसे रहने लगी, नया खृश्िका रेंग-देंग बदलने लगा। 
आज लगभग सवा सो सालके होते हैँ मिस्जापुरमें रिसालगिरीतथा पश्चिम 
मे तुकनगिरि हो गये हैं. जिन्होंने लावनीकी लद॒लद्ती लता लगायी | निनसें 
खड़ी बोलीके सुन्दर-सुन्दर पुष्प खिले जिनका सोरभ साहित्य संसारमें सदा 
वास करेगा । ठुकनगिरि ठुर्शके तरानेम ब्रह्मका निरुषण करते ये। और 
रिसालगिरी कलगीकी छायामें मायाका राग अलापते थे | संभव है रिसालगिरि 
के शिष्य बनारसी की लावनी सुननेका अवसर गुरुजनोको मिला हो | इनकी 
मृत्यु सं० १६४० में हुईें। लावनीकी कविताएँ अनेक छुन्दोम रची गयी हैं। 
छोयी रंगत, बड़ो रंगत, बहरे तवील आदि मुख्य हैं। कविताएँ मोहन और 
मुरलीके रसमें सरावोर हैँ दो एक सुन लीजिये | छोटी र॑गत---- 
दिलमें पाये दीदार वो बंशी बट्के , 
शिस्मौर मुकुट कटि कसे जरीके पटके | 
कहें देवीसिंह हैं अजब खेल नव्खस्के | 
कहें बनाससी हम आशक नागर नटके | 
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लावनीकी कविताएँ बड़ी सरस तथा मनोमुग्घकारिणी होती हैं। कवि- 
रूपक्तिशोरसिहकी कविता 'शीशफूल वर्णनका” एक डुकड़ा आपके सम्मुख रखता 
हैं देखिये कितनी चमक-दमक है। 
है शीश पे शीश फूल शोमित स्वरुप आमा अखरडका है | 
मनों भुजंगोकी भूमिका पे, निवास श्री मास्तरका है। 
सजा वो तैने विचिन्न भूषण कि जैसी भूषित तू सुन्दरी है ९ 
खिंला है जमुनामें पीत पंकज कि जिसमें दिनकरकी दुतिभरी है। 
ये फूल तेरेने आज उपमा गगनके गुरुकी हरन करी है। 
कनक शिखरपर कि वासुकीने उगलके मस्तक पे मनि धरी है। 
बनाया किसने ये फूल जिसमें प्रकाश मणि गण प्रचण्डका है | 
इधर लावनी बाजोंने यह लय उड़ायी उधर लखनऊ वालोंने महफिलमें 
भी पुरानी भाषा छोड़ नवीन शैलीका अनुकरण किया। कदर पिया, सनद 
पिया, फरहत आदिले छोटे-छोटे गाने रूकर जनताका हृदय मुग्ध कर लिया । 
कदर पियाकी एक ठुमरी सुनिये.--- 
बारे बलमूने बहियाँ मरोर डारी। 
कदर पिया ठुम बड़े हो रसीले; 
लपट भपट चुरियाँ तोड़ डाली सारी !... 


फरहतकी एक रचना देखिये --- 
मन कौन भरोसे फूला है, 
सुख सम्पत्ति सब घड़ी दिन पलकी, तापर इतना करत मान, 
मोरी सुन नादान क्‍यों फ़ूला है ! 
जिस पुस्तकसे यह गीत लिये गये हू सं० १६४६ की मुद्रित है। गाने 
इसके बहुत पहलेके बने हैँ । खैराशाहका वारहमाशा भी खड़ी बोलीकी साधारण 
कविकी रचना है पर बहुत मशहूर हुआ | 
इस प्रकार इन गायको तथा कवियोंने खड़ी वोलीकी कविताके लिये मार्ग 
प्रशस्त कर दिया | विशेष विचारणीय विषय यह है कि इन कवियोके कविता-कुछ् 
में पुष्पोंका रंग तो अवश्य चदला पर उसमे गन्ध वही पुरानी ही थी। वही तर 
में मुरलीकी तान और वहीं राधाकी मुसकान, वही कालिन्दी कूल और वही 
कदम्बके फूल नये आवरणम दिखायी देने लगे | पर पाठकजीके लिये नया 
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र॑मिक आगरेके लावनोअईक ० 
मैदान तैयार हो गया | पाठकजीका आर॑मिक जीवन आगरेके पन्ना म 


व्ड् 


पे 


साथ बहुत कुछ वीता था। उसका प्रभाव उनकी कविता पर पड़ा। पाठकजीके 
पहले भारतेन्द्जीने, खड़ी चोलीके विरोधी होते हुए भी खड़ी बोलीम॑ कुछ कविता 
रची थी। दशरथ विलाप कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे! बहुत विख्यात है । 
उनकी दूसरी रचना सुनिये । 

अग्नि वायुजल प्रथ्वी नम इन तल्वोंहीका मेला है 

इच्छाकर्म संयोगी इंजन गारड आप अ्रकेला है। 

जीव लाद खींचत डोलत ओऔ तन स्टेशन भेला है 

जयति अपूरत्र कारीगर जिन जगत रेलको रेला है। 


सर फ्रेडरिक पिनकाटने लन्‍्दनसे खड़ी बोली नामक एक पुस्तक प्रकाशित 

की है| यह पुस्तक सन्‌ श्य८७-८८ ई० में वा० अयाध्याप्रसादने लिखी थी | 
आपके विचारतसे हिन्दी-उद' एक ही भाषा है | आपने खड़ी बोलीकी कविताकी 
मिन्न-मिन्न शेलियाँ बनाई | मुन्शी स्टाइल, परिंडत स्टाइल तथा मौलवी स्थइल 
इनमें मुख्य ह । मुन्शी स्टइलमें साधारण उद्‌ के शब्द आते हेँ, परिइ्त स्टाइलम 
तत्सम शब्दोका आशिक्‍य है और मौलवी स्थइलमें अरी, फारसी शब्दोका 
बाहुल्थ । भारतेन्दु वाबूके समकालीन अनेक कवि ऐसे हैं जो साहित्य संधषारमे 
विख्यात नहीं हैं पर जिन्होंने खड़ी वोलीम रचनाएँ की हैं। उनकी रचनाओंकी 
वानगी उपयु क्त पुस्तकर्म है | दो एक पाठकोंके लिये लिखता हूँ । अपने देशकी 
इुद्शापर ( सन्‌ १८७६ में ) वा० लक्ष्मीप्रसाद लिखते हैं । 

दुदशा तेरी है जब ध्यान में आती एक बार 

आंसू आँखोंमें उमड़ आता है बन्ध जाता हैं तार | 

सोच यों व्यग्र हें करता कि न रहता है विचार, 

सर्वथा जीसे बिसर जाता है जगका व्यवहार । 

सोना खप्न होता है अच्छा नहीं अन लगता है | 

शोक की आगम भस्म होने बदन लगता है॥ .-. 

यह समय वाबू हसिश्रिद्धकी प्रतिभा-प्रमासे चमक रहा था | वह ब्रजभाषाके 

उत्कृष्ट अणशीक कवि-थे। अन्न तत्र खड़ी बोलीकी कचिता होती [थी । 
बिंससे पता चलता है. कि इस ओर कवियोंकी दृष्टि अब पड़ रही थी. राय 
सोहनलाल भारतकी सन्दरतापर कहते हैं.-+- 
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ए. हिन्द तेरा वह रेंग कहाँ है, पहला सा तेरा वह देंग कहाँ है । 
कर्तानो तुमको था बनाया, वह रुप था दिखाया। . 
वह फूलसा आप ही खिले था, उससे वह बनाव का मिले था। 
वह सादी अदा निपट भली थी, हाँ सचके वह नूरसे लिखी थी। 
सन १८८१ की एक रचना बा० महेशनरायण ( पटना ) की है। 
सब्जीका वना था शामियाना 
ओर सब्ज ही मखमली  छौना 
फूलोंसे बसा हुआ था वह कुज 
था प्रीत मिलनके योग्य वह कुज 
एक हु ज, 
बहुत गुज, 
पेड़ॉंसे घिरा था 
भरनोंके बगलमें; 
विजलीकी चमक भी न पहुँचती थी जहाँ तक। 
ऐसा वह घिरा था 
जस दीप हो जलमें, 
पानीकी ठपक राह भला पाते कहाँ तक। 
पंडित अम्बिकादत्तव्या ध तक इसके प्रभावसे वंचित न १ह सके | आपमी 
खड़ी बोलीकी कविताएँ. लिखा करते थे | आपका एक कवित्त देखिये। 
अमृतके ससकी भरीसी उस मुरलीको, 
कब प्यारे आके मेरे सामने बजावेगा 
चढ़के कदम्बपर चारी ओर देखभाल, 
हाथकी उठाके कन्र बच्छोंको बुलाबेगा ( 
अम्बादत्त कविकी रसीली कर्विताको सुन , 
मुकुट झुकाके कब्र फिर मुसकावेगा [ 
मुझसे गँवारकी पुकार बार घार सुन , 
सांवले सलोने क्र दस्स दिखावेगा ; 
इससे पता खवलता है कि यद्यपि अभी अजमाषा द्वी कविताकी भाषा थी 
पर खड़ी बोलीकी दरिया उमड़ चली भी | वान्ध इूटनेकी देर थी | सं० १६४३- 
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पे ये 4 2००: 
४४ (सन ई० १८८६-८७ ) के लगभग कविताकी भाषाका विवाद चले" 
पड़ा | दोनों ओरसे पत्नोंमें युद्ध छिड़॒ गया। उस समय पं० श्रीधर पोठ्कने 
जगत सचाई सारः नाम्नी कविता काशी पत्निकामें छुपवाई थी। 
कहो न प्यारे मुझसे ऐसा, भूठा है यह सब संसार; 
थोथा भंगड़ा जीका रगड़ा केवल दुखका हेतु अपार | 
उसके पश्चात आपने ऋतु संहारका कुछ अंश अनूदित किया था। अीष्म- 
बरणनका एक छुन्द आप लोगोंकी सेवाम रखता हूं । 
खिलित नव कुसुम्बी रंग सिंदूरका सा ; - 
अति पवन चलेसे वेग जिसका बड़ा है। 
निज तट विट्पोंकी, चोटियोंसे लिपटके 
विकट प्रबल ज्वाला दाह करती फिरे है। 
इसके पश्चात पं० श्रीधर पाठकज्ञीने खड़ी बोलीमें कविता आरंभ फर दी | 
प्द्यप्रि उन्होंने कश्मीर सुखमा, तथा ऊजड़ ग्राम आदि जज भाषामें ही लिखे 
हैं पर अब उनकी प्रवृत्ति खड़ी वोलीकी ही ओर अधिक थी। 'हरमिट के 
अमनुवादका एक छुन्द सुनियेः--- 
प्राण पियारेकी ग्रुणगाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊँ; 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊेँ। 
विश्व निकाई विधिने उसमें की एकत्र बटोर 
क्लिंहारों त्रिभुवन धन उसपर वारों काम करोर | 


आन्त पथिक! में आप लिखते हैं :-- 
जहाँ द्रव्य ओर स्वाधीनी है तहाँ चित्त संतोष नहीं 
जहाँ बनिजका वासा है ह्वां पर महत्व निदोष नहीं। 
अथवा--- ५ 
है स्वदेश प्रेमीका ऐसा ही सर्वत्र देश अभिमान 
उसके मनमें सर्वोत्तम है उसका ही प्रिय जन्म स्थान | 
यह खड़ी बोलीकी सरल रचनाएँ हैं। अनुवाद दोनेपर भी मौलिकता की 
छाप है। लावनी छुन्दोंका प्रयोग किया गया हे। कथानक काव्य हे, परिपाटी 
पुरानी है। पाठकजी जो बहरे तवील बहुधा लिखा करते थे वह लावनी दालोंके 


ससगफा फल-था | 


आधुनिक खड़ी बोलीफी कविताकी प्रगति 


इसी समय सम्बत्‌ १६५७ में कतिपय साहित्य सेवियोके प्रयत्नसे सरस्वती 
पत्रिकाका प्रदु्भोव हुआ । और थोड़े ही दिनोंमे उसका संपादन आचार्य प्रवर 
पं० महाबीर प्रसादजी छिवेदीके हाथोम गया । यह द्विवेदी जीकी प्रौढ़ प्रतिभा 
तथा अचुर प्रयल्का फल था कि हिन्दी माताकी सेवा करनेके लिए. अनेक 
सुपुत्र उद्यत हो गये। उनमेंसे कितनोने स्वयं द्विवेदी जीके चरणोंपर शिक्षा-दीक्धा 
प्रात्त की है। द्विवेदीनी स्वय॑ कविता करते थे और उन्होंने होनहार कवियोंको 
प्रोत्याहित करके उनकी पावन प्रतिमा पूर्ण रूपसे विकसित करा दी | पँ० नाथूराम 
शंकर शर्मा, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, बा० मैथिली शरण गुप्त सरस्वतीकालके पथ 
प्रदर्शक कवि थे | अच्से कविता कामिनीके आराध्यदेव रति पति नहीं रह 
गये । देवताओकी पूजा और उनकी प्रशंसाम कविकी वाणी पवित्र 
होने लगी। जहाँ क्ृष्णुके कपोल और राधिकाकी कचुकीपर कवि अपनी 
सारी कल्पना लेकर उलट पड़ते वहाँ लक्ष्मी और सरस्वतीके पद-पद्मोकी आराधना 
होने लगी | प्राचीन वीरो और मारतोय नायक नायिकाओंके शुणोंकी गाथा 
फिरसे गायी जाने लगी। कवित्त भी खड़ी बोलीमें लिखा जाने लगा | इस 
परिवतंनकालकी दो-एक रचना आप लोगोंके विनोदार्थ उपस्थित करता हूँ । 

बसन्त सेनाकी आँखोकी प्रशसामे शकर जी कहते हैं | 


तेज न रहेगा तेज धारियोका नामकों भी , 
मगल मयक मन्द मन्द पड़ जायेंगे। 
मीन विन मारे मर जायेंगे सरोवर में , 
दूब दब शंकर सरोज सड़ जायेंगे॥ 
चौंक चोंक चारो ओर चौकड़ी भरेंगे मृंग , 
खंजन खिलाड़ियोंके पल्ल अड़ जायेंगे | 
वोलो इन ऑँखियोंकी होड़ करनेको अब। 
कौनसे अड़ीले उपमान अड़ जायेंगे ॥ 
पुणंवी(माँ रमाकी प्रार्थना करते हैं--- 
अशानको तू रवि मालिका हें; 
सकष्टको काल करालिका हैं। 
दया समुद्र जन पालिका है; 
अनूप माता जल बालिका हैं। 


चाहित्य-अवाह 


यही समय था चर बा० मैथिलीशरण गुप्तने भारतमारती लिखकरे-मर्सिकी: 
भारतीको जाग्रत कर दिया । अब देवताकी ओरसे दृष्टि हटाकर देशके धुनमे 
कविता कोकिल अलापने लगा | प्राचीन संस्कृतिकी पुकार नवीन कानोंमें जाने 
लगी । राष्ट्रीय वीणाकी मनकार कानोंमे गूज गयी। जी कविता लोरियाँ 
देकर कोमल कमलसे गुलाबनके दलसे?ः सुख शैय्यापर सुलाती थी वह 
कहने लगी--- 
पर हाय अब भी तो नहीं निद्रा हमारी दृट्ती; 
कैसी कुटेंवं हैं. कि जो अब भी नहीं हैं छूब्ती | 
बेसुघ अभी तक है न जाने कौन ऐसा रस पिया , 
देखा बहुत कुछ किन्तु हमने सब बिना देखा किया | 
( मैं० श० गुप्त ) 
कवि पुकारने लगा.--- 
सब॒की नसों पुर्वंजोका पुण्यरक्त प्रवाह हो। 
गुण 'शील साहस बल तथा सबमें भरा उत्साह हो | 
सबके हृदयमें सर्वदा सम वेदनाका दाह हो । 
( मैथली श० गु० ) 
गुप्तजीका देश प्रेम भारत भारती ही तक नहीं रहा । और भी कविताश्रोंको 
आपने राष्ट्रीय लड़ी पहनायी । एक स्थानपर कहते हैं--- 
जिस प्रथ्वीम फले हमारे पूर्व॑ज प्यारे , 
उससे हे भगवान रहें हम कमी न न्यारे | 
लोग लोग्कर वहीं हृदयको शान्त करेंगे | 
उसमें मिलते समय मृत्युसे नहीं डरेंगे । 
उस माद्भूमिकी धूलमे जब पूरे सन जायेंगे । 
होकर भव वन्धन मुक्त हम, आत्मरूप वन जायूँगे। 
आपका किंसानोंका ऋन्‍्दन पढ़कर किस मुदंका हृदय नहीं स्पन्दन करने 
लगता। हिन्दू तथा गुरुकुल काव्य भी आपके राष्ट्रीय हृदयके चित्र हैं। पं० 
गयाप्रसाद शुक्लजीने त्रिशूलके उपनामसे सुन्दर राष्ट्रीय भावोंसे विभोर कविताओं 
की मालासे हिन्दी साहित्यकों श्रृद्धारित किया है। गुत्तनीने कविता सरितामे 
राष्ट्रीयताकी जो लहरियाँ उठायीं उसे त्रिशूत्र, प॑० साधव शुक्त आदिने उठुग 
तरंग-माला बना दी | 


आधुनिक खड़ी बोलीकी कत्िताकी प्रगति 


इसी कालमें हमारे पृज्यवर पूं० अयोध्यासिंहजी उपाध्यायने प्रिय प्रवास 
नामक पुस्तक खडो बोलामें प्रकाशित की | इसे खड़ी बोलीका पहला महाकाव्य कहे 
जानेका सोभाग्य प्राप्त है। संस्कृत छुन्दोंमें यह अन्य बड़े बड़े समासों सहित पत्चोंमें 
हैं फिर भी सुललित, प्रसाद गुण सम्पन्न तथा ओजपण है कविता अतुकान्त है। 
रहीमका मदनाष्टक भी इसी प्रकार संस्कृत वर्ण वृत्तोंमे अठुकान्त पदोंमें 
लिखा गया था। इसके पहिले बा० जयशकर प्रमादजीने मात्रिक 
छुन्दोंमें अतुकान्त कवितायें इन्दुमें प्रकाशित करायो थी| उसका विवेचन 
आगे होगा | प्रियप्रवात सभी हिन्दी प्रेमियोंने पडा होगा। अन्य बहुत ही 
लोकप्रिय है केवल एक छोटा सा उद्धरण देता हूं राधाकी सुन्दरता सुनिये । 
रूपोद्ान प्रफुल्न-प्रायः कलिका राजेन्दु जिम्पानना , 
तस्वंगी कलहासिनी सरसिंका क्रीड़ा कला पुत्तली , 
शोभा वारिघिकी अमूल्य मणिसी लावण्य लीला मयी। 
श्रीराधा मदुभविणी मुगदगी माधुये सम्मूर्ति थीं। 
न न न 
नानाभाव ,विभाव हाव कुशला आमोद आपूरिता , 
लोजा लोल कक्ष पात निपुणा श्र.मंगिमा परिंडता , 
वादित्रादि समोद चादनपरा आपमृषणा भूषिता 
राधा थी सुमुख्ी विशाल नयना आनन्द आन्दोलिता | 
श्याम सुधा नामक एक और महाकाव्य इसी दद्भपर निकला है पर दोनोंम 
भेद वही है जो मिश्रोकी डली और गुड़के ढोकेम होता है । 
अब खड़ी बोलीकी कविताने जनतापर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया और 
ब्रजमाषाका प्रयोग कवितामे लगभग लुत हो गया। इसी सरस्वती कालमें 
अनेक कवि हो गये। उनमे कितने हां अच्छे और फितने साधारण ये। 
कितने जीवित हैँ और सम्मव है उनकी प्रौढ़ स्वनाओने अभी प्रेठका मुह न 
देखा हो | पं० रामचरित उपाध्याय भी इसी परिपाटीके कवि हैँ | दो छुन्द सुन 
लीबिये | सरस्वती माताका वरदान जिसे नहीं मिला और जिसे मिल गया उन 
दोनोंमें क्या अन्तर हैं। 
मन | रमा, रमणी, सरमणोयता , 
मिल गयीं यदि ये विधि योगसे ; 


साहित्य-प्रवाह 


पर जिसे न मिली कविता सुधा , 

रसिकता मिकता सम है उसे | *ह- 

सुविधिसे विधिसे यदि है मिली , ' 

रसवती सरसीव सरस्वती , 

मन | तदा तुमको अमरत्वदा , 

नवसुधा बमृधापर हो मिली। 

अब इम वर्तमान कालकी ओर आते हैं। ग्रानकल कवियंकि दो बड़े सेद 
हैं। एक प्राचीन स्कूलके एक नवीन स्कूवके। प्राचीन स्कूलकें वे ही कवि है 
नी सरस्वती कालके हैं अथवा उनकी शैल्लीका अनुकरण करते हैं । उनका वर्णन 
हो चुका हे । 
आज कलका साहित्यिक वातावरण इस घातका प्रत्यक्ष प्रमाण द कि कविता 

अपने समयकी प्रतिछाया है| शान्ति ओर अशान्तिकी लहरें ये वेगसे 
मानव हृदय-सागरमें टकरा रही हैं। भारत ही में नहीं, पश्चिम ओर पूरदर्म चीनसे 
पेरूतक युवक छवदय उद्ग लित हो उठा हँ। श्रान युवक द्ृदबकी अनुभूति 
कुछ और ही हैं। इनका हृदय विचित्र सी चोव्से वेद्रन हैं। यह नहीं कहा 
जा सकता कि युवकॉम जाग्रतिकी प्योति फेल गई हूँ पर इतना अवश्य हैँ कि 
लोग अपना ध्येब पानेके लिय ट्योल रदे हैं । आ्राज युवक बिस पीड़ासे अधीर 
हो रहे है उसो ददय-पथ्को खोलकर कवि शब्दी और वाक़्योंमें प्रति म्बित कर 
रहा दूं | इस बातको थोड़ी देरके लिए. छोड दीजिए, कि श्रावकलकी कविता 
ग्रच्दी है या बुरी इतना अवश्य मानना पढ़ेगा कि कविताम परिवर्तन हो रहा 
है। शरद्धारका सतासझ छोडकर कविता कामिनीने देवताओंके पावन मन्दिरमें 
प्रवेश किया वहसि राष्ट्रीय वेदीपर वलि होनेके लिये आयी | अर वातावरणमें 
परिवर्तन हो गया | देशभ सामाजिक तथा राचनीतिक छाग्रति दो गर्या। नो हृदय 
कन्या कुमारीसे चलकर हिमाचलकी उत्ुद्ग थज्ञोंसे व्कराकर भारतभूमिमें रह 
जाता था बह आ्राज अखिल विश्वम भ्रमणकर विमाहित हां, उल्लासमें म्रस्त 
हो जाता ६ं। दासताको शृद्धलाने अपनी कनभनाहट्से हम जगाकर उद्विग्न 
कर दिया | दासताकी ठोकरोंने हमारे दृदय पर आजात किया हैं| ऐसी अवस्था- 
में श्रन्थविश्वासका गढ़ चूर्ण दोने लगता हं। धर्म और कल्नाके वन्धनंकी मनुष्य 
पदले तोडना चाहता है | 


कवि अनुसार मनुष्य जत्र रोता हं तब वह रागसे नहीं रोता 


श्डृ 


आधुनिक खड़ी बोलीफी कविताकी ग्रगति 


तार बिगड़ा हुआ है दिलका सभालूँ कब्तक, 
लयकी पावन्द कहाँ तक मेरी फरयाद रहे। 
खतंत्रताका जब भोका आता दे सारे नियमोकी अवहेलना की जाती है। 
आवकल काव्यस्वनाम जो खतंत्रता अमी आयी है जिले आप उच्छुहलता कहते 
हैं उसके मूलमें यही कारण है। यही मनोइत्ति हें। पुराने बन्धन तोड़नेमे 
मनुष्यकी आत्माको आनन्द होता है यह यौवनका चिन्ह है। पुरानी शैलीके 
परिषोपक और नवीन स्कूलवालोमें यह भेद तो गौण है कि एक यौवन की 
तरंगोम हिलोरे ले रहा है जिसके कानोंमे स्वतंत्रताकी वीणाकी ऋनकार आरही 
है, दूसरा अपना जीवनकाल समात्त कर रहा है। नवीन कविताके प्रवतंक होनेका 
सौमाग्य काशी निवासी वा० जयशकरमप्रसादजीको है। जो कविता जान्हवी स्व॒र्ग- 
रूपी ब्रजघामसे भगवानकृष्णका चरण छूकर प्रवाहित हुईं वह काशीमें शंकरके 
प्रसादसे प्रधादमयी होकर नवीनरूप धारणकर, कलरब-कलित कलोलिनी हा 
रही है। प्रसादजीने प्राचीन परिपायी पहले तोड़ी । सस्क्ृत छुन्दोमें तो अत॒कान्त 
कविता होती थी | मात्रिक छुन्दोंमे अतुकान्त लिखनेका रवाज न था। भारतीय- 
भाषाओंम पहले पहल बगलामें साइकल सघुसूदनने मिलटनके समान ब्लेक 
वर्सम मेघनाद वध लिखा | बंगला भाषामें उसका बड़ा आदर है। हिन्दीमे 
प्रसादजीका प्रेम पथिक पहला अठुकान्त अवन्धकाव्य है | भाव हमको कहाँ उठा 
ले जाते हैं -- 
“प्रियतम मय यह विश्व निस्खना फिर उसको है विरह कहाँ , 
फिर तो वहों रहा मनमे, नयनोमें प्त्युत जगमरमें ; 
कहाँ रहा तब ह प जगतम क्योंकि विश्व ही प्रियतम है |? 


नवीन कविताएँ मुख्यत- अतठुकान्त होती हैं। इसलिए नहीं कि सरलता 
पड़ती है अथवा प्रास खोजनेका प्रयास कवि नही करना चाहता | परन्तु यह कि 
यह विधि वन्धनोंसें मुक्त है। यह मार्ग स्वाधीनताका मार्ग है। नवीन कदि 
अधिकांश मुक्तक छुन्द लिखते है | प्रवन्ध काव्य भी लिखते हैं तो कहानी भी 
छृदयकी किसी भावनाकी छाया होती है। केवल घट्नाका वर्णन नहीं होता । 
आत्मानुभूतिकी व्यज्ञना होती है। 

इनके विषय होते हैं प्रकृतिकी सौन्दर्यमयी सृष्टि, आत्माके सुख दुखके 
अनुभव, 'एबस्ट्रौक्ट! भावनाएँ, तथा ऐसेही आत्मामिव्य॑जित 'सबजेकिटिव? विचार | 


दर 


साहित्यगवह 


तंसारके केवल स्थूल पदार्थों की निन्दा अथवा प्रशंसा इनकी परिथिसे परे हैं। 
यही कारण है. कि नवीन स्कूलकी कविताएँ. साधास्णतः लोगोंकी समसेमे नहीं 
आती और इसलिए लोग इसकी विडम्बना करते हैं। बाह्य पदार्थीका वर्णन 
सरलतासे हो जाता है और सब लोग समझ लेते है पर मनके विचारोंकी लष्ट 
कर देना कठिन है और यह वही समझे सकता है जो खयंवैसा अनुभव कर 
सकता हो । न 

एक फ च लेखक ( ह्यगो ) लिखता है “मस्तिष्कके भावमय विचारोका 
सीमा वद्ध वर्णन करना प्रायः असम्भव है। शब्दोंमें एक असुविधा रहती है। 
विचारोंकी अपेज्ञा उनके श्र्थी सीमा अधिक निश्चित रहती है। सभी विचारों- 
की सीमान्त रेखाएँ अनिश्चित रहती हैं। शब्दोंमे यह वात नहीं रहती । आत्मा- 
का स्पष्ट पहलू सदा शब्दोंसे परे रहता हैं। भाषणकी परिधि रहती है विचारों 
की नहीं ।” 

इसलिए ऐसे कवि जो आत्माकी अनुभूति चित्रित करना चाहते हूँ जहाँ 
तक शब्दोंको पाते हैं उनमें अपने विचारोंका चित्र उपस्थित कर देते हैं। पर 
सुन्द्रसे सुन्दर शब्दावली हो वह केवल विचारोका आभास ही दिखला पाते 
हैं। यदि कोई अपने हृदयकी पीडाका वर्णन करना चाहे तो कितना ही लिखे 
यथा उसे हो रही है उसे कागजपर कहाँ तक दिखला सकता है। हाँ 
साधारण मनुष्योंसे और अच्छा वर्णन करेगा । और जिसे जितना ही अधिक 
ऐसी पीडाका अनुभव होगा वह उतनी ही कविकी रचनामें वेदनाकी गहराई 
देखेगा | 

यह विशेष कारण हो जिससे नवीन स्कूलकी कविताएँ साधारणत. 
समभमे नहीं आती । ऐसी सारी कविताओंकों व्यज्ञ मिश्रित हास्यमें लोग 
छायावाद? के नाम से सम्बोधित करते हैं। यहाँ पर दो बाते स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ । छायावाद रहस्यवाद नहीं है। कुछ कवि छायावादी हैं जिनका वर्णन 
आगे करूँया। बहुतसे ऐसे कवि” हैं जो छायावादियोंका, अनुक्रण करते हैं 
पर न हृदयमें वह अनुभूति है न वह ददं है। केवल शब्दोंका निरर्थक जाल 
बिछा देते हैं। इन्हें मिथ्याछ्ययावादी के नामसे पुकारू गा। छायावादका अर्थ 
समभनेमें लोगोने भूल को है। रहस्य-वादके साथ इसे सान दिया है। हिन्दीमे 
बे बे रहस्य प॑० रामचन्द्रजीशुक्कने उद्घाटन करनेका प्रयास विया है । 

भूमका ४४ १६६ में आप लिखते हैं “अतः हिन्दी साहित्में 'रहस्व- 


१४, 


आधुनिक सी बोलीक़ी कविताकी प्रगति 


वादी कवि संप्रदायः यदि कोई कहा जा सकता है तो इन कहानी कहनेवाले 
नुसलमान कबियोंका ही” | इससे अनुमान होता है कि केवल कहानियों अथवा 
प्रबन्ध काव्योंमें ही रहस्यवाद्‌ हो सकता है। काव्यके इतर भेद भावात्मक मुक्तक 
छुन्दोंमें नहीं। इसी ध्याख्यानमें परष्ट७१ में आप व्याख्या करते है “जहाँ जहाँ 
प्रवन्ध-प्रस्तुत वर्णनमें अध्यात्म पक्का कुछ अर्थ भी व्यंग हो वहाँ वहाँ समासोक्ति 
ही माननी चाहिये |” और “जहाँ कथा प्रसंगसे भिछ वस्तुओंके द्वारा प्रस्तुत 
प्रसंगकी व्यंजना होती हो वहाँ “अन्योक्ति' होगी ।? इन अवतरणोंसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कथा प्रसंगसे फुटकर ऐसी व्यंजनाओंको वह केवल अलंकारकी ही 
दृष्टिसे देखना चाहते हैं। यदि कथानक सम्पूर्ण नहीं है केवल मावका ही अव- 
लम्बन करके किसी “णवस्ट्र कट आइडिया” से जत्र कवि अपनी प्रतिभाका सार्म- 
जस्य करता हैं तब शुक्॒जीके कथनानुसार वह रहस्यवाद न हो कर कोई अलंकार 
विशेष हो जाता है। रहस्यवादको मूलमे कुछु न माननेके लिए ही यह चेश 
प्रतीत होती है । भाव विशेत्र वस्तु बनकर जब एक या अधिक छन्दोंमें लिखा 
जाता है तब मानो उसका पवित्र रहस्यवाद होनेका हक जाता रहता है। फिर 
वह अन्योक्ति, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, देतृत्पेज्ञाके नामोंसे पुकारा जाय पर 
उसे रहस्यवाद कहना पाप होगा चाहे वह प्रधानवस्तु आध्यात्मिक प्रेमकी ही ध्वनि 
क्यों न हो । एृष्ट ६७ में ईश्वरोन्मुख प्रेम शीर्षकर्मे अपने रहस्यवादकी व्याख्या 
करते हुए आप कहते है “क्या संयोग, क्‍या वियोग, दोनोंमें कवि प्रेमके उस 
आध्यात्मिक स्॒रूपका आमास देने लगता है, जगतके समस्त व्यायार जिसकी 
छायासे प्रतीत होते हें? फिर आपने पृष्ठ ४६ में लिखा है “पर जायसीने जिस 
प्रकार मनुष्यके छुद॒यमें पशुपतक्तियोंसे सहानुभूति प्राप्ति करतेकी संभावना की है 
उसी प्रकार पछ्षियोके छुदयमे सहानुभूतिके संचार भी। उन्होंने सामान्य हृदय 
तल्वकी खश्ििव्या नी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी समको एक जीवन सूत्रमें 
बद्ध देखा है | रामके प्रश्न का खग म्ुग जवा+ नहीं देते पर नागमतीकी दशा- 
पर एक पक्कीको दया आती है” इसमे यह विचारना होगा कि जहाँ तक कवि 
केवल उस विशेष दशाको दिखला देना चाहता है. जिसमे एक सचेतनका जड़को 
सचेत समभक्कर प्रशन्धकी पूर्णताके लिए वह चेतनाका आरोप मान लेता है 
वहाँ कविका उ््द श्य केवल उस हृदयकी अरुाधारण स्थितिका वर्णन करना है | 
कवि ख्य॑ जड़को सर्वत्र संचेतन नही मानता किन्तु निःद्ध नायककी ही वह दशा 
है। शुक्षवी भी इसे उन्माद कहते है। किन्तु ज३ जड़ भी वैसी ही सहांनुभूति 


श्र 


साहिव-अवाह 


प्रकट करने लगे तब तो उसे वही कवि लिख सकता है जो उसे उन्माद न मानकर 
साधारण वस्तुस्थिति समभता है। 


जहाँ कहीं कविकी यह दृष्टि हो वहीं रहस्ववादका आस्मम है। शुक्नजीके 
मतानुसार उन मुसलमान कहानी-लेखक-कवियोमें ही हम पे अमस आरम्म 
और अवान नहीं मान सकते | हम उनसे आदरणीय विरोध रखते हुए यही 
कहेंगे कि जहाँ उस अध्यात्म प्रेमकी ध्वनि चाहे वह संयोगात्मक हो या वियोगा- 
त्मक, चाहे एक छुन्दर्में हो या पचीस पंक्ियामे » अपनी भलक दिखला 
दे, तप्त दृदयपर अपनी छाया डाल दे जिसमें 'सामान्य हृदय तत्वकी सृश्व्या- 
पिनी भावना! का उन्मेष हो जाय उसे रहस्यवाद ही कहेंगे । अन्योक्ति वा समा- 
सोक्ति नहीं । 


इस विधय पर अधिक हम यहाँ नहीं कहना चाहते। केवल यह संकेत 
करना चाहते हैँ कि रहस्यवाद वही है जिसे अंग्रे जीमें मिस्टिसिज़िम कहते हें | 
यह यूनानी मिस्टिकोस शब्दसे निकला है जिसका अर्थ 'रहस्यपूर्ण मतः (सीकर ट 
डाक्ट्रिन) है। इसकी व्याख्यामें एक विद्वान्‌ लिखता है 'इनवालविंग ए सेक्रड 
ऑर सीक्रेट मीनिंग हिडेन फ्राम दि आइजु श्राव दि आरडिनरी रीडर ओनली 
रिवील्ड ढ॒ ए स्पिचुअली एनलाइटेन्ड माइन्ड” # अर्थात्‌ रहस्यवादमें किसी ऐसे 
उत अथवा पूत सिद्धान्तका समावेश होता है जो साधारण पाठ्कोंके नेत्रोके 
पम्मुख नहीं आ सकता | ऐसे ही लोग उसके अर्थकी महत्ता समझ सकते हैं 
जिनके हृदयमें आत्माकी जाग्रति हो। 


आजकल कुछ लोगोंकी धारणा हो गयी है कि जितनी कविताएं" नवीन 
कवि लिखते हैं रहस्यवाद या छायावाद होती हैं | रहस्यवाद लिखना सबका 
काम नहीं है | जो विराट ईश्वरको कश-करणमें देखता है, जिसके हृदय-मानसमें 
पर-अह्मकी ज्योति किलमिल, मिल्नमिल करती है, वही रहस्यवाद लिख सकता 
है। और जिसका हृदय अदृश्य तारोंसे प्रकृतिसे बंधा हुआ है, जिसका हृदय 
पत्तों और पुष्पोंकी वेदनासे प्रभावित होता है, उनके हास्थमें सम्मिलित होता 
है, प्रकाश रश्मियोंके उत्यसे जिसका हृदय नाच उठता है, वही छायावादी कवि 
है। नवीन स्कूलके कवियोंमें यह भावनाएं हैं। पहले मैं थोड़ा उदाहरण उन 
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3 भूगंधधपथाए व्याह।दावत कऋरंतत, 


२्‌ १७ 


आधुनिक सड़ी बोलीकी कविताकी अयति 


स्वनाओ्रोंका सुनाता हूँ, जिनकी पंक्तियोंमें रहस्यवादकी झलक है । उन पंक्तियोमि 
जहाँ प्रेम संयोग-वियोगमें साम्य दिखलाती हैं. में रहस्यवादकी सत्ता मानता हूं | 
प्रेमकी परिधि 'पसाद” जीने कितनी बढ़ा दी हैं । कहते हैं:-- 
<ूस पथका उद्द श्य नहीं है आन्त भूवनमे टिक रहना, 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं 
ओर:*देखिये। कवि नये रूपमें विश्वको देख रहा है। सामान्य हृदय-तत्व की 
विश्वव्यापिनी भावना? द्वारा अनुप्राणित होकर कवि कह उठा-- 
प्रकृति मिला दे विश्व प्रेममें, 
विश्व खयं ही ईरवर है? 
कविकी दृष्टि कितनी विशाल हो गयी । कहता हैं.--- 
'ड़े विश्व जनतामें प्यारे हम छुमको पाते हैं! 
धोसे तुम सर्वत्र सुलमको पाकर भला कोन खोता? 
इन्ही भावोंके भव्य मानस-सरोवरमें निंमज्जित होकर 'एक भारतीय आत्मा! 
कहते हैं.-- दि 
किन घड़ियोंमें ठुकको झाँका तुके काँकना पाप हुआ, 
आग लगे बरदान निगोड़ा, मुझपर आकर शाप हुआ । 
जाँच हुई नभसे भूमएडल तकका व्यापक माप हुआ 
अगणित बार समाकर भी छोटा हूँ यह सनन्‍्ताप हुआ 
अरे अशेष शेषकी गोदी तेरा बनें विछौनासा 
आ मेरे आराध्य खिला लूँ मैं भी ठुके खिलौनासा। 
क्या ब्लेकका भाव+# 
उसी ए वल्ड इन ए. भेन आव सैन्ड, 
ऐल्ड ए हेवेन इन ए. वाइल्ड फ्लावर, 
होल्ड इनफ़्िनिटी इन दि पाम आव वीर हैएड, 
ऐश्ड इटनिंयी इन ऐन आवर, 
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साहित्य-प्रवाइ 


प॑ं० साखनलालकी कवितामें भरा नहीं है ! 
सुमनजीकी यह पंक्तियाँ क्या उस आध्यात्मिक ध्वनिसे पूर्ण नहीं हैं जो 
विराट्‌ स्वरूपकी व्यंजना है ! 
मुभमें तू दूर होकर विलीन प्यारे विराट हो जाने दे 
वह अमभेद भावोंको लिपया आलिंगन पा जाने दे | 
उप्त अनन्त आलिंगनमें तिरा मेरा! मिल जायेगा, 
विस्मृतिकी असंख्य स्मृतियोंमें, 'मैं ही मैं? हो जायेगा। 
निरालाजीकी निम्नलिखित पंक्तियाँ उसी असीमके मिलनका राग 
अलापती हैं। धारा कहती है--- 
“जवानीकी प्रवल उमंग, 
जा रही मै मिलनेके लिये-पारकर सीमा--- 
प्रियतम असीमके संग ।?? 
कवि उस महान सर्बस्व स्सपूर्ण स्वयिताकी खोजमें है | कहता है :-- 
जीवनकी इस सरस सुरामें, 
सखि है किसका मादक राग | 
फूट पड़ा तेरी ममतामें , 
जिसकी समताका अनुराग 
किन नियमोंके निर्मम बन्धन , 
जगकी संखतिका परिदहास- 
कर, बन जाते आकुल क्रन्‍्दन 
सखि वे किसके निदय पाश ! 
उपयु क्त सभी पंक्तियाँ विश्व- स्वयिताके विराट स्वरूपकी व्यञ्ञना हैं उसका 
दिग्दशन हैं। अतणुव यह रहस्यवादकी रचनाएं हैं। 
छायावादका विशेष वर्णन करनेमें लेख बढ़ जाएगा | इस सम्बन्ध केवल 
इतना कहना है कि छायथावादसे उसी कविताका अभिप्राय समझना चाहिए 
जिस अर्थमें अंग्र जी शब्द 'रफ़्लेक्टिव पोएटग! बोधक होते हैं और उसकी 
अभिव्यंजना विशेष ढंगसे की जाती है । यह कविता आत्माभिश्यंजित भावोंको 
लिये होती है। छुदयकी भावनाको कवि वर्शन करता है। वाह्म प्रकृतिमें 
भी कवि अपने छृदयकी विचारधारा बहती हुई देखता है। वह प्रकृतिमें मिल 


श्ध 


आधुनिक खड़ी बोलीकी कविताकी प्रगति 


जाता है, प्रकृति उसमें मिल जाती है | दूसरी विशेषता यह है. कि उसके विचार 
स्थूल जगतसे ऊपर होते हैं। वर्णन करते करते वह सब स्थानोंसे हट कर अपने 
आत्माके प्रासादमें विचचरने लगता है और उसीमे लीन हो जाता है। ऐसी 
कविताएँ भी साधारणतः कम समझमें आती हैं। 
महात्मा गाँधी अपनी आत्मकथा? में लिखते हैं “हममें जो सदभाव सोये 
हुए हैं उन्हें जाग्रत करनेकी शक्ति जिसमे है वही कवि है । सत्न कवियोंका असर 
सबों पर एकसा नहीं होता | क्योंकि सबमें सारी सदभावनाएँ समान परिमाणमें 
नहीं होतीं ।” 
छायावादी कविताएँ क्‍यों नहीं समझमें आती इसका समाधान महात्माजीने 
भत्ते प्रकार कर दिया | 
इस शैली की बुछ उत्कृष्ट स्वनाएं' आपको सुना कर आगे बढ़ता हूँ--- 
श्री सियारामशरण जी वीणासे कहते हैं --- 
है साधन-सिद्धि ललित वीणे, 
तू हे कलकण्ठ कलित वीणे! 
मेरे जीवनमें कर निवास 
तेरे निक्वण का-सा सुन्दर 
आनन्द भरित जीवन धरकर | 
क्षण भरमें ही करके विकास , 
फैला जाऊे आनन्द हास | 
हृदयमें वेंठकर कौन मसोस रहा है पता नहीं | इसी अज्ञातको पकड़ने 
हिजजी चलते हैं । 
कौन तू उर निकुज्ञमे बेठ, मदुल खरमे गा गा यह गीत , 
जगाता निष्ठुस्तासे छेड़, वता क्यो मेरा सुप्त अतीत ! 
थिरकने चंचल गतिसे थ्राह, लगी हृत्कम्यनपर वह तान , 
विकलताके चरणोंपर झुका, रहा कर क्‍यों मेरा बलिदान १ 
“देख अपने ही भीतर पैठ, कौन मैं? कह इतनी ही बात , 
बात-हत तस्सा कर विच्छिन्न मुझे क्यों चला कहाँ अज्ञात ! 
इसी प्रकार अनेक कवि हैं जिनकी रचनाएं इसी शरात्रम मतवाली हैं । 
प्राचीन कविता तथा नवीन खड़ी बोलीकी कविताम एक और भेद हैं। 
प्राचीन कवि प्रकृतिका वर्णन करते थे तो किसी वस्तु विशेषकी प्रशंसा कर देते 


२० 


साहित्व-प्तराह 


थे | उनकी प्रकृतिकी कविता केवल उद्घीपन विभावके लिये होती थी। अति : 
उनके लिये कोई जीवित वस्तु न थी | वर्डस्‍्वर्थ का यह कहना हैः-नू 
बन इम्पल्स फ्राम ए वर्नेल चुड 
में ठीच यू मोर आब मेन, 
आव मौरल ईविल ऐड आव गुड 
देन आल दि सेजेऩ केन। 
उनके लिये कोई अश्रर्थ नहीं रखता था। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि 
प्राचीन कवि कुछ जानते न थे। सूर, ठुलसी, मीरा सरीखे कवियोंकी चरण 
रजसे श्राजकलके साहित्य महारथी पवित्र हों सकते हैं । मे उनसे तुलना भी नहीं 
कर सकता | मुझमें यह क्षमता नही | वसन्त वर्शनमें पद्माकर लिखते हैं 'वननमें 
वागनमें बगरों वसन्त हैं।! आप स्वयं विचारिये क्या कवि वसन्‍्त की आत्मातक 
पहुँचा ? उनकी कविता है:--- 
ए वृज चन्द चलो किन वा ब्रज लूकें वसनन्‍्तकी ऊकन लागी 
तयों प्माकर देखो पलासन पावकती मनों फूकन लागी 
वे अजवारी विचारी वधू बन बावरी लौ हिये हकन लागी 
कारी कुरूप कसाइने ये स॒ कुहूकुह को लिया कूकन लागी 
पदावली सजी हैं, शब्द योजना है अनुप्रास है। कोई अर्थ गोरव भी है ९ 
प्रसादजी की प्रारंभिक रचना है | वसन्तसे कहते हँ--.- 
तू आता है फिर आता है--- 
जीवनमें पुल॒कित प्रणय सहश 
यौवनकी पहली कान्ति अकृश | 
जैसी हो वह तू पाता है। 
दोनों पढ़कर किसमें अथ गौरव है सहृदय पाठक ही सोचे। नदियोंके 
प्रवाह का वर्णन अनेक कवियोंने किया है । 
निरालाजी यमुनाके धारा-प्रवाहसे कहते हैँ--- 
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भुघाके लजित पलकों पर , 
तू यौवनकी छुवि अ्रशात। 
आँख मिचौनी खेल रही है, 
कित अतीत शिशुताके साथ १ 
किस झतीत सागर संगमको , 
बहते खोज छृदयके द्वार! 
बोहितके हित सरल अनिलसे 
नयन सलिलसे श्रोत अपार... 
दोनों स्कूलोंकी कवितअञ्रोंमें कितनी विभिन्नता है। और देखिये | वियोगके 
ऊपर अनेक कवियोंने कविताएँ की हैं. भाषा साहित्यके रसग्रन्थोंमे ढेरी लगी है । 
कोई कहते हैं “पहिले अंचवैगी हलाहलको फिरि केको कोलाहल के नचि है? 
अथवा कोई कहते हैं--- 
लाज ऊपर गाज परे ब्रजराज मिले सोई काज करोरी | 
मै नवीन स्कूलकी दो एक रचना सुनाता हूँ। विरह वेदनाका कैसा चित्र है | 
आह वेदना मिली बिंढाई 
मैने भ्रमवश जीवन संचित 
मधुकरियोकी भीख लुथई | 
छुलछल्ल थे सन्ध्याके अमकण, आँसूसे गिरते थे प्रति चुण | 
मेरी यात्रापा लेती थी नीरखता अनन्त अगड़ाई ॥ 
चढ़कर मेरे जीवन रथमे, प्रलय चल रहा अपने पथममें | 
मैने निज दुर्बल पद बलपर उससे हारी होड़ लगाई ॥ 
हि हा ( प्रसाद ) 
वया हृदयमे तूफान नहीं उठ जाता १ 
प्रेम जन्य वियोगमें नवीन कवि केवल उसीरका लेपन और खसखानेमें 
चैठकर अपनी तप्त उसासोंसे नगर भरकी नदियाँ और तालाव नहीं सुखाता | 
वह केवल यह नहीं रोता “रात ना सुहात ना सुदहात परमात आली, जत्र मन 
लागी जात काहू निरमोहीसे” उसके लिये तो-- 
अयि अमर शान्तिकी जननि जलन, अक्षय तेरा श्रृड्धार रहै | 
जीवन घन स्मृतिसा अमित निरन्तर तेरा मेरा प्यार रहे ॥ 


श्र 


साहित्य-प्रवाह 


धधर्क लपरे अन्तर तरमें तेरे चरणोपर शौश झुके। 
तूफान उठे अंगारोंके, उर प्रलय सृष्टिका खोत झुके ॥ 
हाँ खूब जला दे रह न जाय अस्तित्त ओर जब वे आवें 
चरणोपर दौड़ लिपट जानेवाली केवल विभूति पावें 
(हिल ) 
एक और विदग्ध हृदय श्याम? जी कहते हैं---- 
तेरी स्मृतिके मधुर अड्डमें 
देख पड़ा यह सपना। 
सर्वनांश करना ही सुख है, 
सबसे बढ़कर अपना | 
फिर आप कहते हैं-- 
हँसते हुए तुम्हें देखा था, 
हिमकर नील गगनमे | 
उस दिन प्रथम चरण डाला था, 
मैंने इस जीवनमे। 
अगणित वार तुम्हें देखा पर, 
कमी न थे तुम इतने, 
आज  जंगतसे . विदा-समय 
तुम सुन्दर लगते जितने | 
कितना दद है। जे 
शेलीकी उक्ति:--# 
अवर स्वीटेस्ट सांग्ग आर दोज़, 
देट टेल आवब सेंडेस्ट थौट। 
इन कविताओंमें कितनी चरितार्थ होती है। 
रूप अथवा सौन्दर्य वर्णनमें भी नये स्कूलके कवि नवीन प्रणालीपर 
चल रहे हैं| अधिकाश प्राचीन कवि जड़रूपकी प्रशंसामें उत्मेत्ा और रूपकके 
भंवरमें फेंस गये | वाह्य सौन्दर्यके भीतर दशकी दृष्टिसे उस महान विधाताकी 
महान सुन्दरताको देखकर स्पष्ट न कर सके | रवि बाबूने कहा है. व्यूटी इज दी 
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सिगनेचर ौ्हिच दि क्रियेटर स्टैम्पस वन्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद हिज व्क।भ 
फीट्स भी कहता है “ब्यूटी इज टूथ, टू ब्यूटी। यह भी कहा जाता है 
सत्य शिव सुन्दर!। प्राचीन कवि कटिकी कछ्लीणता तथा केशकी कालिमामें , 
राह भूल गये | बड़ीसे बड़ी कविता ऐसी थी | | 


* * “एक बली सबदहीको चसकरि राखत हैं, 
त्रिवती जो करे वश अचरन कौन है?। 
अथवा 


शर् हैँ पै उपजावे सनोज, सुबृत हैंये पर-चित्तके चोर हैं। 
यह कविता देवीकी आराधनामें पुष्प नहीं बिखेरे गये हैँ पंक फेका गया है | 
नवीन स्कूलके सौन्दर्य वर्णनमें सुषमा (अस) को प्रथम स्थान दिया गया है। 
सौन्दर्यमें विशेष स्निग्धता होती है जिसे हम छुषमा-अ्रस? कह सकते हैं। सूरने 
कृष्ण राघाके वर्णनमें, तुल्लसीने सीता तथा रामके वर्णनमें इसे स्थान दिया है। 
और भी कवियोंने अपने पद्मोंमें सौन्दर्य कलाको कलाधिदकी दृष्टिसे देखा है। 
कपोलको मक्खनका ढोका कह देना कविता नहीं है | देव, विहांरी और पद्माकर- 
के आपमे बहुतसे कवित्त पढ़े होंगे | जगा आजकलके सौन्दर्य निरीक्षणकी बानगी 
देखिये--. 
मन्द मन्द मुसकानेमें अधरोंकी वह मिलती लाली 
ऊषाकी घूघट-लालीमें भांक पड़े ज्यों करमाली 
पूर्शंचन्द्रमें क्या हैं कमलॉंमें क्या रक्खा हैं आली 
वह तो था कुछ और हमारे उपवनका प्यारामाली 
(सुमन) 
मधुर मुसकान देखकर पन्तजी कहते हैं:--- 
विपिनमें पावंस केसे दीप, 
सुकोमल, सहसा, सौ सी भाव, 
सजग द्वो उठते नित उर बीच 
नहीं रख सकती तनिक दुराव 
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र्४ 


साहित्य-्य्रवाह 


कल्पनाके ये शिक्षु नादान 
हँसा देते हैं मुझे निदान 
रूपका कितना सुन्दर वर्णन है सुनिये । 

“और देखा वह सुन्दर दृश्य, नयनका इन्द्रजाल अमिराम; 
कुसुम वेभवर्में लता समान, चब्धिकासे लिपण धनश्याम 
नीलपरिधान बीच कुसुमार, खुल रहा मुदुल अधखुला अंग 
खिला हो ज्यों विजलीका फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग 
घिर रहे थे घुघराले बाल, अंस अवलंबित मुखके पास 
नीलघन शावकसे सुकुमार, सुधा भरनेको विधुके पास 
आर उस मुखपर वह मुसकान, रक्तकिसलयपर ले विभाम 
अरुणकी एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम” 


. [प्रसाद ) 
कल्पनाकी कितनी ऊँची उड़ान है। न वासना उत्तेजित होती है न कोई 
श्रपवित्र विचार दृदयमें उठते हैं | 
इन्हीं प्रसादजीकी एक ओर कविता सुनिये--- 


तुम कनककिस्णके अन्तरालसे लुक छिपकर चलते हो क्यो! 
नतमस्तक गये वहन करते, यौवनके धन ससकन दस्ते, 
है लाज भरे सौन्दर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों! 
अधरोंके मधुर कगारोंमें, कलकल थध्वनिकी गुंजारोंमें, 
मधुसरितासी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों | 
जो लोग कहा करते हैँ कि नवीन कवितामें कुछ नहीं है. श्रोर केवल तुक- 
बन्दी है जरा एक बार इन स्वनाओ्रोंकी पढ़नेका कष्ट उठाएँ। किसकी कल्पना- 
शक्ति अधिक ऊँची और गौरवपूर्ण है ! यदि पक्तपात हठा दिया जाय और इस 
स्कूलके उत्कृष्ट कवियोंकी रचनाएँ पढ़ी जायें तो आश्चर्य नहीं कि नवीन कविता 
बाजी मार ले जाय। महात्मा कवियोंको छोड़ दीजिये तो भगवान कृष्ण और 
राधिकाकी आड़ में ऐसे मद भद्दे कवित्त बने हैं कि आश्रर्य होता है। उस 
कालका यह नियम रहा होगा । हम उससे नाक भौं नहीं चढ़ाते। संसारके 
जीवनकालके प्रमातमें लोग पत्तोंस तन ठकते हैं पर आज हम वैसा नहीं कर 
सकते | हमारे नवीन कवियोंके सामने प्रेम अतुलनीय, अझनश्वर नैसर्गिक 
वस्तु है। यह अन्तस्तलका सोदा है। चाँदी सोनेके मोल नहीं हो सश्ता | 


र्फः 


आधुनिक सड़ी बोलॉकी कविताकी प्रयति 


आजकलकी कविताकी कल्पनाकी उड़ान जितनी ऊँनी होती है जितनी 
इसमें महत्ता (ग्रेड्योर ) होती है. पुरानी कवितामें साधारणतः नहीं मिलती 
साधारण वस्तुका भी वर्तमान कवि वर्णन करेगा तो वह विशाल रूपसे 
होगा जिससे वस्तुका चित्रण भावोंकी गंभीरता हृदय पट पर जबरदस्त छाप 
रख दे | कोमल कल्पना भी होगी तो इतनी गंभीर होगी कि वह असाधारण हो 
जायेगी | पन्तर्जीका एक गीत देखिये -- 


स्तव्ध ज्योत्तनामें जब्र संसार, 
चकित रहता शिशुसा नादान | 
विश्वके पल्कोंपर सुकुमार, 
विचरते हूँ जब स्वप्न अजान | 
न जाने नक्षत्रोंसे] : कौन 
निमंत्रण देता मुझको मौन; 
देख वसुधाका यौवन भार, 
यूज उठता है जब मधुमास, 
विधुर उरकेसे झदु उद्गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोछुवरास 
न जाने सौरभके मिस कोन 
निमंत्रण देता मुझको मौन 
प्रसादज्ीने पगलीके रूपकम रात्रिका कैसा चमत्कारपूर्ण चित्र खींचा है-- 
विश्व कमलकी मृदुल मघुकरी, 
रजनी तू किस कोनेसे 
आती चूम चूम चल जाती 
पढ़े हुए. किस थयेनेसे 
रजत कुसुमके नव परागसी 
उड़ा न दे तू इतनी धूल 
इस ज्योत्सना की आह वावली 
तू इसमें जाएगी भूल 
फटा हुआ था नील वसन क्या, 
आर यौवनकी मतवाली 


रद 


साहिल-अवाह' ८ 


देख अकिंचन जगत लूट्ता , 
तेरी छुबि भोली भाली 


नवीन कविताके पारखी एक बात और पाएंगे कि कवि अब सारा विश्व 
अपना घर मानता है सच पूछिये तो कवि देश, राष्ट्र, जातिके ऊपर है। वह 
राष्ट्रीयवाका भी उपदेश देगा तो विश्ववादकी भीतिपर | वाल्ट हि्मैन, यीट्स, 
माटरलिंक, टैगोर जितने महाकवि हैं इसी रंग में रंगे हैं | हाँ दासताकी श्ललामें 
जकड़े भारतकों ऐसी बात आश्चर्यजनक अवश्य प्रतीत होती है। वेदिककालसे 
हम विश्वसंगीत गाते चले आते हैं| अरब तो उस भारतीकी जगाना चाहिये कि 
भारत प्राचीन गरिमा ग्रहण कर ले | हाँ हमारे भाव संकुचित न होने चाहिये। 
एक बात और है । आजकलकी कविता करुण कहानी है। जीवन शोकका 
सागर है. मनुष्य इसीकी लघु लहरियोंमें हिलोर लेता है। आनन्दकी मात्रा 
जीवनमें बहुत कम होती है | ओर कवि सचाईको छोड नहीं सकता | 


एक ओर वात प्राचीन स्कूलवालोंको वर्तमान कवियोंकी बुरी मालूम होती हैं । 

अकसर आप लोगोंने ऐसी कविताएँ देखी होंगी जिनके चरण छोटे-बड़े होते हैं । 
इसपर हिन्दी जगतमें बड़ी हँसी उडायी जाती है। वाल्टव्हिव्मैनने पहले पहल 
अंग्रे जीमें ऐसी कविता लिखी | ईंटस, टैगोर और बड़े कवि लिखते हैं कोई चूँ. 
नहीं करता। बंगलामें भी रवि वाबूने ऐसा हो लिखा है। उनका 
ताजमहल” देखिये:--- 

चलेगेछले तुमि आज 

महाराज 

राज्य तब स्वप्न सम गेछे छूटे 

सिंहासन गेछे टूटे 

तवसैन्यदल 

जादेर चरण भरे धरणी करित टलमल 

ताहादेर स्मृति आज वायुभरे 

जड़े जाय दिल्ली पथेर धूलि परे 


हमारे यहाँ निरालाजीने लिखा तो कहा गया निराला पंथ खड़ा करते हैं। 
हमारी रायमें जब्॒तक कविका उद्द श्य वर्डस्वथंके अनुसार हाउ वर्स में त्िल्ड ए. 


२७ 


आधनिक खड़ी बोलीकी कविताकी ग्रगति 


प्रिंसी थोन आन अम्बल ट थ| हो, तबतक सभी कविता है। भुक्तक हो 
छुपय, मालिनी, हो । समी भावके वाहक हो सकते हैं| भाव होने चाहिये 
कलाका गला न घोंदना चाहिये। पर कलाकी शृद्धलामें नवीन कड़ियाँ जोड़ी 
जा सकती हैं। 


वर्तमान कविता राष्ट्रीय कम अवश्य है. पर सुन्दर हैं। पंडित माखनलाल 
चचतुर्वेदीने राष्ट्रीय और छायावादका ऐसा सुन्दर सम्मेलन किया है कि सोने कि 
कलिकामें चम्पक की सुगन्‍्ध मिला दी है | आज जो राष्ट्रीय साहित्य है वह 
सच्ची राष्ट्रीयवाका सन्देश है, जीवन में जाग्रति फैज्ञा देने चाला है । आजकी 
राष्ट्रीयवाका संगीत ह्ृदयके खूनके आँसू हैं केवल शब्दा उम्बर नहीं है? एक भारतीय 
आत्मा? की अन्तरात्माकी चाह सुनिये-- 
चाह नहीं में सुख्बालाके गहने से गूथा जाएँ 
प्वाह नहीं प्रेमी मालामे बिंघ प्यारोकों ललचाऊं 
चाह नहीं सम्राठोके शवपर हे हरि डाला जार्ऊँ 
प्वाह नहीं देवोंके सिर पर चढ्द भाग्यपर इठलाऊं 
मुझे तोड लेना बनमाली, उस पथ देना ठुम फेक 
मातृभूमिपर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक 
फिर आप कहते हें-- 
किस प्रकार मिनट गिनता हूँ दिनके मास बनाता हूँ, 
खानपानकी, ध्यान ज्ञानकी घुनी यहाँ समाता हूँ। 
ठुमको आया जान वायुमें बाहोंको फैलाता हूँ, 
चरण सममते हुए सीकचों पर में शीश झुकाता हैँ । 
सुध ढुधि खोने लगे, कहो क्‍या पूरी नहीं सुनोगे तान, 
होता हूँ. कुरबान बताओ, किस कीमतमे लोगे जान 
कविके छुदयपर राष्ट्रीयताकी छाया कितनी पड़ी है। कविता वैसी तुकबतन्दी 
नही है जैसी कभी कमी पन्नोंमे आती है। कविके दुग्ध दृदयकी उत्तप् 
उसासे हैं 


नवीनजी लिखते हैं-.- 
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श्धध 


साहित्य-प्रवाह 


सावधान मेरी वीणामें चिनगारियां आन बेटी है,_ 
टूटी हैं मिजरावे चुगलांगुलियां मेरी ऐंटी है। 
कंठ रुका जाता है महानाशका गीतरुद्ध होता है 
आग लगेगी ऋ्णमें दत्तलमें अब क्ुब्ध युद्ध होता है 
इतना ही नहीं, नवीनजी और बढ़कर कम्पित खरोसे गाकर संसारको 
कम्मायमान कर देते हैं कहते हैं:--- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाये, 
एक हिलोर इधरसे आये, एक हिलोर उधरसे आये 
प्रायोंके लाले पड़ जाए त्राहि भाहि रब नभमें छापे, 
नाश और सत्यानाशोंका धुआधार जगमें छा चाये 
बरसे आग जलद जल जाएँ, भस्मसात्‌ भूधघर हो जाएँ 
पाप पुणय, सदर सद्भावोंकी धूल उठ जड़े दांये बांये। 
न दद कह ः 
नियम और उपनियमोंके ये बन्धन हक हक हो जाएँ, 
विश्वम्भरकी पोषष0: बीणाके सब तार मूक हो जाएँ 
शान्ति दण्ड दूटे उस महारुद्रका सिंहासन थर्रिये, 
उसकी पोषक श्राच्छोस्वास विश्वके प्रांगणमें फहराये | 
नाश नाश हा महानाशकी प्रलयंकरी आँख खुल जाये 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाये 


यह है नवीन कविताका थोड़ेमें दिग्दुशन | इसका प्रभाव बढ़ रहा है पुरानी 
शैलीके कवि भी अनुकरण करने लगे। सनेहीजी पर भी छायावादकी छाया 
पड़ी | आप लिखते हैं--- 
वह बेपरवाह बने तो बने हमको इसकी परवाहका है, 
वह प्रीतिका तोड़ना जानते हैं ढंग जाना हमारा नित्राहका है 
कुछ नाज जफा पर है उनको, तो भरोसा हमें बड़ा आहका है 
उन्हें मान है चन्द्रसे आननपे, अ्भिमान हमें भी तो चाहका है | 


बाबू सैथलीशरण गुप्तने भी कविताएँ छायावादके रुंमें रंगी है। दो 
पक्तियां यादसे लिखता हूँ । 


क्छ 


आधुनिक खड़ी बोलीक़ी कविताकी प्रगति 


विश्व तुम्हारी वीणा है अनमोल 
जिसके दो तूम्वे भूगोल, खगोल। 
प्राचीन कवियोंने वालकोके योग्य कविताएँ न लिखी | आजकल वालकोंके 
योग्य कविताएँ हो रही हैं। दसर्श्लौधनी, श्रीनाथसिंदह बालसखा सम्पादक 
आदिने इस साहित्यका अच्छा निर्माण किया है। हरिओऔधजी का एकाघ 
नमूना देखिये, 
विखरे मोती न्यारे है, या चमकीले तारे हैं, 
सुथरी नीली चादर पर सुन्दर फूल पसारे हैं | 
किसी वड़ी अलबेलीके बड़े छुवीले प्यारे हें, 
या अंधियाली रातोंकी आखोंके ये तारे हैं। 
एक कविता है--- 
रूपरग दोनोमे न्यारा, तेरे मुखड़े जैसा प्यारा , 
है यह चन्द या कि रस प्याला, या चादीका थाल निराला 
कोई बड़ा फूल है फूला, या है यह आईना भूला , 
जोति वेलियोंका है वीया, या है यह अकासका दिया | 
वीर रसका खड़ी बोलीमे काब्य-ग्रुरुवर लाला भगवानदीनजीने आरंभ 
किया था। वीर पंचरत्ञके पश्चात वीर रसकी कोई सुन्दर स्वना न निकली | 
वीर प्रतापका एक छुन्द सुनाता हूँ । 
पुसखोंके बड़े वोलकी इज्जतकों बचाना , 
माता व बहन वेटीका सत धर्म रखाना। 
निजधर्म व सुरधामोंका सनमान बढ़ाना , 
तीरथ व महा धामोंका सतकार कराना 
इन कामोंमें गर जानका डर हो तो न डरिये 
कतन्नीका परम धर्म है यह ध्यानमें धरिये | 
इसी भाँति महावरेदार काव्योंका भी हरिओऔधजीने आरम्म किया | उदू मे 
बड़ी टकसाली भाषास महावरेदार कविता होती है। 
दो एक उदाहरण देखिये.--- 
यह तसवीर चेहरा उतर क्‍यों रहा है ! 
खिंचे किससे हो, क्या है नकृशा तुम्हारा 
हर ज्र ० 
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थमते थमते थ्मेंगे आँसू 
रोना है कोई हँसी नहीं है | 


हरिओऔऔधजीने बोल चाल पर एक कविताकी पुस्तक ही लिख डाली हे | 


हास्य तथा व्यंग भी अभी खाली है | कुछ कविताएं निकलती हैं, पर हिन्दीमें 
अकवरका स्थान रिक्त हैं| 


यह खड़ी बोलीकी कविताके सम्बन्धमें मेरा थोड़ासा ज्ञान है । हमारी 
प्रार्थना सहृदय सज्जनोंसे है कि विशेषत- नवीन स्कूलकी कविताओंकों दुरूह और 
क्लिष्टकाव्यके नामोंकी उपाधि देकर अपनी हृदय हीनताका परिचय न द | ऐसी 
कविताएँ अवश्य हैं जो कविता नहीं होती पर पुरानी शैलीवालोमें भी ऐसा ही 
है। प्रसाद जी, पं० माखन लाल चतुर्ंदी, निरालाजी, पन्तजी, नवीनजी, 
ग़ुप्तजी, सियारामशरणजी तथा और भी सहृदय कवि हैं जिनका हृदय भावुकतासे 
परिप्लावित है | प्रकृतिके उत्यके साथ उनकी वीणामें भी ऋनकार हो उठती है । 
वह प्रेम-सरितामें बहे चले जा रहे हैं। उनका हृदय विदग्ध हो पर उनकी 
कविता सरिताका जल भी सन्तत हृदयको शान्त कर सकता है। इन्हें अवहेलना 
की दृष्टिसे न देखिये | इनमेंसे कीट्स, शेली निकल सकते हैं | इतना हम कह 
सकते हैं कि उनकी आहोंमें सचाई है उनके रोनेमें करुणा है, उनके हृस्थमें 
मधुरिमामयी चन्द्रिका है ओर वह भी राबट ब्रिजेज़ के शब्दोंमें कहते हैं:--. 


माई आइज़ फोर ब्यूटी पाइन 
माइ सोल फोर ग्रौडेस प्रेस 
नो अदर केयर ऑर होप इज माइन 
टु हेवन आह टन माह फसके 
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- छायावादकी छानबीन 


[ जिछ समय यह लेख छुपा था रहस्यवाद और छायावादके संबंधमें अनेक 
भ्रम थे | बहुतसे लोग रहस्यवाद और छायावादकों एक ही सम्मतें थे । कुछ 
लोग समझते थे छायावाद विकृत रहस्यवाद है अथवा रहस्यवादकी अनुकृति है। 
बहुत दिनों बाद पं० रामचन्द्र शुक्ने लिखा कि छायावाद विशेष दंगकी व्य॑जना 
है, एक प्रकारकी शेली है । 

जब प्रसाद-पंत-निराला-महादेवीने तथा अन्य कवियोंने नये दंगकी कविता 
आरंभकी तब वह सभी . छायांवादके नामसे पुकारी जाने लगी'। उनमे कुछ 
कविताएं रहस्यवादकी सीमाको भी स्पर्श करती थीं, इसमें संदेह नहीं। कुछ योंही 
तत्वविहीन थीं। इस लेखमे 'छांयावाद” नवीन कविताओं के अर्थ में लिया 
गया है। जहाँ-जहाँ छायावाद शब्द आया है उसका अभिप्राय है, नये दंगकी 
कविता शुक्कजीके अर्थमें नहों अपित वह नवीन स्वनाए' जो रहस्यवादको स्पर्श 
करती हैं। | 


मई मासकी सरस्वतीमें एक 'सुकवि किंकर! महाशयने आजकलके हिन्दी 
कवि और कविता? शीर्षक एक लेख छुपाया है। वह लेख जून मासके आजः 
की तीन संख्याओमें भी अवतरित किया गया है। लेखसे लेखककी विद्वत्ता, काव्य- 
ममंशता और बुद्धिमत्ता पपकती है, पर साथ-ही-साथ एकदेशीयता और पक्षुपात 
भी दिखाई देता है। लेखके शीर्णकसे बोध होता है कि उक्त लेखमें वतमान 
कविता-शेली, कविताके -विपय तथा_ कवियोंकी . आलोचना होगी | पर सारा... 
निवन्ध पढ़नेके पश्चात्‌ यह पता लगा कि लेखक महोदयने उसमें छायावादी 
कवियोंको ही अपना लक्ष्य वनाया है | इस वातपर लेखमे जोर दिया गया है कि 
छायावादी कवि विलकुल निपठ और गेँवार होते हैँ उनकी कविता निरथंक 


श्र 


बन 
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होती है, वह हिन्दी-माहिलपर श्रत्याचार कर रहे हैं और कविताका गला घोट 
रहें हैं| लेखक पाठकोंके सम्मुख पत्षणात छोड़कर यह दिखलानेकी चेष्टा करेगा 
कि किस हृदतक कविक्रिंककी ऐसी धारणाएँ ठीक हैं और छायावादका 
कविकिंकरजीने कहाँ तक मनन किया है और छायावादपर लगाए उनके अमि- 
योग कहाँतक उचित हैं। 


लेखक पहले ही कह देना चाहता है कि वह कवि नहीं है, न छायावादी 
कवियोंकी वकालत करनेको उपस्थित हुआ है। कविता और साहित्यके ज्षेत्रतक 
लेखककी पहुँच नहीं है और न उसने इस विषयका अध्ययन ही किया है | यह 
कुछ शब्द लिखनेसे उसकी यही अमिलाषा है कि जिस प्रकार 'सुकवि किंकर! ने 
अपना मंतव्य साहित्यज्ञेके सामने रखा है, उसी तरह लेखक साहित्य-जगत्‌के 
समक्षु अपने जचारोंको रख दे ताकि विद्वान-समुदाय अपना मृत प्रकाशित करे 
ओर सत्यातत्यकी निवेचना करे | 


सुकविजीका कहना है कि श्री खींद्रनाथ ठाकुर पचासो सालसे साहित्य-क्षेत्रमें 
अनवरत परिश्रम कर रहे हैं | बहुत कुछ ग्रन्थ रचना कर चुकनेपर उन्होंने एक 
विशेष प्रकारकी कविताकी सष्टिकी है |'*“'*“*“अ्रंगरेजीमें एक शब्द है--- 
मिस्टिक या मिस्टिकल | पंडित मथुरा प्रसाद मिश्रने अपने त्रैभाषिक कोषमें उसका 
अर्थ लिखा है--- गूड़ार्थ, गुह्य, गुप्त, गोप्प और रहस्य । खींद्रनाथकी इस नए, 
दंगकी कविता इसी मिस्टिक शब्दके अ्थंकी द्योतक है [? फिर आप लिखते हैं--- 
छायावादसे लोगोंका क्या मतलब है, कुछ समभमें नहीं आता | शायद उनका 
मतलब हो कि किसी कविताके भावोंकी छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े, तो 
उसे छायावादी कविता कहना चाहिये ।! 


इसमें क्‍या संदेह है कि रवींद्र बाबू पचासो सालसे कविता-कुन्जम अपने 
मधुर-गुंजारसे लोगोको प्रत्षन्न कर रहे हैं पर यह बात सहसा समझूमे नहीं आती 
कि उन्होंने एक “विशेष प्रकारकी कविताकी सष्टि की है? अथवा यह नए, ढंगकी 
कविता? है। इसपर कुछ लिखनेके पहले मिस्टिक शब्दपर कुछ कहना 
आवश्यक है| पं० मथुराप्रसाद मिश्रके त्रेभापिक कोषसे मिस्टिकका जो अर्थ 
सुकविजीने निकाला है, वह ग्राह्म नहीं हो सकता। चहुत-से शब्द ऐसे हैं जो 
विशेष अ्र्थमें रूड़ि हो जाते हैं | उस अवस्थामें डिक्शनरी फिर सहायता नहीं दे 
सकती | बहुत-सी ऐसी रचनाएँ. हो सकती हैं, जो गूढ़ हों, गुह्म हों, जिनका अर्थ 


डे श्३े 
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गुप्त अथवा गोप्य हो, पर वह मिस्टिक नहीं हो सकतीं। प्रहेलिकाएँ, दृष्टिकूट 
इत्यादि ऐसी ही रचनाएँ हैं, पर उनसे “मिस्टिसिज्मः-से कोई संत्रन्ध नहीं। हाँ. 
रहस्य” कुछ कुछ ठीक अथंका द्योतक होता है। “मिस्टिसिज्स! का अथ्थ रहस्य- 
बाद भी कमी-कभी लोग करते हैं | पर, यदि 'छायावाद! नाम हिन्दीमें प्रयुक्त 

गया है, तो कोई हज नहीं। छायावाद'का अथ जो कबिजी कहते हैं कि 
(कैसी कविताके भावोंकी छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़े” कुछु हो सकता है। यह 
कोई आवश्यक वात नहीं है कि छायावाद इतना गूढ़ हो कि समझ सें न आए | 
बहुत छायावादी कवियोंकी रचनाएँ ऐसी अवश्य हैं, जो माइक दृृदय वालेकी 
सममम सरलतासे आ जाती हैं, वहुत-सी कठिन भी हैं | प्रसिद्ध वेलजियन कवि 
माटरलिंक छायावादके सम्बन्ध में कहता है-- 


८6पृए०0०४७ 79ए४078, 8४४8७8 0०६ 8७888, 

'एॉणा छएणे) ह6 77078 7740 #ी6 )688. 

(शर्त ७ 496 ग6 007970०076 
आजि। प्‌. 


इसका भाव है कि छृदयकी शक्ति, जिससे मनुष्य विराटको परिमित रूपमे 
अनुभव कर सकता है, जिसके द्वारा वह असीमकों ससीम देख सकता है, वही 
मिस्टिसिज्म है। ऐसे ही भावनाओसे भरी जो कविताएँ होती हैँ, वही छाया- 
वादी कही जानेका दावा कर सकती हैं | छायावाद कोई सिद्धात नहीं है, यह 
मनुष्यके मनकी एक अवस्था, एक भावना है। साधारण गद्य-भाषामें यही 
कहा जा सकता है कि ईश्वरका, जगत्‌के महान प्रणेताके अस्तित्वका अनुभव 
सचमुच कर लेना ईश्वरको प्रत्येक मुर्तिमं, कण-करणमें देखना ही छायावाद है | 
जैसे भगवान कृष्ण ने कहा हैँ--- 


“सर्वमूतेषु येनेक॑ भावनव्ययमीक्षते , 
अविमक्त' विभक्त पु तजशनं विधिसात्त्विकं |? 
सचमुच सबसे उच्च ज्ञान विमक्तमें अविभक्त ओर अनेकताम एकता ही 
देखना है | इसमें कौन कवि सफल हुए हैं, यह तो आगे दिखाया जायगा। 


यहाँपर इतना बतलानेका अभिप्राय है कि यदि कविताका इतिहास देखा जाय, 
तो यह बात बिना प्रयास दिखाई देगी कि रवींद्र बाबूके अतिरिक्त कितने ही 
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और कवि भी छायाबादके रचवयिता होगए हैं। मावरलिंकका तो एक उदाहरण 
ही दिया गया है| योरपमें विलियम ब्लेक और वर्डसवर्थ पूरे छायावादी कवि 
कहे जाते हैं। अगरेजी छायावादियोंने छायावादके चार भेद माने हैं ओर 
उनमें शेली, रोजेटी, ब्राउनिंग, कोवेन्टी पेव्मूर, कीट्स, वागन, वडंसवर्थ, काल- 
रिज, टेनिसन, ब्लेक श्त्यादि-इत्यादि पच्ीसों कवियोंको किसी-न-किसी भागमें 
रखा है। सम्भव है, हिन्दी-विज्ञ पार्टक पूछे कि क्या अंग रेजीमें सभी कवि छायावादी 
ही हैं। पर ऐसा नहीं है। 'रोमान्टिक' कालके अधिकांश कवियोंका रुकान 
अवश्य ही इधर रहा है। किसीका कम गंभीरताके साथ और किसीका अधिक । 
हाँ, पुरातन कालमें इने-गिने क्रिशा? या ब्लेक! ही ऐसे थे । यह कवि लोग 
रवीद्धबाबू से सैकड़ों साल पहले हो चुके हैं । फारसीमें मौलाना रूम, खुसरो, 
फरीदुद्दीन अत्तार, शम्सतत्र ज और हाफिज बड़े विख्यात मिस्टिक कवि हो गए, 
हैं | इनके समय ओर ठाकुर बाबूके सम्यमें सदियों का अंतर है | इनकी कविताएँ 
भी उदाहरण-स्वरूप दिखाई जा सकती हैं, पर अँगरेजी और फारसीकी ऐसी 
कविताओंको हिन्दी-पाठकोंके सम्मुख रखना फिजूल है । जो सज्जन यह भाषाएं 
जानते होंगे, वह उन्हें पढ़ सकते हैं या उन्होंने पढ़ा ही होगा। उबू में, जहाँ 
शृगारी कवियोंकी भरमार है, वहाँ छायावादी कवियोंकी संख्या भी कम नह 


है। असीकी” गृजुलकी कुछ पंक्तियाँ देखिये | इनमें छायावाद है या नहीं ! 
ओर वह भी कितना सरल ! 


“बस्ल है पर दिलमें अब तक जौक्न-ग़म पेचीदा हे, 
बुलबुला है ऐन दरिया मगर नमदीदा हैं | 
बेहिजाबी ये कि हर शेसे हे जलवा आशकार 
उस पे घूघट यह कि सूरत आज तक नादीदा हे। 
फितना-ज़ारे हअ सत्र कहते हैं जिस मेंदान को , 
वो तेरी नाजे-निगहका गोशए-जुबीदा- है।” 


पाठक स्व समझ ले कि रवींद्र बाबूने क्या कोई नवीन सृष्टि की है ! शाय 
कृविकिंकर महाशयका अमभिप्राय हो कि मारतमें यह नवीन रचना है। उबू- 
कवितासे यह सिद्ध ही होता है कि भारतीय कवि ऐसी भावनाओंसे अपरचित 
न थे | बेंगलामें, संभव है, उन्होंने नवीनता पेदा की हो, पर हिन्दीम छायावादी 


०, ७ के. 


छायावादकी छानबीन 


कवि पहले भी हो चुके हैं। सभी लोग जानते हैं कि कबीरने छायावादकी 
कविताएँ लिखी हैं। बहुतोंकी तो यहाँ तक धारणा है कि कबीरकी कविताओंका 
रवींद्र वाबूकी कविताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है | इस विषयम निश्चित मत तो 
बही दें सकता है जो बंगला और (हिन्दी दोनोंका विद्ान हो, और इस विषयसे 
यहाँ कोई मतलब भी नहीं है। कबीरके यह दोंदे छायाबाद ही हैं या और 
कुछु--- 

उठा बयूला प्रेमका तिनका उड़ा अकास ; 

तिनका तिनकासे मिला, तिनक्षा तिनके पास | 


कः ; दः 


सौ जोजन साजन वसे मानो हृदय मेंकार , 


है 


कपट सनेही आँगने, जानु समुन्दर पार | 
कै कँः रे 


यह तन वह तन एक हे, एक प्रान हु गात ; 
अपने जियसे जानिए, मेरे जियकी बात | 


नह नह मै 


अथवा--- 


पिया मिलनकी आस रहों कब लौं खरी ; 
ऊँचे चढि नहीं जाय मने लब्जा-भरी । 
पाँव नहीं ठहराय चढहँ गिर-गिर परूँ :; 
फिरफिर चढहुँ सम्हारि चरन आगे घरूं | 


्ः रू के 


अंतर पट दे खोल शब्द उर बाओरी ; 


दिल बिच दास “कब्री?' मिलें तोहि बावरी | 


साहित्य-अवाह 


यही नहीं सीरा इत्यादिक्रे काव्यमें भी छायावादकी झलक है। बिना 
अधिक हूँ ढ़-खोजके एक पद्‌ उठाकर लिख दिया जाता है--- 


“कोई कछू कहे मन लागा | 

ऐसी प्रीति लगी मनमोहन ज्यू सोनेमे सुहागा । 
जनम-जनमको सोया मनुवाँ, सतगुरु सब्द सुण जागा। 

मात पिता सुत कुठठम कत्रीला दूठ गया ज्यूं तागा; 

भीरा'के प्रभु गिरिधर नागर भाग हमारा जागा। 


भक्त-कवियोकी ऐसी अनेक रचनाएं दिखलाई जा सकती हैं । विस्तार-भय- 
से और नहीं लिखी जातो हैं । दो उदाहरुण और उपस्थित हैं। उन्हें पाठक 
पढ़ और देखे कि हिन्दीके पुराने शृंगारी कवि भी इन भावनाओंसे दूर नहीं 
थे । यदि उस समयका समाज उन स्वनाओंका आदर करता, तो वह भी सैकड़ों 
स्वनाएँ कर सकते--- 


हों ही ब्रज बूंदावन मोहीमें बचत सदा हे 
जमुना तरंग स्वाम रंग अवलीनकी < 
चहूँ ओर सुन्दर सघन वन देखियत 
कुझ्ननमें सुनियत गुंजन अलीनकी 
बंसी बट तठ नथ्नागर नख्तु मोमें 
रासके विल्ासकी, मधुर घुनि बीनकी; 
भरि रही भनक बनक ताल ताननकी, 
तनक तनक तामें झनक चुरीनकी ५ 


८5 ] 
दर तर 


डी 
20 


“देव” जिए. जब पूछों तो पीर--को पार कहूँ लहि आवत नाहीं ; 
सो सब झूठ मते मतके बस मौन सोऊ सहि आवबत नाहीँ। 
हो नद्‌ संग तरंगनि मे मन, फेन भयो गहि आवत नाहीँ; 
चाहै कह्यो बहुतेरो कछू पे, कहा ऋहिए कहि आंवत नाहीं। 


रसखन'की एक सवेया है, जिसके अंतिम दो चरण इस प्रकार हैं: --- 


३७ 


छायावादकी छानबीन 


ठेरि कहौं तिंगरे जब लोगनि, काल्दि कोई कितनो समुमेंहै; 
माईरी वा मुखकी मुसुकानि, सम्हारिन जैहै, न जैहै, न जेहे। 


इन स्वनाओं और व्लेककी इन पंक्तियोंमें कितनी सहशता है | विशेषतः 
देवकी कविताओोंसे--- 
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इन उदाहरणोसे पाठक यह तो समझ गये होंगे कि रवींद्र बावूने किसी 
नई सशष्टिकी कल्पना नही की है । 


इन कविताओंम सहोक्ति अलंकार भी नहीं, क्योंकि सहोक्तिका लक्षण 
अलंकार-शाखत्रकारोने लिखा है कि संग, साथ इत्यादि शब्दोंके योगसे एकका 
प्रधान रूप अन्यवे गौण रूपसे कथन हो | उससे छायावादसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है। छायावादका मतलब यह नहीं है कि दरर्थक' कविता हो | संभव 
है, लोग समझते हों कि ऐसी कविताएँ” जो प्रियतमपर भी और ईश्वरपर भी 
लागू हैं, वही छायावाद है। बात ऐसी नहीं है। प्रियतमसे कवि ईश्बरको 
देखता है । उसे 'हर जर्स दयारे नज्दका तसवीरे जानाँ? बन जाता है । 


यह भी प्रश्न हो सकता है कि पुरातन कालसे छायावादकी कविता होती 
चली आई है, तो पूर्व कालमे इस विब्रयपर इतनी अजुरतासे रचनाएँ क्‍यों न 
हुई | आजकलही इस दंगकी कविताओोंकी ऐसी वाड़ क्यों है ? इसके अनेक 
कारण हैं। पहले भारतीयोंका ध्यान हिन्दीकी ओर उत्ना आकर्षित नहीं होता 
था| केवल ऑगरेजी ही म लोगोंकी रुचि रहती थी | जत्र पाश्चात्य साहित्य 
का रसास्वादन करनेके पश्चात्‌ इधर हिन्दी काव्यतागरसे डुतकियाँ लगाई गई, 
तब लोगोंकों सर, तुलसी, इत्यादि रत्न तो हाथ लगे, पर साथ-ही-साथ मानव- 
शृद्धारके घोंचे अधिक हाथ आये | ऐसी रचनाशओंमें चमत्कार, प्रसाद, शब्द- 
योजना गुणोंके होनेपर भी भाव उच्च दर्जेका नहीं मिला | उधर कीश्स और 
शेली दिमागम चक्कर काठ रहे थे | साथ ही हम यह नहीं कहते कि रखींद्र 
वाबूका प्रभाव नही पडा । अवश्य पड़ा, पर कोरी उनकी नक़ल नहीं की गई 
है; क्योंकि बैंगलासे अ्रमभिश लोग भी ऐसी रचनाएँ कर रहे हैं| 


चाहित-प्रवाह 


असलम कविता, काल ओर समाजका ग्रतित्रिंव है। आजकल संसारमें 
छायावादका बादल छाया है ओर इसीकी रसमयी बूँदोंसे संतत् दृदयको शांति 
मिलनेकी संभावना है। माट्रलिंक वेलजियममें, ईट्स आयरलेडमें, राम्योरोल 
फ्रांसमें, जानवोयर और नुट्ह्यमसन-नारवेंमें इसकी वीणाका भड्ढार कर रहे हैं । 
संसारकी प्रगतिमें भारत पीछे नहीं रह सकता। 


छायावाद यह नहीं है कि अशोकपर लिखना है और सिर्कंद्रकी चर्चा 
की जाय | छायावादी अशोक और सिकन्दरमें एक ही शक्तिका अनुभव करता 
है | सुकवि किंकरनी कहते हैं--पर रवि वाबूकी गोपनशील कविताने हिंदीके 
कुछ युवक कवियोंके दिमाग़में कुछु ऐसी हरकत पैदा कर दी है कि वे 
असंभव॒को संभव कर दिखानेकी चेष्टामे अपने श्रम, समय ओर शक्तिका व्यर्थ 
ही अपव्यय कर रहे हैं। जो काम रींद्रनाथने चालीस-पचास वर्षोंके सतत 
अभ्यास निदिध्यासकी कृपासे कर दिखाया है, उसे वे स्कूल छोड़ते ही कमर 
कसकर कर दिखानेके लिये उतावले हो रहे हैं। कुछ तो स्कूलों और काँलेजोंमें 
रहते-ही-रहते छायावादी कवि बनने लग गए हैं|” कुछ आगे चलकर आपने 
कविके लक्षण दिये हैं, और इसकी विवेचनाकी है कि कौन कवि हो सकता है | 

रीति-अन्योंग कविके लक्षण दिए हैँ, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि 
उसकी इतनी आ्रायु होनी चाहिए ओर वह कहीं पढ़ता न हो। किंकरजीके ही 
कहनेसे प्रतिमा! आवश्यक वस्तु है। “भानु' जीके अनुसार यःकरोति 
कान्‍्य॑ सु कवि: सभी कवि हैं। कारलाइल कहता है--- 
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सुन्दर दृश्य, सुन्दर फूल, कोई सॉंदर्यमबी वस्तु देखकर सभीका हृदय 
थ्ानंदसे परिपूर्ण हो जाता है ; शब्दोंमें अपने भाव रच सके या नहीं, यह और 
बात है | कविता हुृदयसे संदंध रखनेवाली वस्तु है। कवीरकी शिक्षा कितनी 
हुई थी | आजकलके कितने ही कवि, जो खड़ी बोली या ब्रजमाषामें कविता 
करते हैं ओर जिनकी रचनाका साहित्य-समाजमें आदर है, पहले कितना पढ़े 
हुए थे | वाबू हरिश्चंद्रने पाँच सालकी आयुर्मे एक दोहा बनाया था | कीट्स 
२५ सालकी आयुमें मर गया ओर उसके पूर्व काफी कविताएं लिख गया। 


डे६ 


छाय्रावारकी छानबीन 


' उसकी भी कोई विशेष शिक्षा न थी | वाल्मीकिने किसी गुरुकुलमें शिक्षा पाई 
थीं अथवा नहीं < पर यदि लघुकौमुदी पढ़कर कविता करना आता है, जैसा 
किंकरजीके वहुत कुछ कहने-सुननेसे एक वालकने किंकरजीको वचन दिया, तब 
तो संस्कृतके सभी विद्यार्थियोंकोी कवि हो जाना चाहिए । 


किंकरजी काव्य-प्रकाश-कारके मतानुसार कविताके उद्द श्य लिखते हैं | 
खेद है कि वे उद्दे श्य मान्य नही हो सकते | कवि चाहे छायावादी हो, चाहे 
दूसरी शैलीका पर यदि वह सचमुच कवि है तो वह 'स्वान्त- सुखाय' ही 
कविता करता है--दूसरोंको रिकाने और प्रशंसा पानेके लिये कविता नहीं 
करता | वह सुन्द्रता-प्रेमी है, इसलिये सदर रूपमें अपनी कविता छिपाता है। 
पूर्व समयमें पुस्तक सिली हुई नहीं होती थी और उनके पन्‍ने-पन्‍्ने अलग रहते 
थे | अत्र पुस्तक सुंदर जिल्दोंसे सुतजित बनती हैं, तो क्या अब वे पुस्तके न 
रहीं ! फिर क्या प्राचीन दंगके कवि 'टेढी-मेढी और ऊेँंची-नीची पंक्तियोंमें” 
अपनी कविता नहीं छुपवाते ! इन बातोंसे ओर कवितासे कोई संबंध नहीं 
हो सकता | पुराने समयके कवियोंके पास प्रकाशनके ऐसे साधन न थे। उत्त 
समय अपनी कविताको पड़कर दूसरेको सुनाना प्रकाशनका प्रचलित साधन 
था । पुराने कि अपनी कविता दूसरोंको सुनाते अवश्य थे, यह भी एक प्रकारका 
प्रकाशन ही हुआ। यदि ऐसा न होता, तो कैसे संभव था कि “धर्मांध 
आतताइयोंसे उनका कुछ बिगड़ न सका, जलज्ञावन और भूकंप आदिका ज़ोर 
भी उनका नाश न कर सका |! जब दूसरोकों सुनाया तभी तो “पारखियोंने? 
उसे कंठ किया । साहित्यके स्थायित्वका सबसे बड़ा प्रमाण समय है। सूर, 
ठुलसी, केशव, विहारी अभी तक हैं, क्‍योंकि वे उत्कृष्ट कवि थे | छायावादी 
कविताएँ कहाँ तक स्थायी रहेंगी, यह समय ही वतलाएगा। यह न सममकत लेना 
चाहिए, कि वे सभी कवि जो छायावादी बनते हैं, सचमुच छायावादी ही हैं 
जो सचमुच अंतर्जगत्से छायावादी कवि हैँ, उनका सदेव आदर होगा | रददी 
रचनावाले सभी स्थानोंम, सभी समयमें पाए जाते हैं| क्या प्राचीन शेलीके 
सभी कवि सदर कविता करनेका दावा कर सकते हैं १ 


एक वात पर और दो शब्द कहकर दूसरी आवश्यक आलोचनाका उत्तर 
देनेका प्रयक्ष किया जायगा। वह है “उपनामोंकी लागूल” पर किंकरजीकी 
भलना | उपनामसे कुछ होता जाता नही, यह ठीक है | साथ ही यह भी ठीक 


७९] 


साहित्य-अवाह 


है कि पुराने कवि भी इसका प्रयोग करते थे ओर आजकल भी पं० अयोध्या- 
सिंहजी 'हरिओऔध?, प॑० नाथूरामशंकरनी शर्मा 'शंक?, लाला भगवानदीनजी 

गन! प्रशति छायावादी कवि न होते हुए और उच्च कोटिके कवि होते हुए 
भी अपने नामके साथ उपनाम जोड़े रहते हैं । 


किंकरजी आजकलके कवियोंको 'कवित्वहंता' बतलाते हैं और एक 
“कविताके विशेषज्ञ” जीका “हार्दिक उद्गार? कथन करते हेँ---/“अजकल 
जो हिन्दी कविताएँ निकलती हैं, उन्हे मै अस्थश्य समभक्र दूर होसे छोड 
देता हूँ।” क्यों अस्थृश्यः समझते हैं यह नहीं वतलाया गया, इसलिये क्‍या 
कहा जाय | सुधारकोकी सदा अरवहेलना और उनका सदा विरोध करना यह 
स्वाभाविक नियम संसार्मे चला आ रहा है। रवि वाबूका विरोध 
क्या नहीं हुआ ! डी० एल्० राय तकने किया। कीट्सने जब पहले अपनी 
पुस्तक छुपाई तब उनका विरोध हुआ | मेथ्यू आरनल्ड कीटसके संबंधर्म लिखते 
हं--.ता8 878 ए0एा76७ ०-४४४४७१ ६06 ॥छॉ5068....6 90 
70 8700888, 4 जञ&3 7767/2658)ए ६769॥80 9ए 8807 00078 
>> दांत0 पाए 82276, 800 0ए 608 0.ए०७४४७१ए ै67ए76ए, 

इसका यहाँ तक प्रभाव हुआ कि कुछ लोगोंके कथनानुसार उसकी मृत्यु हो 
गई | संभव हें, इसमें अत्युक्ति हो, पर उसके दिलिपर गहरी चोट अवश्य पहुँची । 
शेलीने तो लिख ही दिया-- 

पु 50756 0 0४४४ 

गंडाकफ 0 पर ॥980 ज्ी0 छां७:०७१ थोए 4070007 07888, 
खजादे 808780 ६06 8०७) 80पे एक ज़5 ॥8 04%ी)ए 8५6४६, 


आज कीट्सकी कर्विताका कितना आदर है, इसका कहना ही क्‍या । 
वनंड शाको ही लोग 'कवित्वहंता! और मूर्ख आदि उपाधियोंसे अलंकृत 
करते थे | आज साहित्य-समाजका वह मणि है। 


पुनः यह पश्न सुकविजी उठाते हैँ कि रविता क्या है और इस निश्चय 
- पर आते हैं कि छायाबादकी कविता कर्ता नहीं है। आप ठीक ही कहते 
हैं कि इस विवयपर आचायो ओर शाख्रकारोके मतोंमे भी भेद है। 
ठीक! आपने दहुत कुछ लिखनेके पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला कि 


है 


छाथावादकी छानबीन 


तीन मुख्य गुण कवितामें होने चाहिए। प्रसाद, चमत्कार और माघुय । फिर 
आप एक शालत्री महाशयकी सम्मति, “जो सवथा ठीक हे” उद्ध त करते हैं । 
शाल्री महोदयकी सम्मतिसे आजकलकी रहस्यमयी या छायामूलक कवितासे तो 
चलो वीर पटुआखाली” अच्छी होती हैं। 'छायावादियोंकी रचना कमी-कभी 
समभमे नहीं आती | ये लोग बहुधा विलक्षण छुंदों या दृत्तोंका प्रयोग भी करते 
हैं । कोई चौपदे लिखते हैँ, कोई छ पदे, कोई ग्यारह पदे, कोई तेरह पदे | 
किसीकी चार सतरें गजु-गजु मर लम्बी, तो दो सतरें दो ही दो अंगुलकी ! 
फिर ये लोग बेतुकी पद्मावती भी लिखनेकी बहुघा कृपा करते हें 


छायाबादके ' अच्छे कवियोंम प्रसाद भी हैं, चमत्कार भी और माधुर्य भी । 
छुंद-योजना भी सुन्दर है | बहुतसे प्राचीन ढंगके कवियोंमें इन गुणोंका समावेश 
नहीं है। इनका उदाहरण दिखला दिया जायगा, पर सदा प्राचीनताकी ही 
लकीर पीयना आवश्यक नहीं है| जो छुद॒ 'पिंगल'ने रच दिए, उसके अतिरिक्त 
भी छुंद दन सकते हैं | प्रत्येक साहित्यमें जब जाम्रति हुईं है तब पुराने आचायों 
के मत छोड़कर नई बात ग्रहण की गई हैं| जो नियम स्वना-स्वातंत््यमे बाधा 
देते हैं, उनका त्याग कर देना बेजा नहीं है | अरुखूने अपने पोएटिक्समें नाट्य- 
शासत्रके कुछ नियम बना दिये हैं। रोम इत्यादिने उन्हीं नियमोंकी नकलकी, पर 
जर्मनी और फास और इंगलेंडके शक्तिमय साहित्य ने उसकी अवंहेलना कर दी। 
गेटे और विक्टर हयग़ोने उन नियमोको उठाकर फेंक दिया और नास्य-कला- 
शिरोमणि शेक्सपियरने उसकी परवाह न की। सबकी यदि नहीं तो छायावादके 
उत्कृष्ट कवियोंकी कविताएँ, जिनकी पक्तियाँ छोटी बड़ी मालूम होती हैं, पूरा 
घारायुक्त हैं | तुक मिले या नही, पर पढ़नेम मनोहर अवश्य हैं। कहींसे दृव्ती 
नहीं हैं। कुछ ऐसी हैं, जिन्हें कविताकी तरह नहीं पढ़ सकते। रवि बाबूकी 
अंगरेज़ीकी कविताएं भी इसी दंगकी हैं। क्या इन्हें सुकविजी कविता न कहेंगे ( 
जिन्हे इच्छा है जोसेफ केबेल की ( आयरिश ) कविताएँ देखे और बताएँ कि 
एक पक्ति तीन शब्दकी ओर दूसरी पत्चीसकी क्यों है ! “8. 9080 ३8 90ांग- 
567 0£ 80ए” वह भावके आगे छुंदोंमें बन्द नहीं रहत्ता | 


किंकरजीके विचारसे कविताका सबसे बड़ा गुण है प्रसाद । ऐसी दशामें 
जिस कविताम सबसे बड़ा गुण प्रखाद नहीं, वह कविताही नहीं । श्रव नीचेकी 
स्वनाएँ पहिए--- 


धर 


साहित्य-फ्राह 


कुंज मगमें आज मोहन मिलो मोकों वीर ; 
चली आवत थी अकेली भरे जमुना नीर। 
गहे सारंग करन सारंग सुरन सेमारत वीर; 
नैन सारंग सैन मो तन करी जान अधीर | 
आठ रविते देख तब ते परत नाहि गँभीर ; 
अल्प वर” सुजान कासो कहो मनकी पीर । 


क्र ड्रः हर #य 
केशव कहि न जाय का कहिंए 


देखत तव रचना विचित्र अति समरुझि मनहि मन रहिए. 
सून्य भीतिपर चित्र रंग नहिं तनु विनु लिखा चितेरे 
घोए मिव्य न मरई मीति दुःख पाइय यह तनु हेरे 
रवि-कर-नीर बसे ग्रति दार्मन मकर-रूप तेहि माँही 
बदन हीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, छुगल प्रवल्न करि माने 
तुलसिदास? परिहरें तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने 


 ] अन्‍न्‍म्मनक, 


क्जी कि. क्थ्यकम्क, 


] 
के रन द्रः दा 


मानसी पूजा मई '“पजनेस” मलिच्छुन हीन करी ठकुराई 
रोके उदोत सबे सुरगोत, बसेरन पे सिकराली बिछाई। 
जानि परे न कला कछु आजकी काहे सखी अजया यक लाई 
पोसे मराल कहौ केहि कारन एररी भुजंगिनी क्यों पोसवाई | 


उपयु क्त अवतरणोको साधारण हिन्दी जाननेवाले अथवा वह लोग भी 
दिन्होंने विश्वविद्यालयों हिन्दी लेकर मेंटिक्युलेशन अथवा इव्स्मीजिएट पास 
किया हो, तत्काल पड़कर समझ नहीं सकते | इन कविताओंमें माधुर्य है, चवम- 
त्कार है, पर प्रसाद नहीं है। यह कहना कि जिस कविताका अर्थ साफ न हो 
वह कविता नहीं, अनुचित है । तुलसी, सूर ओर पजनेस कवि थे ओर अवश्य 
क्रवि थे। जहाँ रचना-गांभीयंकी आवश्यकता थी, वहाँ उन्होंने वैसी ही रचना 


४३ 


छायावादकी छानबीन 


की । किसी विषयके समभनेके लिये जत्र तक उसकेलिए अत्तवोच ( &900/- 
607४0 ) नही है, तबतक उसका समझे आना असंभव है| विशेषत 
कविताकेलिए, वह भी छायावादकी कविता, जिसमें दिव्य विषयोंका ही समा- 
वेश रहता है। अगर प्रधाद ही कविताका मुख्य शुण है, तो ये पंक्तियाँ भी 
कविता हो सकती हैं- 


खट्याका टूट बाघ है। 
मेरा कौन अपराध है। 


तुक मिलता है, मात्रा ठीक है, व्याकरण ठीक है, अर्थ समझमे आता है। 
इसी प्रकार शब्दोमें चमत्कार होनेपर भी और मधुरिमा रहनेपर भी यह आव- 
श्यक नहीं है कि वह स्वना कविताकी भ्रेणीमें रक्‍्खी जा सके। ब्रौनिंगकी 
अकसर लोग शिकायत किया करते है कि समभमें नही आती, पर उसकी 
गणना उत्तम कवियोंमें है| 


विद्नददर वाबू श्यामसुन्द्रदासके एक भाषणका अवतरण दिया गया है | 
आप कहते हँ--.“छायावाद और समस्या-पूर्तिसि हिन्दी-कविताकों बड़ी हानि 
पहुँच रही है। छायातादकी ओर नवयुवकोंका कुकाव है, और ये जहाँ कुछ 
गुनगुनाने लगे कि चट दो-चार पढ जोड़कर कवि वननेका साहस कर बेठते हैं। 
इनकी कविताका अथ्थ समभना कुछ सरल नहीं हैं।.. पूज्य खींद्रनाथका 
अनुकरण करके ही यह अत्याचार हिन्दीम हो रहा है।” 


अर्थके वारेम ऊपर कहा जा चुका है। यदि रवि बाबूका अनुकरण ही 
किया गया, तो क्‍या पाप हो गया । भली चीज़कों अपनाना ऐज़ नहीं है | रह 
गया, अत्याचार हो रहा है, और कविताकी जान ली जा रही है, सो वाबू 
श्यामसुन्द्रदास जैसे उत्तरदायी व्यक्तिका ऐसा कहना उचित नहीं है। समस्या- 
पूर्ति बहुत प्राचीन समयसे होती चली आई है। भारतेन्दु वाबूके समय भी होती 
रही शायद इससे लाभ ही हुआ होगा । रह गया छायावाद | यदि छायावाद 
से अंगरेजी, चैंगला तथा अन्य योरपीय मापाओंम लाभ हो रहा है, तो कोई 
कारण नहीं कि भारत ही ऐसा अमागा देश हो, जहाँ इससे हानि होनेकी 
संभावना है। सैकड़ो छायावादी कवियोंमें दोचार तो उच्च श्रेणीके निकलेंगे कि 
नहीं ! क्या धाचीन प्रथाके सभी कवि सूर, ठुलसी और देव हो गए या हो जाते 


डड४ड 
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हूं! तहित्य-छेत्रमे भी योग्यतमकी विजय ( 8प्रशंश्क 0 ए॥6 66656 ) 
गा नियम लागू होता है। यहाँ मी उत्तम भ्रेणीका साहिलही स्थायी हो 

सकता है | . 
कुछु ऐसे लोग अवश्य हैं, विन्होंने यों ही ऊत्पयंग लिखकर छाग्ावादको 
बदनाम कर खा है| ऐसे ही वनावटी कवियोंके उदाहरण सुकवि किंकरजीने 
दृशन्तमें उपस्थित किये हैं। प्राचीन शेलीवाले भी कितने ही ऐसे ठुकड़ हैं, 
बिनकी स्वनाएँ ऊच्च कोटिकी पत्रिकाश्रोंमें छुपती हैं और जिनके अथका कहीं 
भी पता नहीं रहता | पर ऐसे किसी व्यक्ति विशेषकी कविताकों लेकर उसकी 
छीलालेदर करना यहाँपर अमिष्ट नहीं है। कौन हिन्दी साहित्यका विद्यार्थी नहीं 
जानता कि भ्रीयुत लाला मंगवानदीनने कविवर मेथिलीशरण गुत्तकी भारत-भारती 
की एक वृहत्‌ समालोचना की थी। लाला भगवानदीनजीकी कविताओ्ोंकी 
आलोचना पं० नारायणप्रसादजी वेतावने कर डाली है। पं० अ्रयोध्यासिंह 
जी उपाध्यायके प्रिय प्रवासकी” कड़ी सम्तालोचना पहलेके इंदुकी' फाइलोमें 
पड़ी है। जब ऐसे महारथियोपर लेखनी उठ चुकी है, तत्र आजकलके नवबुवक 
नवीन शेलीवाले कवियोंपर दया आती है। क्या लिखा जाय ! पर जो कुछ 
हो, दूसरोंके छिद्वान्वेषणसे कुछ लाम नहीं है । छायावादी कवियोंकी रचनाओमें 

गुण और सरतता है कि नहीं, अब यही द्खिलाना है। 
शयुत वाबू जयशंकर प्रसादजीकी कुछ स्वनाएँ. पाठकोंके सामने हैं। बह 
लेसकने सब उनके मुझसे सुनी थीं | उनके 'आऑूसे? यह ली गई है... के 

स्मृति 
शशि मुखपर घूधट डालते 
अंचलमें दौप छिपाए , _ 
जीवन की गोवूलो रे 
कीतूहल से तुम आए.| 


पु 


कै श 

घन में सुन्दर विबली-सी-_ 
में चपल चमक-सी ; 
आँखों में काली पुतली 
पुतलीमें ह 


चल आये 


छायागदकी छानबीन 
इसकी तुलना निम्न पंक्तियोसे कीनिये, कितना भाव साहश्य है--- 


प्र ७णाक्‍6४ फं ए8897/0 एग05, 
शत 0ए०मांजह'8 एक्ापेशपंजह कं।8, 
जाए पार्क 06% ऐपएेर ए ॥९४ए०० 
$#86 9एं788 ४6 +४ी7०07056 88४8. 
“56 3/07६6 
फिर आप लिखते हैं--- 


में अपलक इन नयनोंसे 
निरखा करता उस छविको; 
प्रतिधा - डाली भर लता 
कर देता दान सुकविको। 
प्रतिमा में सजीवता सी, 
बस गयी सुछवि आँखोंमें ; 
थी एक लकीर हृदय में 
जो अलग रही लाखोंम | 


पु१४]6 8४07968 फिर आगे लिखती हँ-..- 


ए(७॥१४68 ६७079 8 7एथार्ंए3 ६076, 
870 86878 8 $97067 776 ; 
#जादे रॉश008 7४89, ध्याते 00728, 
$#& [ता!] 76 क्षरंएर 68978, 


रवना इतनी मनमोहनी है कि लेखक कुछ और अवतरण देनेका लालूच 
संवरण नहीं कर सकता | 


कामना « सिन्धु लहदराता 
छवि पूरनिमा थी आयी; 
र्नाकर वनी चमकती 
मेरे शशि की परछाई | 
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साहित्य-प्रवाह 


रवीन्ननाथ ठाकुर कहते हैं--- | 
"गु6 066 86698 8 8ग6 #707॥ 7ए #77607078 ॥95 
00 59709058 |$ 0४७९ 299 366,7 
“-निर्षा: (>5धीशां॥च 
लद्दरो में प्यास भरी थी, 
थे भेंवर पात्र भी खाली; 
मानस का सब रस पीकर, 
लुद़का दी तमने प्याली। 


रा रा 


$' 


सोएगी कमी न वैसी, 
फिर मिलन कुज मे मेरे 
चांदनी शिथिल अलसाई, 


हक पु 


सम्भोग सुखों से तेरे। 
कं ह 


उच्छूवास और आँधू में 
विश्राम थका सोता है, 
रोई आँखों मे निढ़ा- 
बनकर, सपना सोता है। 


यदि इन पंक्तियोकी कुछ श्रालोचनाकी जाय तो लेख और बढ़ जायगा। 
[सरी बात यह है कि लेखककों श्री प्रसादजीकी कब्रिताएँ अति प्रिय है| 
एम्भव है, उसे दोप न दौखते हों, इसलिए इनके देखनेका भार दूसरोपर, विज्- 
गरहित्य-मएडल, सदृदय-कवि-समाज, समालोचक-गणपर ही छोड़ दिया जाता 
है । वही न्यायसे उसका निश्चय करें | इनमें प्रसाद, माधुर्य और चमत्कार हैं 
के नहीं, इसकी तुलनात्मक आलोचना तनिक कु मालूम पड़ती है, नही तो 
हटा जाता कि श्राजकल कितने दी श्रेष्ठ कवियोंसे, जिनकी सवना कोंसंकी 
एुस्तकम झा ययी हैं, अच्छी शोर बहुत अ्रच्छी है | पर केवल अधादः जी ही 
डायाबादी कवि नहीं हूँ। प# दर्यकान्त जिपाठी निराला! जीकी यमुना की 
कुछ पंक्तिया पटिये-- 


छायावादकी छानबीन 


मुग्धाके लज्जित पलकों पर 
तू यौवनकी छवि अशात; 
आँख मिचोनी खेल रही है 
किस अतीत शिक्षुता के साथ | 
किस अतीत-सागर संगम को 
बहते खोल छदय के द्वार; 
वोहित के हित सरल अनिल से 
नयन-सलिल से खोत अपार | 
कितनी सरल, उच्च, भावपूर्ण उपमाए' हैं। कटि और नितंव और कुच 
वाले कवियों को इसमें सिवाय नीरसता ओर शुष्कता के और क्या दिखाई देगा 
और भी छायावादी कवियोंकी ऋृतियाँ हैं । सु दर हैं। बिना उन्हें पढ़े 
केवल देखकर नाक-भौ चढ़ानेसे ओर उन्हें 'अस्पश्य/ समझकर छोड़ देनेसे 
क्या पता चलेगा १ हाँ, इन रचनाओमें यमक और अनुप्रासको ध्यानमें रखकर 
भावकी हत्या नहीं की गई है। कविता समझने और उसका आनन्द लूटनेके 
लिये हमारा हृदय रसपूर्ण होना चाहिये। कद़िके शब्दोंमे हम कह सकते हैं कि 


#[0 [70एछ 
फ्घपाका 6007श्र४ा5 77 0067789 0ए॥ % ज9ए 
'पएप७7०9 ४6 ३॥7ए9पं४80०7९0 80]970007' ॥9७ए 6808७०0, 
प्रशाक्या एा €ीि४०गाआञ३ह ७7॥0ए 407 8 8 
87990860 ६0 96 ज्ञांगरिठफ,? 


“370४0 


संवत्‌ ( १६८४ बि० )--' 


'ह्८ 


५ 


हिन्दीके नवयुवक कवि ओर बायावाद 


साहित्य प्रांगणमें जीवनकी उषाकी स्निग्ध लालिमा जबसे छिट्की है, 
स्वमावतः जाग्रतिकी जगमग ज्योति चारों ओर दिखलाई देती है| इस जाग्रति- 
के समय मानव-समाज जिन भावोंसे स्थापित हुआ है, उसकी अनुभूति युवक 
ह॒ृदयने सबसे अधिक की है। कारण यही ,कि बीसवीं सदो युवकोंका युग है। 
यौवन मदिरा है। मदिरामें नशा होता है, नशामें उत्साह होता है, उत्साह 
जीवन है। जिस मादकताकी तरंग युवक दृदयमें हिलोरे ले रही है, जिस पीड़ा- 
से युवक हृदय व्यथित है, उसीका चित्रण छायावादके नामसे पुकारा जाने 
लगा है। 
छायावाद शब्दकी जितनी छीछालेदर हिन्दीमें हुईं है, उतनी कद्ाचित 
ओर किसी शब्दकी नहीं हुईं है। जिस प्रकार हमारे गौरांग प्रश्न बमका नाम 
सुनंकर चौक जाते हैं, उसी प्रकार छायावाद शब्दसे हिन्दीके कितने विद्वान 
घबरा उठते हैं। प्लेगके कीयशुओंसे भ्रधिक नवीन कवितासे वह डरते हुए. प्रतीत 
होते-हैं। उनपर दोप देना अनुचित -है। यह प्रश्न कविताका नहीं है, यह- 
प्रश्न काल का है | जिस कालके वह फल्न हैं, जिस वातावरणमें उनकी शिक्षा-दीक्षा 
हुईं है, उससे सम्भव नहीं कि उनकी विचारधारा अपनी गति-परिवर्तन कर सके 
यह प्रश्न यौवन ओर जरावस्थाका है। दोनोंके विचारोंका समन्वय कठिन है। 
इमें खेद इतना है कि जिस सहृदयताकी उनसे हमें आशा थी वह हमे प्रास 
न हुईं। वल्कि हम यहाँ तक कहनेकी धृषश्टता करेंगे कि अनेक अनुदार विद्वान 
ऐसे हैं कि वह नवीन शेलीकी रचनाएँ. पढ़ने तकका कष्ट नहीं उठाते। उन्होंने 


डं ४६. 


हिन्दीके नवयुवक कवि और छायावाद 


ऐसी घारणा कर लो है कि यह रचनाएँ निरथंक्, रसहीन, कट तथा संज्ञाहीन होतो 
हैं| इनमें न प्रसाद है, न माधुर्य । इसका कया कारण है, यह आगे बतलानेकी 
खेष्टा करंगे. पर यह ठीक है कि प्राचीन शेलीके पक्षपाती ऐपा ही विचार 
करते हैं। 

छायावाद क्या है | इसपर अनेक भाषाशओ्रोंमे महत्वप॒र्ण विवेचन हो चुका 
है और होता जा रद्या है। हमारी हिन्दीमें भी इधर इस पर कुछ प्रकाश 
डालनेकी चेष्टा की गईं है | पर अभी जितना विवेचन होना चाहिए 
था उतना नहीं हुआ। छायावादका जो श्रर्थ मैंने समझा है, वह है 
ससीममें असीमकी, अनुभूति; | परिम्तितमें अमितका अनुभव । निश्चय ही 
प्रत्येक मानव हृदय इतना विकसित, इतना प्राजल नहीं होता कि वह ऐसा 
अनुभव कर सके। इसलिये सब लोग छायावाद लिख नहीं सकते | यही 
विचार रवि बाबूका है। यद्यपि मैं यूरपवालोंके कहनेको वेद वाक्य 
नहीं मानता; पर प्रसिद्ध भावुक कवि माव्रलिकने (9४०४० की यही 
व्याख्या की है। आप कहेंगे, जब यह बात है, तब क्या हिन्दी के नवयुवक कवि 
इस दजजको पहुँच गए हैं, क्योंकि निन्नानबे फीतदी हिन्दीके नत्रयुवक कवि 
छायावादी होते हैं। वात अ्रसलमें यह नहीं है। आजकलके हिन्दीके 
कबि चार भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं। एक प्राचीन. दंगके 
ग्चयिता, जिनमें हमारे शुरुवर, साहित्य मर्मश श्रोर अ्सिद्धः साहित्य सेवियोंका 
नाम आ सकता है। दूधरे वह जो सचमृच छायावादी कवि हैं। मेरे 
विचारसे ऐसे कवियोंकी सख्या परिमित है। तीसरे वह जिन्हें हम द्िदयवादी? 
कह सकते हैं। उनका हृदय योवनकी भावनाओंसे छुलाछल भरा रहता है। 
बंद पुष्पमें, पेड़में, कौलमें, चाँदमे, तारोंमें, कंज्नमें, कुमुदमें प्रेमका विराट स्वरूप 
देखता है। चत॒र्थ वह कवि हें, किन्‍्हें अंग्रेजीमें ( सड़ी-मिस्टिक ) मिथ्या 


यह लेख अशदश हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अवसरपर मुजफ्फरपुरमें 
पढा गया था |-» लेखक है 

-+ निश्चय ही जब यह लेख लिखा गया था, छायावाद उसी अर्थ# 
समझता जाता था, जिस श्र्थमें श्रान ( १६५६ में ) रहस्पाद सममा जाता 
है। मेने उत कालकी विशुद्ध छायावादी स्वनाकों रहस्यवादी श्रर्थमें ही 
लिया था| 


साहित्य प्रवाह 


छायावादी कह सकते हैं। उनकी अनुभूति कुछ नहीं, जिनकी माषामें प्रवाह नहीं, 
बिमके भावमें स्नेह नहीं, जिनका हृदय दग्ध नहीं। दूसरोंकी देखा देखी कुछ 
एक छुंद्ोंका संयोजन कर लेते हैं | 

खेद है कि श्रन्तिम कवियोंकों भी छायावादीकी श्रणीमें लोग गिनते हैं । 
यह तो कहा नहीं जा सकता कि यह नासमभी है, पर हृदयहीनता अवश्य है | 
यह भी ठीक है कि अंतिम श्रेणी वालोने मवयुवक कवियों और कविता- 
को बहुत बदनाम किया है। पर सभी साहित्योंमें सुन्दर स्वनाझ्रोंके साथ 
साधारण या बुरी स्वनाएँ निकलती ही हैं। पारखियोंका काम यदि विशेष 
कुछ नहीं तो कम से कम परीक्षा करना अवश्य ही है। यहाँ तो पत्नोंमें नाम 
देखा, और नाक माँ सिकोड़ ली। पढ़नेका कष्ट तक नहीँ उठाया जाता | 
मैं दो एक उद्धरण देता हूँ। इन कविताओं को लोग छायावादके नामसे 
पुकारते हैं। इन स्वनाओंका युवक समाज तो अ्रवश्य आदर करता है; पर 
खेद है, हमारे प्राचीन ढंगके साहित्पिकोंने इनकी उपेक्षा ही नहीं की, 
चल्कि इन पर कदूक्तियोंका क्रूर प्रहार भी किया। प्रेमकी रुस्ृतिमें कवि 
कहता है-- 


सुख आहत शांत उमंग 

वेगार साँस दढोनेमें; 
यह हृदय समाधि बना है 

रोती करुणा कोने में। 
अभिलाषाशोंकी. कट 

फिर सुप्त व्यया का जगना; 
सुख का सपना हो जाना, 

भीगी पलकों का लगना। 
उच्छुवात और आँसू में, 

विश्राम थका सोता है; 
रोई आँखों में निद्रा 

बनकर सपना सोता है। (प्रसाद) 


इसकी कल्पना देखिये, तरलता देखिये, विद॒ग्ध हृदयके तप्त आँसू देखिये 
ओऔर आए प्राचीन दंगकी कविताश्रेमें 'मैनके मरोरु, 'नासिकाका रुत्य!, 


हि 


हिन्दीके नवयुवक कार और छायावाद 


'जिबलीकी रेखाएँ! तथा तिलका शाह्मग्राम! होना देखिए | पद्माकरनी 
लिखते हैँ --- 
ये अलि या वलि के अ्रधरान में 
आनि चढी कल्ठु माधुई सी। 
ध्यों पद्माकर माधुरी त्यों कुच 
दो उनकी चढती उनई सी। 
ज्यों कुच त्यों ही नितंब चढ़े 
कछु ज्यों ही नितंब त्यों चाठरई सी, 
जानि न ऐसी चढा घढी में 
किहि थों कटि बीच ही लूटि लई सी। 
कल्पना अवश्य है; पर कैसी है, उसकी व्याख्या करना व्यर्थ है । पुराने कवियोंको 
में अश्रद्धाफी दृश्सि नहीं देखता | चर, तुलसी, कबीर, रैदास आदि कितने 
ऐसे कवि हैं जिनके रसास्वादनसे पेट नहीं भरता । पर यह कहना ही पड़ेगा कि 
सूर, तुलसी, मीरा, आदिको छोड़कर--माषा की चाहे जो उन्नति इन कवियोंने 
की है--स्थूल प्रेमकी ही चर्चा इन्होंने अधिक की है। अधिकाश इनमेंसे 
हृदयके भीतर घुसने ही नहीं पाये | 
यह दोप आजकलकी नवीन कविताश्रों पर लगाया जाता है कि यह रकि 
चाबू इत्यादिकी नकल है। यह अनुदारता है। यह सम्मव है, ओर ठीक है कि 
रवि बाबू, शेली, कीदस, आदिकी स्वनाशओ्ंसे नवशुवक कवियोंका हृदय 
उद्देलित हुआ हो, पर उनकी नकल कहना अनुचित है। इन कवियों और 
रवि बाबू तथा योरोपियन कवियोंमें साइश्य इसलिये है कि नदयुवक चाहे सुजप्फर- 
गुरम हो या मारकोमें, बनारसमें हो याबलिनमें, एक ही प्रकार हृदयमें 
अनुमव करता है। जिस असंतोषकी प्रचंड घनघोर घटा थोरपमें छाई है, जिस 
प्रकार बंगाली नवयुवक भविष्यकी श्राशाका स्वप्न देखते हैं, इसी प्रकार हिन्दी 
लिखने वाले युवक भी। इनके हृदयमें भी वही रुपंदन है, इनकी वीणा में भी 
वही भलकार है। विद्वान पडितवर यदि थोड़ा भी कष्ट उठाये, तो देख सबते 
हैं कि प्राचीन कवि लोग भी, विनके छुद॒यमे यौवन का उत्साह था ओर जिनका 
हृदय विराट प्रेमके रंग रेंगा था, कहीं कहीं वैता ही लिख गये हैं, जेंसे रसखान. 
का यह पद--- 
“पाई सी वा मुखीकी मुसुफ़ानि सेमारि न जेंहे, न जेहै, न जेहै [” 
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चादित प्रवाह 


बद्दी श्राज कोई लिखता, तो हमारे गुरुनन पृछ॑ते--मुस॒झानि तेमारि न 
कु का क्या श्र्थ है! देदकी भी कुछ कविताश्रोंम प्रेमफा वद रुप आता है | 
कत्रीरदों तो बहुन लोग छावायादी कवि ही मानते हैं। 

फिर जत्र प्राचीन कदिगय ऐसी कविता करते थे, तब शआज़के झुतकेंसे 
क्यों लोग ब्रिंगए खड़े होते हैं? बात अतलमे यह हैँ कि प्राचीन परिषद 
बन चोटी जाती ६, तब ऐसा टी बाबेला मचता है। छत्र पुगनी ब्रजभापाको 
छो/ऊर खरी वोलीमें कविता श्ारंभ हुई, तब भी ऐसा ही गेना प्रारम्भ 
हुआ था। पृज्यवर द्विवेदीजीके क्रथक परिश्षमसे तथा अ्रन्य उत्साह सज्बनोंकी 
सटटतासे समर विजय हो गया। उद्ृ' कवियोनि प्रणाली बदल दी । जर्दों कमर- 
पर तथा इगलपर लोग लट्ट, थे, वद्ाँ तजब्युल़के गिरदाबम लोग माँ 
मार में हैं) अठ्यर और नवाज़्फे आगे अर दागुको कौन पूछता है । 
पर एमम श्रभी यद दोष शगाया जाता है कि पिंगल नहीं पढ़ा, रीतिप्रन्थ नहीं 
पट़ा, नाबिक्ा भेद नहीं पढ़ा; सर छुन्द लिखया है, फेचुआ छुन्द लिखता है, 
एत्पादि। पहसेका कीन विनेधी हो सकता है, पर बह में स्पष्ट दह देना चाहता 
| कि कवि सिंगल और अलंकाससे बाध्य न्टी--उनके न पदनेसे भी उसका काम 
चल यक्ता हैं । शेदतपीयस्ने ( 0705009 ) के अन्य शीर 'रिश्ाणांट की 
ग्वाटएटी0028९०8 नहीं पते थी। मीग, रंदास, कबीरने साहित्य दर्पण और 
स्वगंगाघर नटीं घोद था। पर देखिये, इनपी स्वनाश्रेमि कविता है, क्रौर थे 
निरपन्देष फविताएँ हैँ । 

हा नब्ीन भाशेते व्यक्त बसनेके लिए नवीन वाद्य योजना आवश्यक हे । 
यदि प्रात बाणा शरीर दिपंधी, रफपंन श्रीर इनकार शब्द छाप्रादादियोओे हैं, तो 
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शस्च नर ४, निन्‍्याप ९ | छानए-- 
धत्‌ किस >जिस्यृत्रियी दोणासे 
उठ उद्र पॉगर कतार, 
द्र्ला झ्याप उकनया-डणना 
गे सगे सुतिफे एुंदद्दार 
प्रधरू धाम स्प्नोम 


प्रसादजीके उपन्यास 


प्रसादजी कवि थे | उपन्यास भी कविताका ही एक रूप है। उनके हृदयमें 
कविता देवीकी मूर्ति इस स्थिरतासे स्थापित थी कि उनकी सभी ऋृतियोंमे चाहे वह 
गीति-काव्यवी कुछ पंक्तियाँ हों, नाटकका एक दृश्य हो अथवा ओपन्यासिक 
चरित्र चित्रण हो वह भाँक-भाँक पड़ती थी | श्रपनी जीवन-यात्राम उन्होंने प्रत्येक 
मील-स्तग्भवो वपने विशिष्ट दश्सि परखा था। प्रत्येक क्षणकी श्रनुभूति 
निराले दंगसे की थी | प्रसादजीकी कला-प्रतिमा यदि अ्रलंकारों और वस्त्रोंको 
हटाकर देखीजाय तो सत्यका ही स्वरूप है। कभी-कभी जेसे, 'कंकाल?मे, वह बड़ा 
भीपण है, परन्तु उसका उत्तरदायी र्वयिता प्रवाद नहीं है । सत्य स्वयं, परम सत्य 
सुन्दर ही है कि असुन्दर भी, में नहीं कह सकता, मेरा कभी साक्षातकार नहीं हुआ | 
भगवानने गीताम जहाँ श्रपना परिचय दिया है वहाँ “वित्तेशोयत्ष रक्तुसाम, 
5हादश्चारिम दैत्याना', 'मगाणांच मृगेन्द्रोहम', 'वैनेतेयश्च पक्षिणाम” सब सुन्दर 
वस्तुएं श्रपने लिए खोज ली है| भगवान्‌ सुन्द्रताके इतने बड़े प्रेमी हैं. तब 
असुन्दरताके लिए भी कोई स्थान उनके पास है कि नहीं मे नहीं कह सकता। केवल 
वेचारे कवियोंके लिए. उन्होने कहा 'कविनामुशना कवि? श्रर्थात्‌ कवियोंमें में 
शुक्राचार्य कवि हूँ। 

परन्तु इस संसारमें तो भीपणता तथा श्रसुन्द्रता भी वम परिमाणमें नहीं है | 
वह सत्य नहीं है, यह कह्नेका मेरा साहस नहीं है, में इतना बड़ा दाशंनिक नहीं 
हूँ । ब्सिकी अनुभूति हमारी इन्द्रियों द्वारा होती है, हम साधारण व्यक्तियोंके-लिए 
वह मी सत्यका ही एक स्वरूप है | सुन्दरता ओर श्रसुन्द्रता सत्यके दोनों स्वरूपों 
का चित्रण प्रेसादज्जीके उपन्यासोमें पाया जाता है | 


है 


अ्रसादजी के उपन्यात्त 


कथानक--कवितामें प्रसादजी आन्तरिक स्वरूपमें अधिक हैं। जहाँ उन्हें 
वाह्म रूप भी लिखना पड़ा है वहाँ मो आन्तरिकता प्रवेशकर गयी है | नाटकॉमें 
उन्होंने अधिकाश अपना प्रासाद इतिहास की नींवपर खड़ा किया है। उन्होंने तीन 
उपन्यास लिखे । “कंकाल” श्रोर (तितली” तो संसारके सम्म्रुख आ चुके हैं | तीसरा 
“इरावती' अधुरा छोड़कर वह संसारको भी छोड़ गये | 

कंफालकी कथावस्तु बहुत पुष्ट नहीं है | यह घटना-प्रधान उपन्यास है| बहुत- 
सी घटनाएँ घटती हैं। यद्यपि उनके कर्ता अ्रथवा भोक्ता किसी-न-किसी प्रकार 
कभी-न-कमी एक दूसरेसे सम्बन्धित हो जाते हैं। देवनिरजन और किशोरीकी एक 
कथा है, मगल ओर ताराकी एक कथा है। इन दोनों कथाओंक्रा क्रमश- विकास 
किया गया है। ओर जेसे एक कुशल चित्रकार दो रंगोंको मिलता है, एक दूसरेसे 
मिल्ाये गये हैं। इनके भीतर तीन उपउ्रथाएँ घंटो ओर विबयक्ी, वाथम और 
लतिकाकी तथा गाला गूजरकी उमाविष्ट हैं। इन तीनोंको भी एक दूसरेके साथ 
और दोनों मुख्य कथाश्रोंके साथ इस प्रफारसे लेखकने बाँधा है कि यह एक शरीरके 
ही विभिन्न अग हो गयी हैं। एक दूसरेफा सम्बन्ध घटना-चक्र द्वारा होता है। 
सारी कथा एक कथानकका विकास नहीं है। 'तितली? एक ग्रामका चित्न है| 
इसमें एक ग्रामके दो प्राणियोंके चारों ओर सारा चक्र घूमता है। वंशी और मधु 
अर्थात्‌ तितली और मधुच॒न इसकी नायिका और नायक हैं | तितलीका स्वमाव ही 
मधुत्रनम थिरकना और दुत्य करना है। और सभी पान्न इस दृत्यके दर्शाक हैं | 
इन्द्रदेव, शेला, माधरी, स्परूपकुमारी, अनवरी इत्यादि नगरसे आते हैँ और नगरको 
लौट जाते हैं | उनमे नागरिकता है | इस उपन्यासमे कथानक एक ही है। उसीके 
विकासमें ओर पात्र सहायता देते हैं। यों तो किसी उपन्यासमें घटनाओंका प्रभाव 
पड़े बिना कथाका विकास हो ही नहीं सकता, किन्ठु, कंकाल? में घटनाश्रोंकी 
प्रधानता है, कथातस्तुकी नहीं। तितली'में कथाका प्रधान्य है। यह कहा जा सकता 
है कि कंकाल? का कथानक घटनाश्रोंसि बना है, तितज्ञीफ़ी घटनाएँ कथानकतस्ते बनी हैं। 

धरित्र-चित्रण --प्रसादवी अपने उयन्यासोमें आदरावादी नहीं हैं। उनके 
पात्र सजीच प्राणी हैं | देवनिरंजनसे कितने कर्मनिष्ठ तपस्पी सोंदर्यकी स्निग्वतापर 
मनुप्ते लेसर आज तक फिसलते आये हैं शोर क्रिशोरोः्सी कितनी किशोरियाँ 
सन्तान-लिप्साम जीवनकी उस राहमे पाँव रखनी हैँ, जिसे समान पतन कहता है | 
मंगलसे फिंतने युवक इमारे आपके बीच मंगल करनेको उद्यत होते हैं परन्ठु 
समान उन्हें बढ़ने नहीं देता और वह अमंगल हो जाते हैं| भ्रीचन्द्रसे कितने व्यव- 


चाहित्य ग्रवाह 


सायी हमारे समाजको श्रलंकृत करते हैं, जो धन एकत्र करना और विल्लासकों ही 
जीवनका ध्येय समझते हैं। वाथम ऐसे ईसाई व्यापारी अब भारतवर्षमें संभव है 
कम दिखायी देते हों ( क्योंकि ईसामसीहकी भेड़ोंके डपयुक्त इस देश घास कम 
मिलती है ) परन्तु, कुछ ही दिनों पहले वाथम ऐसे ईताई भारतवर्षके प्रत्येक नगरमें 
ही नहीं, गाँवमें भी घुसे दिखाई देते ये । जिनका काम भूले हुओ्लोंकी ईसाके नाम 
' पर ईसाई मतमें प्रवेश करा देना ओर किसी-न-किसी प्रकार धनोपारजजन करना था। इस 
प्रकार किंकाल'के सभी पात्र हमी आपमेंते लिये गये हैं | उनका जीवनभी मनुष्यों 
का ही बीवन है | कोई अमाधारण व्यक्ति नहीं दिखायी पड़ते। गोस्वामी अवश्य 
ऊँची श्रेणीके व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियोंका मी अभाव नहीं है, देशमें कम भलेही 
हों। और “कंकाल'में भी एकही गोस्वामीडी हैं। घंटी ओर गालाका चरित्र अवश्य 
कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है परन्तु॒ जिस वातावरणमें वह पायी जाती हैं उसमें 
ऐसा हो जाना असम्मव नहीं है| 

“तितली/में दो पात्र चित्रित किये गये हैं वह भी स्वाभाविक हैं| इन्द्रदेव, 
माधुरी, खरूपकुमारी, मधुवन, अनवरी, मैना, राजकुमारी सब चलते-फिरते 
व्यक्ति हैं ओर पगनपगपर हमारे समराजम मिलते हैं। “कंक्राल'के गोस्वामीजीके 
अतिनिधि 'वितली?में वनजरियावाले बाबाजी हैं। जहाँ तक समभमें आता 
है, महात्मा गान्‍्त्री इन दोनों घरित्रोंकी सृष्टिके मूलमें हैं। जिस युगमें यह 
उपन्यास लिखे गये हैं वह महात्मा गान्धीका श्रभ्युदयकाल है और गोस्वामीजी 
ओर बाबाजी महात्माजीके स्पष्ट प्रतिनिधि हैं । पहले आध्यात्मिक और 
दूसरे सामाजिक | 

इन दोनों उपन्यासोंमें चरित्रोंका क्रमश" उत्थान नहीं दिखाया गया है। यह 
तो लेखक उत्त समय करता है जब उसे आदर्श उपस्थित करना होता है। 
'जिस रूपमें मनुष्य आज हमारे समाजमें पाया जाता है उसी रुपमें उन्हें लेखक 
ने इन पुस्तकोमे व्यक्त किया है। श्रपवादों को छोड़ दौनिए, उपन्यास अ्रपवादों 
की सूची नहीं होते। अ्पवादोंको यदि छोड़ द॑ तो तंखारमें मनुष्य पतनती 
ओर अधिक उन्मुख है | हमारी ज्ञी जाति अपने हृदय की दर्वलताझोंका शिकार 
है और मनुष्यके स्वार्थी क्रीड़ा। प्रसादनीके चरित्रोंड़ी विशेषता यह है कि वह 
अतिरंजित नहीं हैं । उन्होंने चित्रकारी नहीं की है, फोटोग्राफी की है। प्लेव्पर 
'जो जेसा रहा है, वैसा उतार दिया है। किसी-किसी चित्रके ऊपर रंग भी चढा 
दिया गया है। यह दोनों पुस्तकें वर्तमान हिन्दू समाजके यथार्थ चित्रण हैं | 


गप्रचादजी के उपन्यास 


परन्तु प्रवादजीका ययार्थवाद, थअल्ट्रारियलिस्ट' लेखकोंकी भाँति शिष्षताकी 
सीमाके परे नहीं है | एक मर्योदाके भीतर है । 

युगका प्रभाव--ऊपर मैं कह जुका हूँ कि ग्रतादबीके सभी चरित्र समाजसे 
लिये गये हैं श्रोर वह आधुनिक समाज है। श्राज जिस अवस्थामे हिन्दू नरूमारी 
हैं, उतीका प्रतिविम्ब है । अपने नाटकोंमें प्रसादजीने प्राचीन भारतकी महत्ताका 
दिग्द्शन कराया है। उपन्यास अवाचीन मारतके जीवनके स्पष्टीकरणकी चेश' 
की है। हमारा ल्ियोंके प्रति भाव भ्रोर व्यवहार, देशमें मदिरों और मठोंकी अवस्था, " 
पूजा-पाठका ढोंग, विवाहादि संस्कारोंका पतन, जो भी इस समय देशकी स्थिति 
है उसीको लेकर इन उपन्यासोंकी स्वना की गई है | 


आन समाजमें एक श्रसन्तोष-सा फैला है। आज लोग सोच रहे हैं कि 
सुघारके लिए. संगठनकी आवश्यकता है. कि नहीं, निरंजनके शब्दोंमे वर्ण 
भेद सामाजिक जीवनका क्रियात्मक विभाग है अ्रथवा ईश्वरप्रदत्त कुछ ऐसी वस्तु 
जो अ्मिट है । नारी और पुरुषके सम्बन्धका एकमात्र समझौता? विवाह ही है 
कि और कुछ | विवाहके लिये दो हृदयोंका सच्चा आदान-प्रदान ही पर्यात्त है 
कि विशेष रूपसे वेदीपर बैठकर मंत्रोश्वारण आवश्यक है| लोगोंमें मगवानके 
प्रति भद्धा ओर अभ्रद्धाका इन्द्र चल रहा है। प्रेम सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न जो 
समाजके हृदयमें हलचल मचा रहे हैं उन्हें भी इन उपन्यास व्यक्त किया 
गया है| 

यह कहना मूर्ंता होगी कि प्रसादजीने इन सब प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर दिया 
है श्रथवा सब समस्याश्रोंकी यथोचित मीमासा की है। समाजकी अधिकाश सम- 
स्पाएँ. नित्य हैं। जो अलग-अलग युगमें अलग-अलग रूप धारण करके श्राती 
हैं। उस युगके अनुसार लोग उसके निराकरणका प्रयत्न करते हैं। प्रसादजीके 
एक नाटककी आलोचना करते हुए स्वर्गीय मुन्शी प्रेमचन्दने माधुरी'मे लिखा 
था कि इन पुरानी वातोंसे देशका क्या कल्याण होगा, गड़ा मुर्दा उखाड़नेसे क्या 
लाभ १ मैं इस मतसे सहमत नहीं हूँ | प्राचीनताकी ही नींवपर तो वर्तमान खड़ा 
है। फिर खय॑ मुंशीजीको भाँति सोचनेवालॉंके लिए यह दोनों उपन्यास हैं । 
जितमसे समयके गतिके साथ-साथ चरित्र चलते हैं। यद्यपि में यह भी वता देना 
चाहता हूँ कि 'ककाल? में भी भगवान कृष्ण हीको आदर्श माना है ( माकंप 
लेनिन या आगा खाँको नहीं | ) 

ग्रामीण जीवनका चित्रण--प्रशादजीका जीवन अ्रधिकांश नगरमें 


साहित्य प्रवाह 


बीता था। इधर हमारे देशमें राजनीतिक कारणोंसे तथा आर्थिक कुव्यवस्थाके 
कारण नेताश्रोंकी दृष्टि बदली। आवाज उठी कि आमोको सुधारना आवश्यक 
है। 'तितली? इसीकी प्रेरणा है। परन्तु 'तितली'के अधिकांश पात्र नगर 
निवासी हैं | उन्हें अपने आमसे प्रेम है, उसमें सुधार करना चाहते है, उसकी 
अवस्थाकी उन्नति करना चाहते हैं, किन्तु ग्राम-हृदय उनमें नहीं है । आ्राम-बीवन 
का चित्रण पूर्ण रूपसे तब होता जब इसके सब पात्र मधुवन, तितली और राजकुमारी: 
के समान ग्रामहीके होते | वहीं वे जनमे होते, वहीं उनका जीवन बीता होता, 
तब उनसे ग्रामकी श्रात्मा बोलती | प्रतीत यह होता है कि इस पुस्तकमें आम 
जीवनका चित्रण उतना अ्भीष्ठ नहीं था छितना ग्रामकी समस्वाश्रोंके चित्रण 
का | यदि ग्रामन्‍नीवन इस पुस्तकका आदर्श रहा तो सफलता नहीं मिली | यदि 
इस उपन्यासमें लेखकने उन समस्याश्रोंकों सुलझानेका प्रयत्न किया है जो बीसवीं 
शताब्दीमें गावोमें प्रस्तुत हो गयी हैं तब लेखक अपने ध्येयपर पहुँचा है | परन्त 
इन्द्रदेवके, हेमलेयकी भाँति “ढु बी आर नाट टू बी”? के जीवनने, ओर विधिवश: 
शलाके पिताके घटनास्थलपर पहुँच बानेसे ग्रामसुधारका कार्य व्छिप्त प्राय: हो 
गया। इसमे मधुवनका चित्र ग्रामीण निवासीके रूपमें बहुत सच्चा उतरा है। 

सम्वाद--उपन्यासमे सम्बाद बड़े महत्वक्ी वस्तु समझे जाते हैं। इनसे 
पात्र सजीव हो जाते हैं। असादजीके उपन्यासोंमे सम्बाद उपयुक्त, ओजपूर्ण, सम-- 
यानुकूल तथा स्पष्ट है। एक बात अवश्य खटकती है कि “कंकाल'मे शेषतः 
पसादजीके सब पात्र दाशंनिक हैं। चाहे शाल्रोंके अध्ययन करने वाले मनीषी 
गोस्वामीजी हों, अथवा समाजसुधारका सपना देखने वाला मंगल हो, वृन्दावन 
की झुज गलियोंमें अद्ृहातकी ध्वनि फैलाने वाली घंटी हो, या कान्तारकी छाया 
में विलसने वाली कमनिया वाला गुजरवाला हो, सब एक-से-एक बढ़कर तार्किक: 
और दाशंनिक हैं। यदि इस अंशको छोड़ दिया जाय तो सम्बाद पात्रानुकूल 
और प्रमावौत्यादक हैं | किसी भी सम्बादने व्याख्यानका रूप धारण नहीं किया' 
है। कहीं-कहीं तो वे बड़े ही मार्मिक दगसे कहे गये हैं। उनका रस चखनेके लिए, 
तो उन्हें ही पढ़ना होगा, यह लेख नहीं | 

स्त्रियों का स्थान--प्रसादजीने दोनों ही ८पन्यासोमे ल्लियोंके चरित्रोंगर 
विशेष ध्यान दिया है| प्रसादजीकी नारियोँ सब दुवंल हैं | वह सदा अपनी ढुर्व- 


लताके वशीमूत हैं | उन्हें वेदना है, वह रोती हैं, खीसती हैं, समाजके कठोरतम 
दरडोंको सहती हैं और समानकी दृश्में पतित भी होती हैं; परन्तु मूक हैं । 


है 


असाद्जीके उपन्यास 


कुछ वश नहीं चलता | यही तो भारतीय ज्ियोंका खाभाविक चित्रण है। 
गालाके शब्दोंमें ज्लियोंकी परिभाषा है; नारी जातिका निर्माण विधाताकी 
एक क्लुभलाहट है। एक स्थलपर- वही कहती है--“ल्ली वयके हिसाबसे 
सदैव शिक्षु, कर्म में वयस्क ओर अपनी असहायता मे निरीह है” संसारकी और 
लियोंके लिए यह ठीक हो या नहीं, भारतीय नारियोंके लिए, यह कठोर सत्य है। 
हमारे समाजमे ज्तियोंपर जो अत्याचार होता है उसीकी ओर इन उपन्यासोमें 
लेखकने लोगोंकी दृष्टि श्राकृष्ट करनेद्री चेश की है। कुछ लोगोंका कहना 
है कि ककाल में प्रसादजीने ल्वियोंका चरित्र बड़ा ही विडंत्रनापूर्ण चित्रित 
किया है | सभी पतनोन्युख हैं | वर्तमान हिन्दूसमाजके सानदए्डसे अधिकाश 
ल्नियाँ चरित्र-अ्रष्ट हैं | परन्ठ यह वात नहीं है | प्रसादजी का अभिप्राय यही है कि 
समाजकी दृष्टि इन निरीह, पीड़ित, विताड़ित प्राणियोंकी ओर खींचे। हम देखें 
कि ज्ियों पर समाजने कितना अ्रत्याचार कर रखा है | दोनों उपन्यासोमें ल्लियाँ तो 
अपनी _ दुर्बल्लताके कारण अपना जीवन दुःखी बनाती हैं, उन्दींके कारण पुरुषों 
का जीवन भी अन्धफारमय हो जाता है। साथ ही पुरुषोंका पाप-विमोचन भी 
जतियोंके ही द्वारा होता है। निस भाँति शेक्सपीयरकी नारियाँ उसके नाटकके 
पुरुषोके कल्याणका कारण वनती हैं, उसी प्रकार प्रसादजी की ख्तरियाँ पुरुषोंके तमो- 
मय जीवनमें दीपककी रेखा बनती हैं। शेला ही इन्द्रदेवके जीवनको स्थिर करती 
है। घंये ही विजयको शान्तिपूर्ण मृत्यु प्रदान करती है। ओर गाला मंगलके 
जीवनका मार्ग बनाती है। 

जियोंमें तितलीका चरित्र अवश्य बलवान है | वह पव॑त-सी अल, सागर- 
सी गभीर और प्रथ्वीसी सहिष्णु है। कभी-कभी उसका चित्त विचलित होता है 
परन्तु वह चेत जाती है। उससे कुछ ही कम गाला हैं। हृदयकी उस कोमल 
भावनाके जिसे हम प्रेम कहते हैं वह भी वशीमृत है । कौन नहीं होता, परन्तु है 
पूर्ण कत्तेव्य-निष्ठ ओर दृढ़ । 

ज्ियोंकी दुर्घलताकी दुद्दाई देकर ओर उनके सुधारकी आवाज ऊँची 
उठाकर और समाजमें उन्हें उन्चित स्थान देनेका दावा करके भी प्रसादलीका 
आदर्श भारतीय है। पश्चिमके आदर्शको उन्नतिका मार्ग उन्होंने नहीं माना। 
शेला उसका उदाहरण है। उन्होंने स्पष्टकर दिया है कि पुरुष और ल्ीके सम्ब- 
न्धकी सबसे उत्तम अवस्था विवाह ही है | पश्चिमका पथ मंगलमय नहीं है। 

जीवनकी आ्ञालोचना--इनके दो उपन्यास समाजसे सम्बन्ध रखते हैं। 


६० 
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समालके सभी अंगोंपर इन्होंने दृष्टि डाली है । पूछा, पाठ, विवाह, शिक्षा, अर्थ, 
न्याय श्रादि विपयोंका इस समय समाजमें क्‍या स्वरूप है? इन उपन्यासोमे 
मिलता है। परन्तु सबके मूलमें जो पारिवारिक जीवन है उसीपर प्रतादज्ीने विशेष 
ध्यान दिया है | पुरुष और त्जीका समाजमें क्या स्थान है और एक दूसरेके प्रति 
क्या सम्बन्ध समानके लिए हितकर हो सकता है, यही दो प्रश्न उनकी समस्याके 
मूल में है । हमारे देशमें यह सम्बन्ध ठीक है कि नहीं यही उन्होंने दिखाया 
है। सिद्धान्तोंको लेकर मनुष्य कहाँ तक सफलतापूर्वक चल सकता है। प्रसादनीके 
अनुसार कोरे सिद्धान्त भयंकर होते हैं। उनका कहना है कि हम श्रपने लाभके 
लिए वहुधा सिद्धान्त गढ़ लेते हैं| समाज्के मवतसे हम दूसरोंका जीवन नष्ट कर देते 
हैँ । अ्रपनी चुटियोंका फल भोगनेका हमें साहस नहीं होता। पारिवारिक जीवन में 
वैप्ननस्थके जो कारण हो जाते हैं, 'तितली” में उनका भी यथेष्ट दिग्दर्शन है। 
लतिकादी कहानी लाकर यह भी दिखाया गया है कि केवल धर्म परिवतंनसे जीवन 
मे शान्ति नहीं थ्रा जाती | उसके लिए, तो दृदवमे सन्‍्तोष ओर शान्ति आवश्यक 
है। जेसे एक सर्जन सड़े अ्रद्धोंकोी काटकर फेंकता जाता है उसी प्रकार प्रसादजीने 
हमारे समाजकी दूषित स्थितिको सम्राजके सम्मुख नि संकोच रूपसे रख दिया है। 
नियतिवाद--प्रसादजी झपने जीवन में निवतिवादके विश्वासी थे | पग- 
पगपर उनके उपन्यासों मे यह स्पष्ट रूपसे कलकता है | किशोरी यात्रा करने आती 
है पर मिल जाता है निरंजन । भागता है तो भी वह हरद्वार पहुँच जाती है| मंगल 
ताराकी सहायता करने जाता है। परन्तु एक दूतरी ही घटनाका नायक बन जाता 
है। फिर वह जंगलम छिपयने जाता है तो मिल जाती है गाला। इसी प्रकार 
प्रन्‍्टी विजयड्ो खींच लाती है। शेला लन्दनसे भारत चली श्राती है। चराँ 
उसके पिता कभी नीलका गोदाम चलाते थे। तब इस वातकी चेश्टा करते है कि 
अपने निश्चित मार्गगी ओर चलें, परन्तु सत्र व्य्थ। नियति-सरिताकी घारा 
बड़े वेगसे अच्टदी ओर बढ़ाये चली जाती है । सब परवश, सत्र पराधीन, जिनने 
पात्र हैँ किसी ऐसे सृन्नघारकी डोरी द्वाग कठपुतन्नीते नाच रहे हैं कि बचना अन- 
ग्मय है । चाइते हैँ करना कुछ, करते ए इुछ, दो जाता है दुछ। मुके ऐसा दान पड़ता 
है कि प्रसावयीने सर्दोपिरि यह दिखानेक़ी चेटा की है कि बोई महान शक्ति जगत्के 
पभाणियेंसि खेल रटी ह ओर यह खिलोने इधर-उधर थिरक रहे ६ | सब अपने-अपने 
भाग्षफे अधीन है। दिघर नियति नदी ले जाब, जतते हैं। रूय॑ लाचार है । 
विचार-घारा--प्रणदजीके उपन्यातोमं टघाराद तो है परन्तु बह पश्चि- 


घ्र्‌ 


ग्रसादजी के उपन्यास 


“मके लिये हुए नवीन विचारों अथवा उपकरणोंसे नहीं है। श्रधिक्राश उनके 
सिद्धात और विचार गोस्वामीबीके व्याख्यान द्वारा व्यक्त होते हैं। राजनीतिमें वे 
भगवान्‌ कृष्णकी व्यवस्थाके अनुगामी प्रतीत होते हैं | वे प्राचीनताके भक्त हैं। 
यह तो उनके नाठकोंसे भी प्रकट होता है कि प्रसादजी भारतीय संस्कृतिके उपासक 
थे | कंकाल! उपन्यासमें भी गुस्कालके साम्राज्य गौखके वर्णन करनेका लालच 
रोक नहीं सके | वर्शव्यवस्था प्राचीन रूपमें कर्मानुसार, विवाह-प्रथा, समाजका 
“पुराना संगठन उन्हें श्रमीष्ट था | ऐसा इन उपन्यासोंसे कलकता है | 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक स्वयं ठीक निश्चयपर नहीं पहुँच सका | समाज- 
सुधारके लिए. ओर देश में काय करनेके लिए. संग्ठनकी आवश्यकता है कि 
नहीं ! यद्यपि एक गर वह स्वीकार कर लेता है कि संगठन होना चाहिए, फिर 
जाकर उसका विरोध करता है। विवाहादिमें विश्वास है परन्तु उसके पाखरड में 
नहीं। तितनीमें कुछ आश्िक-व्यवस्थाकी ओर ध्यान दिया गया है| प्रधादज्ीके 
'विचारसे जनताकों अथ प्रेमकी शिक्षा देना उन्हें पशु बनाना है। उससे आत्मा- 
-का निर्वासन होता है । श्रर्थ-प्रेमसे मनुष्य पशु बन जाता है। अ्र्थ-विभाजनक्री 
उचित व्यवस्था प्राचीन प्रयानुसार ही ठीक होगी । वर्णाश्रम धर्मको ही उन्होंने 
उचित समझा है, आजकलकी पतितावस्थाकों नहीं । परन्त निस रूपमें पुरातन 
-कालमें था | प्रणयमे हृदयके सच्चे श्रादान-प्रदानको आडम्बरपूर्ण विवाह-संस्कारसे 
अधिक पविन्न उन्होंने मामा है | 'ककाल?'में वह परोक्ष रूपसे समाजके आलोचक 
तथा सुधारक हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृतिकी रक्षा वैवाहिक-जीवनका सुधार और 
नारी-जगत्‌का उद्धार उनका ध्येय है । 
उपसंहार---उपरयुक्त बातोंके होनेपर भी उनके उपन्यासोंसे यह नहीं ऋज्न- 
-कता कि वह उपदेशकका काम कर रहे हैं। चरित्नोंकी गति-विधिसे स्वयँ श्रापको 
ग्लानि ओर विषाद हो जाता है । ल्लियोंपर दया आती है । पुरुषोंशर रोष आता है 
-और अपने समाजपर चिढ़ उलन्न होती है । किसी आदशंका श्रभावे ही इनमें 
-आद्शोंकी कल्पना करा देता है। दोनों ही उपन्यास नारी जातिकी मूक पुकार 
हैं| भसादजी यह समभते थे कि उन्हींके कल्याणसे समाजका मंगल है । उनहीं- 
की ओर समाज दृष्टि जानी चाहिए । चरित्रोंका उत्थान अथवा क्रमशः विकास 
दिखानेकी उन्होंने चेश नहीं की | जिस अवस्थामें समाजको उन्होंने पाया उसौको 
रेखाज्लित किया | उनका अभिप्राय था कि प्रत्यक्ष कठ द्दोनेपर भी अधिक आवश्यक 


है ओर आदर्शकी कल्मना मधुर होनेपर भी वर्तमानमें उतनी आवश्यक नहीं है | 
[ नवस्वर १६४० 
ः्प्र 


कामायनीकी कथा 


कामायनीका स्थान हिन्दीके प्रतन्ध-काव्योमें ऊँचा है इससे किसीका मतभेद 
“हीं है। छिन्‍्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। यदि 
“उनका अपूर्ण उपन्यास इरावती छोड़ दिया जाय तो यह उनकी श्रन्तिम स्वना है। 
इसे पूरा करनेमें उन्हें चार-पाँच वर्ष लगे थे | 

प्रसादजी पुराने भारतीय इतिहास तथा साहित्यके कितने प्रेम्ती थे उनकी 
र्वनाश्रोंसे प्रकय होता है । संस्क्ृतका बहुत गहरा ज्ञान न होनेपर भी इतनी संस्कृत 
उन्हें आती थी कि वे मूलमें पुस्तक समझ लेते थे | वैदिक कहानियोंमें उन्हें रस 
मिलता था । नित खाटपर वे सोते ये सिरहाने बिछीनेके नीचे एक पुस्तक वे सदा 
रखते थे। वह थी उपनिषदोंका संकलन । डबल क्राउनके छोटे साइजकी पुस्तक 
'थी | जब कमी उन्हें श्रवकाश मिलता था इसे पढ़ा करते थे | 

यह इस समय कोई नहीं बता सकता कि किस विशेष दिन अथवा तिथिको 
“उन्होंने इस अन्थकी रचना शआ्आरम्म की | वें प्रायः रातको लिखा करते थे | कामाय- 
“नीकी मूल प्रति उन्होंने हरे रंगको रूलदार कापीमें लिखी थी | वह कापी फाइलके 
सम्रान थी। पीते लगे हुए थे | वे जम कोई स्वना किसी पत्रमें श्रथवा प्रेसमें 
भेजते थे तब किसीसे प्रतित्रिषि करा लेते थे | कामायनीकी प्रतिलिपि अधिकांश 
भीरामनयनजीने की थी | 

यों तो वे कहीं कविता सुनाने नहीं जाते थे। जीवनके अन्तिम कुछ वर्षोँमें 
मित्रोंके श्रागहसे कभी-कभी काशीम कहीं-कहीँ चले जाते थे | किन्तु घरपर जब 
, कुछ मित्र पहुँच जाते ये वे सुनानेमें संकोच नहीं करते थे | विशेषतः कामायनीके 


. परे 


कामायनीकी कथा 


अश तो उन्होंने बहुतोंकी घरपर सुनाया। प्रकाशित दोनेके बहुत पहले ही पूरी 
कामायनी मुझे उनके मुखसे सुननेका सोमाग्य प्राप्त हुआ था| मैं नहीं कह सकता 
कि मैं उस समय कितना उसका दाशंनिक तत्व समक सका | उनके पढ़नेम भी 
एक मधुर लचक थी जो उनकी सुंदर स्वनाओंको बहुत आकर्पक बना देती थी। 
जितना वे लिखते थे उतना जन्र कोई साहित्यिक मित्र जाता था सुनाते थे । 

आशा तथा भ्रद्धावाला श्रंश लिख चुके थे तब थोड़ा माधुरी'मे छुपा था। 
रजनीका पगलावाला रूपक भर भ्रद्धाकी सोंदर्य-छुवि । 'माधुरी'ने इसे आरम्मम आर्ट 
पेपरपर हरा मैट्रिक्स देकर इटालिक श्रक्षरोमें छापा था | लोगोंने इसे किसी पुस्तकका 
अंश नहीं समझा था | लोगोंकी धारणा थी कि यह कोई मुक्तक रचना है | 

नागरीप्रचारिणी सभाका कोई उत्सव था | सम्भवतः कोषोत्सव | उसके साथ 
कवितापाठ भी था। उससे प्रतादजीने लजाका वह अंश पढा था जो इतनान 
चमत्कृत हो वालेसे आरम्म होता है। लोगॉपर इस रचनाका बहुत प्रभाव पड़ा | 
लोगोंने इसे पसन्द भी बहुत किया | बाबू शिवप्रताद गुत्त उपस्थित थे। इस 
रचनाकी अन्तिम पंक्तिसें (वह हलकीसी मसलन हैँ जो बनती कानोंकी लाली'वे 
बहुत देरतक दुद्दराते रहे। उन्होंने कवितापाठ सप्ताम होनेपर प्रसादसे रचनाकी 
प्रशंसा की । 

यद्यपि कामायनीसे इसका सम्बन्ध नहीं है | फिर भी में यहाँ कहनेका लालच 
नहीँ रोक सकता कि वाबू शिवप्रसाद गुप्त राजनीतिक कार्योम रुचि रखनेवाले व्यक्ति: 
थे, फिर भी साहिलमें उन्हें बहुत रस मिलता था और वे उसे सम्भते भी थे । 
अतादजीने उन्हें 'कंकाल? भेंट किया था। उसे पढ़कर वे प्रभावित हुए थे। यूरोप 
जाते समय कलकत्तेसे उसकी प्रशंसामें उन्होंने लम्बा पत्र लिखा था | 'लामिजराबःसे 
उछकी तुलना की थी | वह पत्र शायद कलामवनमें श्रत्र भी हो | 

उन्होंने एक वार ऐसा विचार प्रकट किया कि आ्राँसूको कामायनीका एक सर्ग 
बना दे और वह भ्रद्धाके परित्यागके पश्चात्‌ उसकी भावनाकी शअ्रभिव्यक्ति हो। 
किन्तु सात्कृतिक एश्ठमूमिमे दोनों स्वनाश्रोंमें श्रन्तर होनेके कारण फिर ऐसा उन्होंने 
नहीं किया । सम्मव है उन्होंने ओर कारण भी सोचा हो | 

पहले उन्होंने इस काव्यका नाम “श्रद्धा? सोचा था | परिडत वाचस्पति पाठककी 
देख-रेखमें पुस्तक भारती भण्डारमे छुप रही थी। में प्रयाग जा रहा था, मुझसे 
ग्रसादजीने कहलाया कि श्रद्धा इसका नाम होगा । मैंने पाठकजीसे जाकर कह भी 
दिया था | फिर कुछ विचार बदला और वादसें कामायनी ही नामकरण हुआ | 


घ््ड 


साहित्य ग्रवाह 


कहना नहीं होगा कि यह नाम अधिक सुन्दर है। जिस कथानकका इस काव्यमें 
प्रयोग किया गया है उसमें श्रद्धा ओर कामायनी पर्यायवाची हैं । 

कामायनी प्रसादजीके जीवनकालमें प्रकाशित हो गयी थी | किन्तु वह अस्वस्थ 
हो चले थे | उसके सम्बन्धमें मेरा पहला लेख 'आजःमें छुपा था | वह आलोचना 
तो नहीं कहा जा सकता, प्रशंसात्मक परिचय था | 

धीरे-धीरे विद्वानों और साहित्य मनीषियोंका ध्यान इस ओर गया | साहित्यमें 
इस पुस्तकने क्‍या स्थान पाया इसे लोग जानते हैं | उनकी मृत्युके पश्चात्‌ कामायनी- 
पर प्रसादजीको मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला। पराड़करजी जब शिमलामें श्रध्यापक 
थे उसी श्रधिवेशनमें उनके चिरंजीवको यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कारके 


अवसरपर लोगोंने कामायनीका कुछ अंश सुननेकी इच्छा प्रकदकी ओर मुझे 
सुनानेकी आशा हुई | 


[ सन्‌ १६४४२ 


जा 5“ है| _अतमाचाहक, 


प्रसादके संस्मरण 


व्यवसायका वातावरण, वह भो सुरती-तम्ब्राकूका | उससें उत्पन्न हुआ हो 
कामायनीका स्वयिता | प्रसादके पिता, पितामहमें भी कोई कवि न था। मानस- 
शास्त्रके पंडितोंके अनुसार वातावरण और पैतृकतासे ही मनुष्यका चरित्र ओर मन 
विकप्तित होता है। प्रसादके जीवनमे दोमें से एकमें भी कवि बनानेका साधन 
नहीं था| किन्तु जिन लोगोंने उन्हें देखा है, और बिन लोगोंका उनसे सम्पर्क 
रहा है, थे जानते हैं कि उनकी रचनाएँ ही उच्च काब्यकी श्रणीमें नहीं श्राती 
हैँ वे स्वयं भी कवि दिखाई पड़ते थे। कामायनी, आँवू, लहरके ग्रीत तो 
कविताकी उस भ्रेणीमें हैं, जो आजसे एक हजार वर्ष बाद भी कविता कही 
जायगी | प्रसादका व्यक्तित्व भी ऐसा था जिससे कवित्व बरसता था| मैंने अनेक 
कवियोंकी देखा हैँ | उनकी रचनाश्रोंने ख्याति पायी है, किन्तु उनकी बात नीरस | 
ऋत्रिमताकी चादर उसपर पड़ी हुईं या दंभकी पालिश चढ़ी हुईं है। प्रसादजीकी 
चाल-दालमें बात-चीतमें, रहन-सहनमें, काव्य फलकता था | 

जो लोग प्रसादज्ीके सम्पर्कम आये ओर यदि उन्होंने गहराईसे उनका 
अध्ययन किया होगा इस परिणामपर वह पहुँचे होंगे कि उनका दोहरा व्यक्तित्व 
था | कवि प्रसाद ओर व्यवहारिक प्रसाद । किन्तु उन्होंने ऐसी साधना कर ली थी 
कि एक दूसरेको ग्रहण न कर सके | उनके आरम्मिक जीवनके सम्बन्धमें मैंने 
उनसे अथवा दूसरोसे जो कुछ सुना, उतना ही जानता हैँ । वह कद्दा करते थे कि मैं 
आध सेर बादामकी ठंदई यौवनावस्थामें पीता था | डड मारता था । सोभाग्यकी 
बात है कि मेरा उनका पस्विय उस समय हुआ जब उनकी काव्य-प्रतिमा प्रखर 
गतिसे ऊँची चली जा रही थी। आँसूका पहला संस्करण छुप चुका था। कुछ 
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'फुटकर स्वनाएँ भी छुप चुकी थीं। कामायनी श्रमी यर्ममें श्री, आँपके नये छुन्द 
अभी दल्ते नहीं ये | आजसे सत्ताइस साल पहलेकी बात है, उनक़े घर पहली बार 
गया था | चटाई बिछी थी । एक नोकर उनके ,शरीरपर तेलकी मालिश कर रहा 
था| तेल सरसोंका न था, चमेलीका था । शरीरपर केवल कमरमें लपेटा एक 
लाल अ्रंगो्ला था। उन्होंने-इस बातकी चेश नहीं की कि भेंट थोड़ी देरके लिये 
स्थागित कर दें और स्नान करनेके बाद मुफ्ले बुलाये । उन्होंने तुस्‍त मुझे बुला 
लिया और अनेक प्रकारकी बातें अरम्म की। दो-तीन मिनट बात करनेके बाद पान 
मंगवाया | छोटी सी जस्मन-सिलवरकी तश्तरी थी, उसीमें घरमेंसे पान शआया।॥ 
जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनको मसत्युतक सदा उसी तश्तरीमें पान आता रहा 
कुछ साहित्यिक बातें भी हुई" और मालिशके पश्चात्‌ भी घन्दों उनसे बात होती 
रही । उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे विल्षम्ब हो रहा है या भोजन उंढा होता 
होगा । “बन्मेजयका नागयश्ञ” उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ था.। उसकी प्रति 
उन्होंने लाकर दी। मैं कोई साहित्यकार या सस्पादक न था, फिर.भी उन्होंने 
स्नेहवश वह पुस्तक मुझे दी । अपनी पुस्तकें वह कम लोगोंको दिया करते थे | सब 
मिलकर दससे अधिक व्यक्ति ऐसे न थे बिन्हें बह अपनी प्रकाशित पुस्तके भेंट 
करते | उनमें इस किंकरका भी सौभाग्य था । 

उनके यहाँ प्रातःकालसे दस,बजे राततक जो जाता उससे मिलते और जज 
तक वह रहता वात करते थे। व्यवसाय भी होता ही था किन्तु यह न पता चलता 
था कि कत्र वह लिखते हैं, कब काम-काज देखते हैं | लिखते प्राय रातको थे ३ 

जबसे महात्मा गाधोका राष्ट्रीययका आन्दोलन चला, वद खद्रके भक्त हो 
गये थे ओर गान्धी ओपी लगाते थे | इसके पहले दुपत्िया योपी लगाते थे। दिन 
अर काम-काजके पश्चात्‌ संध्या समय वह घरसे निकलते थे और बाँसके फाटकसे 
चौक होते हुए नारियल वाजारमें पहुँचते थे। यहाँ इनकी दूकान पूर्वश्ञोके समयसे 
चली आती है, बिसे 'सुंतरनी साहुकी' दूकान कहते हैं । उसीके सामने इन्होंने एक 
दकान ले रखी थी। वह केवल संध्याको बेठनेके लिये। वहाँ नव दस बजे तक्क 
चैठते थे । वहीं कमो रामचन्द्र शुकल, कभी रामचन्द्र वर्मा, कभी लाला भगवान- 
दीन तथा और भी साहिल्प्रमी पहुँचते थे | चार-पाँच व्यक्ति रहते ही थे। 
श्र सदा हँसीकी सरिता बहा करती थी | मनहृतियत उनसे उत्तनी ही दर रहती 
थी, बितनी चीनीसे नमक। सबकी चर्चा होतो थी, किन्ठ क्रिसीकी निन्‍्दा नहीं, 
हँसी-मजाक ही साधारणुत; होता था | 


६७ 


प्रसादके संस्मरण 


जब वह चलते थे, उनकी चालमें मस्ती और अदा होती थी। इस मस्तीके 
कारण बहुतसे लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे, चिढते भी थे, किन्तु उन्होंने कमी 
इस ओर ध्यान नहीं दिया | उनका विरोध शअ्रनेक लोगोंने किया । उनकी साहि- 
त्यिक महत्ता अनेक साहित्यिकोंको भी सह्य नहीं थी, किन्तु प्रसादनीने ऐसे 


लोगोंके सम्बन्ध कभी परोक्ष में भी विरोधमें कुछ नहीं कहा । इतना ही नहीं, 
इन लोगोंसे सौहाकंका भाव बनाये रखा | उनके यहाँ आना-जाना भी रद । : 


पतन्नका उत्तर प्रसादजी प्राय नहीं देते थे | कर्मों आवश्यकता पड़ी, तब कुछ 
लिखा ) काशीवालोंके लिये तो अवसर ही नहीं आरा सकता था, बाहरवाले ऐसे 
शायद ही कोई मित्र हों जिनके पास उनका एकाघ पत्र हो | सभा या अधिवेशनों 
में भी कभी नहीं जाते थे। उनकी बिरादरीके लोगोंनें भी अनेक बार उन्हें समापति 
बनाया, किन्तु कभी नहीं गये | एक बारकी घटना है, दलवाई वैश्य महासमाका 
अधिवेशन था, इन्हें बहुत घेरा, लोगोंने सभापति बननेके लिये । जब किसी प्रकार 
पिण्ड नहीं छूटा तब इन्होंने जान छुड़ानेके लिये स्वीकृति दे दी | किन्त॒ पीछे तार 
दे दिया कि नहीं आ सकू गा | , 

प्राचीन परम्परा के रक्षक थे, किंतु बहुत उदार भावना थी | विचारोंमें श्रग्न- 
गामी थे । वे भारतीय उंस्कृतिके कितने हिमारयंती थे, उनकी रचनाश्रोतते स्पष्ट है | 
प्राचीन भारत तथा संस्कृतिके संबन्धमें देशी तथा विदेशी साहित्य पढा करते थे । 
उपनिषद्की एक प्रति उनकी चारपाईपर सदा पड़ी रहती थी | जब समय मिलता 
पढ़ते थे । उनके घरके पासही उनका शिवका मन्दिर था। उसकी यों तो नित्य 
पूजा होती ही थी, शिवरात्रिके समय विशेष समारोह होता था। प्रेसादजी उस 
दिन व्रत रहते थे और रातको जागरण होता था | उनके मित्रगण आमंत्रित किये 
जाते और संगीतका भी प्रवन्‍्ध रहता था। एक बार मैं मी फंस गया। रातको 
जागना पड़ा। जनाद॑न भा ट्विंज तथा शिवपुजनतलहाय भी उस रातको वहाँ ये | 
यानेवाला एक था, जो एक याना गा रहा था 'छेरो छेरो ना कन्दाई । “डू? को 
वह (२! उच्चारण कर रहा था | उसपर कितनी हँसी हुई । घंटों हमलोग हँसते रहे ॥ 
फिर घरकी बनी गरीकी बरफी हमलोगोंको प्राय पेव्मर खानेको मिली | 

छिलानेके प्रतादजी बहुत शोक़ीन थे | अपने यहाँ अनेक वस्तुएं बनवाते थे | 
जाड़ेके दिनोंमें जेता मगदल वह बनवाते ये, वैता खानेको कहीं-कहीं मिला | 
उन दिनों घी भी अच्छा मिलता था और स्वादिष्ट बनानेकी कला भी उन्हें ज्ञात 
थी | गाजरका हलवा भी बहुत श्रच्छा बनवाते थे । श्रनेक वार उनके यहाँ भोजन 
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का अ्रवसर मिला है। उन्हें भोज्य-पदार्थ उत्कृष्ट बनवाने का नशा श्रा| सच अपनी 
देख-रेखमें बनवाते थे | 

आरम्भमें अपनी पुस्तके उन्होंने बिना कुछ लिये प्रकाशकोंको दीं। कुछ 
लिखा-पढ़ी भी नहीं करते थे। अन्तमें भारती भंडारको श्रपनी रचनाएँ उन्होंने दे 
दीं। उससे लाभ हुआ, किन्ठ अपने जीवनमें साहित्यकों उन्होंने व्यत्रसाय नहीं 
बनाया | इसकी आवश्यकता भी उन्हें नहीं थी | 

बनारसका पानी उनकी रग-रंगमें था। घरपर बोलते तो थे ही वनास्सी 
बोली, मस्ती, अल्डड़पन, बांक-पन सभी बनारसकी विशेषता उनमें थी | श्रपनी 
अआनके धनी थे। परिस्थितियोंकी विवशतामें भी उन्होंने हाथ नहीं पसारा। 
अपनी अ्रन्तिम बीमारीकी अवस्थामें उन्होंने एक महाराज कुमारका पत्र मुझे 
दिखाया था | मद्ाराज कुमार अ्रभी जीवित हैं। उन्होंने लिखा था कि यदि धन 
'की आवश्यकता हो तो निसंभ्रोच लिखें | उसके अ्रभावके कारण चिकित्सामें कमी 
न हो | प्रसादनीने कभी सहायता स्वीकार नहीं की | यही कहते रहे कि परिस्थि- 
तियोंसे लड़ता श्राया हूँ, लड़ते रहने दो हमें । 


६६ 


हास्यकी कविता 


हिंदी कविताम हास्यकी परम्परा नहीं है। हास्य बिसे ग्राज-फल हम 
कहते हैं-..]30770प7--उसकी सस्कृतमे भी कमी है। फुल्कर कुछ रचनायें 
मिलती हैं जिसमें परिहास है । रुस्कृत कवियोंका हास्य त्रिशेष सीमामें ही है। 
उनके आलम्बन वेंघे हुए हैं । उनके बाहर संस्क्ृतके कवि नहीं गये | हिंदीमे 
भी पुराने कवि हास्यकी ओर नहीं कुके । सूरदास ऋष्णकी वालक्रीड़ाका वर्णन 
करते कभी-कभी ऐसा लिखते हूँ जिसमे मधुर हास्य मिलता है--जैसी वालकोंकी 
बातें सुनकर हँसी श्राती है । तुलसीदासने हास्थकी कुछ स्वनाये की हैं। एकाघ 
कवितावलीमे मिलती हैँ । रामचरित मानसमे नारद वाले श्रकरणमे, शिवके 
विवाहम, परशुरामके सवादमे, और फुलवारीमें राम और सीताके मिलनके 
अवसर पर कुछु-दुछ हास्य मिलता है। दरबारी कबरिताके समय जिन कवियोंने 
रीतिके ग्ंथ लिखे हैं उन्हे कतंव्यया पालन करना पड़ता था। हास्य एक रस 
माना गया है इसलिए, उसका उदाहरण होना चाहिये। पेटू ब्राह्मण, क्पण राजा 
मुख्यत उनके आलम्बन थे | उनकी प्रतिमाकी दौड़ इस मैदानके बाहर न 
जा सकी | 

भारतेन्दुने पहले पहल हास्यकी आआत्माको पहचाना। समाजकी कुरीतियों 
और बेढंगी बातोंकी उन्हेंने खिल्ली उड़ाई । उनकी शिक्षा धाघारण थी | हास्य 
की बारीकियोंका विश्लेषण वे रामबतः नहीं कर सके होंगे, फिर भी साहित्यकार 
की जो जो ऐश्वरीय प्रतिमा होती है उसकी प्रेरणासे उन्होंने जो हास्यकी सामग्रीः 
दी है वह अच्छे दास्यके सीमाके अन्दर आती है। 


छण० 


ताहित प्रवाह 


बहुतसे लोग नहीं सम्मते कि हास्य बौद्धिक वस्तु है। जैसे-जैसे बुद्धिका 
विकास होता है हास्यकी वारीकियाँ समभमें आती हैं । जिसका बौद्धिक विकास 
नहीं है वह न हास्य लिख सकता है न समझ सकता है। जितनी ही श्रधिक 
बुद्धि की परिपक्वता है उतना ही अधिक हास्य समझें आरा सकता है. और 
उतना ही अधिक हास्यकी सामग्री वह मनुष्य प्रस्तुत कर सकता है। अ्रवश्य ही 
बौद्धिक विकासका श्रथ किसी विशेष ढंगकी शिक्षा अ्रथवा डिप्लोमासे नहीं है । 
भारतेन्दुने जहाँ हास्य लिखा है वह पुराने इस ढंगके लिखने वालोंके आगे 
बढ़ गये हैं। 


भारतेन्दुके समय तथा उनके पहचात भी अनेक लेखकोंने गद्य तथा 
पदमें हास्यकी रचना की। प्रतापनारायण मिश्र, वालकृष्ण भट्ट, वालमुकुन्द 
गुसने हास्यकी सवनाय॑ की हैं। किन्तु उनकी कविताय न तो संख्यामें इतनी 
हैँ न इस ऊँचाईपर पहुँचींकि आगे आने वालोंके लिये कोई मानदण्ड स्थिर 
कर सके | हास्यके कवियोके लिये शोभाकी बात है कि उन्होंने अपना रास्ता 
स्वयं बनाया | कोई उनका मार्ग प्रद्शः न था। मिट्टी खोदनेसे कर्करीट 
रखने तकका सब काम उन्होने किया | 


कवि अकवरकी रखनायें उर्दूके पत्र 'ज़मानाश्में आजसे तीस-पेंतिस 
साल पहले छुपने लगीं थीं। कुछ दिनोंके बाद कभी-कभी हिन्दी: पतन्नोंम भी 
वह स्वनाये छुपती थीं। उसने अवश्य लोगोंका ध्यान इस ओर आक्ृष्ट किया 
किन्तु हिन्दी वालोंके लिये ही कठिनाइयाँ थीं। उद्‌के शेर दो चरणोंमें समाप्त 
हो जाते हैं। जो कुछ उसमे ब्यंग विनोद होता है उतनेमें पुर्ण कर देना होता 
है। हिन्दीम कम से कम चार चरणोंमे कथनकी पूर्ति होती है। दोहेमें, 
यद्यपि उसमें भी चार खरण होते हैं, कुछ सरलता अवश्य होती है| यही कारण 
है हास्यक्ी कविताके विकास न होनेमें, यद्यपि यह महत््वपुर्ण कारण नहीं है। 
समाजकी अवस्था भारतवासियोंकी अत्यधिक गम्भीस्ताका मानसिक रोग, 
समाजमें हँसना अशिष्टता समझना हास्थके न पनपनेका कारण है। वक्षामे 
कोई विद्यार्थी हँसता है तो श्रशिष्ट समक्ता जाता है, ल्नियोंपर समानने इतना 
अधिक आतंक जमा रखा है कि उनकेलिये हँसना पापके समान है। और 
जहाँ बहुतसे लोग एकत्र हों वहाँ स्त्रियाँ हँस, राम राम | यह उनकी अनैतिकता 
का चिन्ह समभा जाता है । 


७१ 


हास्यकी कविता 


पश्चिमी साहित्नने लो भी किया है मेरा विश्वास है कि यदि उसका 
आभास यहाँ न मिला होता तो हिन्दीमे हास्य-ससका विकास न इुआ होता। 
ज्यों ज्यों अ्रंग्रेजीका साहित्य और अंग्रेजीके माध्यम द्वारा फ्र च, रूसी तथा अन्य 
भाषाश्रोंके साहितलका प्रसार यहाँ हुआ हास्थकी ओर लोगोंका ध्यान गया | 
और हिन्दीके लेखकोंने श्रपनी लेखनी इस ओर भी मोड़ी। यहाँ मैं गद्यके 
सम्बन्धमं कुछु न लिखकर पद्मकी हो चर्चा करूँगा | जेंसे कहानी और निवधों 
की उन्नयन पत्रों द्वारा हुआ है, हाप्यकी कविताओरोंक्ी प्रगतिका भ्रय भी 
मासिक तथा साप्ताहिक पत्रोंको है। अंग्रेजीका पंच! यहाँ लोगोंने पढ़ा। 
अंग्रेजी भाषाका सर्वश्रेष्ठ हास्य-विनोदका यह पत्र सदासे रहा है क्रौर उसका 
हास्य-विनोद ऊँची श्रेणीका समझा जाता है। उसकी देखा-देखी लखनऊके 
मौलाना मुहम्मद हुसेन शआज़ादने श्रवध पंच निकाला | उसमें उरके अनेक 
सिद्धहस्त लेखक परिहासपूर्ण कवितायें लिखते थे | उस युगका हिन्दीका लेखक 
उद भी जानता था। इस पत्रका भी प्रभाव हिन्दीपर पड़ा | 

सबसे पहले पं० ईश्वरीप्रसाद शर्माने हिन्दी मनोरज्जन पत्र निक्राला था। 
उसमें जहाँ जी० पी० भ्रीवास्तव द्वारा हास्यके गद्य लेख निकलते थे कुछ कवियों 
की हास्यकी कवितायं भी निकलती थीं। यह आजसे लगभग ४० वर्ष पहले 
की बात है। पत्र चला नहीं किन्ठु बीज वो गया | कविताये इधर-उघर निकलती 
रहीं किन्तु किसीने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । जब कलकतेसे मतवाला 
निकला अनेक लोगोंने हास्यकी कवितायें लिखनी आरम्म की | उसके पहले 
दी पंत जी श्रोर निरालाबीने भी हास्यकी कवितायें लिखी थीं। कलकत्ता, फिर 
कुछ दिनोंतक काशीसे 'मौजी? नामका हास्यका साप्ताहिक निकलता था। 
उग्र जी उन ढिनों काशीके “भारत जीवन'में लिखते ये। उन्हीं दिनों काशी 
से भाड़” फिर “भूत! नामके साप्ताहिक निकले जो हास्थके ही थे। और 
बिनमें हास्यकी कवितायें बराप्रर निकलती थीं । धीरे-धीरे यह समी पत्र बन्द हो 
गये | कुछ दिनों वाद ईश्वरी प्रसाद शर्मोने 'हिन्दू पंच?! निकाला | एक मनिल्ल 
उसने भी परी की | उनकी मृत्युसे वह बन्द हो गया । फिर अनेक पत्र निकले 
तरंग”, 'मदारीः, 'नोक-मोंक', गुलदस्ता', अलबेल? अंकुश”, करेला, 
सचित्र मारत” आादि। 

इसका परिणाम यह हुआ कि हास्थके अनेक कवि उभरे | कुछुने श्ारम्म 
करके फिर हास्य लिखना छोड़ दिया जैसे हितेषी जी | यद्यपि हास्य, व्यैंग लिखने 


७्र 
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की इनकी अच्छी प्रतिमा थी। विचित्र बात यह है कि हास्य-स्सके अ्रच्छे पत्र 
अधिक दिनों तक चल नहीं सके । इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपना 
सटेंडर्ड एक-सा नहीं सवा । जहाँ तक कविताका. सम्बन्ध है, पहलें तो श्रच्छी 
स्वनायें निकलीं, फिर रसहीन, निर्जीव हास्यकी स्वनायें छुपने लगीं। इतने 
-अधिक हास्यके कवि न थे जो बराचर खोतकों कायम रखते। 

जो प्रतिभा सम्पन्न कवि हैं वह तो हास्यकी सामग्री सब जगह पा जाते हैं। 
उन्हें श्रालम्बन मिल जाते हैं। जो साधारण कवि हैं उनके लिये कठिनाई उपस्थित 
हो जाती है। पुरानी हास्यकी कविता इस समय नीर्स इसलिये जान पड़ती है 
कि अ्रव वह आलम्बन हास्यके आलम्बन नहीं रहे । हास्पके श्रालम्बन समय 
-समयपर बदलते रहे हैँ। कुछ ही दिन पहले विदेशी वेशभूषा, खानगन 
महिलाओंका पढे में न रहना, पश्चिमी शिक्षा, मूछें न रखना हास्यकी सामग्री 
-समभी जाती थी। अब वह सब हमारे प्रतिदिनके रहन सहनका ढंग हो गया। 
सूट सभी पहनते हैँ । केक ओर बिस्कुट, थोस्ट और चाय नित्यका आहार हो गया, 
पदोकी प्रथा उठ गई, मूँछ मुड़वाना प्रथा हो गई। इन बातोंमे अरब कोई ऐसी 
बात नहीं रह गई बिस पर हँसी भर सके | हँसी तो उसपर श्राती है जो साधारण 
प्रचलित बात न हो जिसमे साधारणसे कुछ विचित्रता हो। हम चलते हुए 
'आदमीपर नहीं हँसते क्योंकि वह तो धर्म ही है। चलने में कुछ विचित्रता हो 
या चलते चलते कोई गिर पड़े तो हँसी भ्रा जाती है। इसलिये प्रचलित ढंग, 
फेशन, प्रथापर हास्पकी रचना नहीं होती । पहले अंग्रेजी सरकारका भी मजाक 
डड़ाया जाता था । भ्रव अपनी सरकार है, उनपर व्यंग क्या हो सकता है ! कुछ 
ब्लोग जो मन्त्रियों ओर नेताश्रोंपर फ़वतियाँ कसते हैं उनकी श्रनेक स्चनाश्रोंमें 
हस्य-विनोद कम रहता है राजनीतिक घृणा, प्रछुन्न इष्याकी अधिकाई रहती 
है। इसका यह अथ नहीं है कि अब शासन और सरकारपर व्यंग हो ही नहीं 
सकता । अनेक स्थानोंपर कचाई है, दोष हैं, छिंद्र हैं, धृतंता है, वेईमानी 
है। हास्य ओर विनोद द्वारा उन्हें प्रगट करना श्रावश्यक है श्रोर लोग सामयिक 
पत्र पत्रिकाश्नोमिं लिखते भी हैं। समावमें सदा ऐसी बातें होती रहेंगी जो 
'परिहासका आलम्बन होंगी। कुशल कवि उसका उपयोग करता है ओर कर 
"सकता है) किन्तु ऐसी रचनाये श्रधिकांश सामयिक हो जाती हैं। कुछ दिनों 


के पश्चात उनका कुछ महत्व नहीं रह जाता | बहुत सी तो समममें मी नहीं- 
आती | जेसे' अकत्रएका यह क़्रिता लीबिये--- 


रे 
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करनुनो किचनर की द्वालत पर जो कल, 
दह सनम तशरीह का तालिव हुआ | 
कह व्या मैंने कि यह है साफ़ बात , 
देख लो तुम बुन पे नर गालिव हुआ | 


इस रचनामें उस भगड़ेकी श्रोर संकेत है जो ला कर्जन ओर जंगी लाट 
लार्ड किचनरमें हुआ था कि जंगी लाट वाइसरायके मातहत हैँ कि नहीं और 
विलायतकी समकारने किचनसके पक्षम निर्णेय किया था? श्रानके लोग तो 
जानते भी नहीं | यह इतिहास और विधानकी बात है। इसी प्रकार अनेक कवियों 
की स्वनायें हैं। 


इस समय हास्वकी कवितायें णो हिन्दीम लिखी ना रही है सात. 
अ्रकारकी हूँ । 


(१ ) समाजके विभिन्‍न अंगोंका परिहास। 

( २ ) व्यंगात्मक स्चनाये। 

(३ ) पेरोडी | 

( ४ ) चमत्कारिक स्वनाये। 

(५ ) शाब्दिक श्लेष अथवा विशेष रूपसे शब्दोंका चयन | 
(६ ) नीर-हास्य जिसे अंग्रेडीम 'नानसेन्स पोयट्री? कहते हैं | 


जिसमे न व्सीपर व्यग होता है न बौछार होती है न किसी प्रकारकी 
आलोचना होती है । पानीकी भाँति रूूच्छ केवल हँसानेके लिए यह रचनायें 
होती हैं। बेसे-. 
अजब चोंदनी रात है 
मानो वस्सा भात है।' 


“नान सेन्स” किसी बुरे अर्थम नहीं लिया जाता। अग्रेजीमें गद्य-पत्र मे 
अच्छा खासा साहित्य इसका है। 'लेब्सिके रोलः* ( चाल्स एचच० डाजसन ) 





१---इनका 'ऐलिस इन बन्डर लेंड”, और 'भू ए. लुकिंग ग्लास! 
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श्र 'एडबर्ड लियरः १ इसके आचार्य हैं इसके अतिरिक्त और भी इस ढंगके हास्य 
के कवि हैं। 

(७ ) भाषाका हास्य जैसे आज भोजपुरी इत्यादि कवितासे हँसी श्राती है। 

ऊपर जो विभाजन हास्य काव्यका किया गया है वह हिन्दीका ही है। 
अंग्रेजीमें हास्यकी और भी कवितायें होती हैं जिस प्रकारकी स्वना हिन्दौमें 
नहीं होती जैसे 'लिमरिकः* | 'लिमरिक! चार अथवा पाँच पंक्तियोंक्री कविता 
होती है और विशुद्ध हास्य उसमें रहता है। इसमें तुककी विशेषता होती है। 
इसी प्रकार और भी दो एक स्वनाय हैं। इसके श्रतिरिक्त ऊपर जो विमाबन है 
उसमें श्रौर भी विभाजन हो सकते हैं बेसे व्यंगात्मक रचनाश्रोमिं व्यंग है, ताना 
है, फ़वती है, बनाना है, बौछार है। पेरोडीमें अर्थ पेरोडो है, सम्पूर्ण पेरोडी 
है। जहाँ केवल छुन्दोंकी नकल है वहीं अर्धपेरोडी है। जहाँ छुन्दके 
साथ साथ शब्द भी बदल दिये जाते हैं और गमभ्मीरसे हास्यमें परिवर्तन हो 
जाता है वह पूर्ण पेरोडी है । 

हिन्दीमें हास्थके जो कवि है वह अधिकांश समाजपर ही हास्य लिखते * 
हैं। व्यंगात्मक और चमत्कारपूर्ण रचना भी लोगोंने लिखी है। पेरोडी भी 
अनेक लोगोंने लिखी है। नौर-हास्य प्रायः नहीं देखनेमें आता। यद्यपि पत्र 
पत्रिकाश्नोंम इसकी मॉग रहती है, फिर भी लोग कम्र लिखते हैँ | इसके तीन 
कारण हैं। “बड़े! कवि हास्थमें ख़िखना उचित नहीं समझकते। इनकी समझ 
में हास्य हल्की वस्ठु है, उसमें महत्ता नहीं है। पश्चिममे यह वात नहीं है। 
यूनानके महाकवि अ्ररिस्टोफेनीज, अंग्रेजीके चासर, शेक्सपीयर, मिल्टन, बर्नंस 
कीट्स, श्रीमती त्राउनिग, अ्रमेरिकाके होम्स, टेलर, लागफेजो, आदिने हास्य 
की कवितायें लिखी हैं और वह झरुजीव हैं, ओजस्विनी हैं | दूसरा कारण हमारी 
मनोवृत्ति है। हम समझते है कि हास्य रमकी कविता साहित्य निर्माणकी दरस्तु 
नहीं है। पाठ्य पुस्तकमें इसका चयन नहीं हो सकता। साहित्यका इतिहास- 

कार इसके सम्बन्धभे लिखना उचित नहीं समकृता | इसलिए क्‍यों ऐसी र्चनावी 





१--इनका नानसेन्स बुक्स? पढ़नेकी वस्तु है। हाथश्व प्रेमी उभी लोगों 
को पढ़ना चाहिए | 


२--अ्रभी श्री भारतभूषण अग्रवाल ( आल इन्डिया रेडियो इलाहाबाद 
ने सुन्दर 'लिमरिक? लिखे हैं। और किसीने ऐसी रचना की हो मुझे ज्ञात.नहीं है | 


७४०५ 


हास्यकी कविता 


जाय | श्रधिकांश लोग इसलिए तो लिखते नहीं कि उनका कवि जाग्रत होता है| 
चह तो इसलिए लिखते हैं कि मेरा नाम हो, श्रालोचनात्मक पुस्तकोंमे भेरा 
वर्णन हो | तव ऐसी सवना करना उचित समझा जाता है निससे ख्याति बढ़े 
नामके श्रक्षर चमके। तीसरा कारण हमारी शिक्षा, तंस्क्ृति और विचित्र सामा- 

“ जिक धारणा है | इसका संकेत ऊपर किया जा चुका है। इतना ही नहीं कि हम 
गरीब हैं भूखे हैं यह तो साधारण बात है हमारा वातावरण ही गम्भीर करण 
भावेंसि लक्ष हुआ है। भय भी पदे-पदे हम लोगोंके जीवनमें है। पुत्र-पुत्री 
पिताके डरके मारे शक्ित रहती है, विद्यार्थी श्रध्यापकर्स भय खाता रहता है | 
कमेचारी श्रधिकारोसे भय खाता है । भय हास्पथका विरोधी है| जब हम एक 
साथ बराबरीके स्तर पर मिन्नते नहीं तब हास्य विनोद जीवनमें झा नहीं सकता | 
जीवनमें नहीं है तो साहित्यमे कहाँसे झा सकता है। इसके लिये कोई दवा 
नहीं हो सकती । मनोदृत्ति बदलनेकी बात है। 


हास्यकी कविताएँ, जो कभी-कभी निकलती है, उनमे कई दोयब हैं। जो 
“अच्छा लिखते हैं जनकी वात में नहीं कहता किन्तु कुछ लोग, खेद है, ऐसे 
लोगों को रुंझपा अधिक है, गन्दे विचार, निम्नकोटिका आज्षिप, महिलाश्ों 
पर कयक्ष ही हास्य रस समभने लग गये हैं। ऐसी सचनायें छुप तो कम पाती 
हैं, किस्त कवि-सम्भेलनेंम जहाँ किसी प्रकारका नियत्रण नहीं रहता 
उच्छू खल दंगसे पढ़ी जाती हँ। एकत्र जनता ही ही ही कर देती है । रचयिता 
सममता है मेंने अनुपम स्वना की है, सफल हास्यका लेखक हूँ। एक और रोग 
चल पड़ा है। कुछ लोगोंने समक रखा है भोजपुरी भापामें रचना करना द्वास्य 
ससकी रचना है। कविताको किसी भाणा विशेषकी अपेक्षा नहीं हे। भोजपुरी 
-में कुछ लोगोंने सुन्दर ओर साहित्यिक स्वनायेंकी हैं। किन्तु कवि-सम्मेल्नोंमें 
कभी-कभी कुछ लोग बविकृृत, भोंडी, स्वना भोजपुरीमें हास्यके नामपर कर 
देते हैं । इँसी सुनकर आरा जाती है | वह समझते है कि में हास्य का कवि हूँ। 


कवि-सम्मेलनका जिक्र आ गया है। आजऊल कवि-सम्मेलनोंमें हास्य : 

के कवियोंकी बुलाहद बहुत होती है। कविनप्म्मेलशन मनोरजनके शिये तो होता 

- ही है किन्तु बहुधा ऐसी रचना सुननेमें आती है जो भद्दी ओर कमी-कमी 

अश्लील होती है। यों तो कोई नंगा हो जाय तब्र भी हँसी आ जायगी । उसे 
“साहित्य तो नहीं कहा जा सकता | 


छष्‌ 


साहित्य प्रवाह 


पश्चिममें हास्य बीवनका आवश्यक अंग बन गया है। अनेक पत्र एऐसे-इ+ « 
निकलते हैं जिनमें हास्य ही मुख्य विषय होता है। इंगलेंडका पंच” अमेरिका 
का न्यूयाके?, रसका क्रोकोडायल” अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पा चुके हैं किन्तु कभी: 
उनमें ऐसी रचना नहीं निकलती जो पढ़ने या सुननेसे किसीको लब्जा का 
अनुभत्र हो। हमारे यहाँ कवि-सम्मेलनोंमें बहुत बार भोंड़ी सचनायें सुननेमे.. 
श्राती हैं। रुचिका परिष्कार अ्रच्छे साहिलके निर्माणके लिये आवश्यक है । 
२०१२ बि० ] 


भारतीकी अपूब प्रतिभा निराला 


ही दैट श्राफ सच ए हाइट हैण विल्ट हिज माइड ऐड रेयर्ड द ड्वेलिंग 
आफ हिल थादस सो स्ट्राग ऐज नाइदर फियर नार होप कन शेक द फ्रेम श्राफ 
'हिज रिजाहब्ड पावछ, नार आल द विंड आफ वेनिये एएड मेलिस पियर्स ठु रांग 
ज सेय्ल्ड पीस? 
थे पंक्तियाँ अग्र डी कवि समुएल डेनियजने एक व्यक्तिके सम्बन्ध शिखी 
थीं। कविवर निरालाके सम्बन्धमें उन सभी लोगोंके हृदयोम इसीकी प्रतिध्वनि 
उठती होगी जिन्होंने उनड्री रचनाएँ पढी हैं ओर उन्हें निकय्से देखा है। निराला 
हैं प्राचीन बट वृक्ष जिसने आतप ओर शीत, आ्राधी और फरंफ़ा देखा है और 
अडिग चद्दवानके समान सत्रका स्वागत किया है । उनका आरम्मिक जीवन जिन्होंने 
देखा है उन्हें स्मरण होगा फ़ि यही नहीं कि उनकी श्रवहेलना की गयी श्रपित॒ 
कटूक्तियेसि, व्यगोंसे ओर भत्सेनासे उन्हें तथा उनकी स्वनाओंको पुरस्कृत किया 
गया। मानवत्माजका सदासे यही दंग रहा है कि प्रचलित प्रणालीको छोड़कर नत् 
नवीनता आयी है, मिथ हुईं लीक छोडकर जब किसीने नयी राह पकड़ी है, धर्म, 
साहित्य, राजनीतिको जब नयी दृष्टिसे क्सीने देखा है तब-तत्र उसे गालीका ही 
उपहार मिला है, जबरदस्त आलोचनाका उसे सामना करना पड़ा है। किसमें 
“साई रही है और इसके बूतेपर जो खड़ा रह गया उसे सफलता मिली, वह हमें 
कुछ दे गया । 
निरालाक शैशव बंगला भाषाके सम्पर्कमं बीता। कालिदास और तुलसीदाणके 
समान पत्नीकी प्रेर्णासे उन्होंने हिन्दी सीखी | छायावादका प्रभात था| प्रसादने 
“ इन्हु'के माध्यमसे नयी प्रतिमाका परिचय हिन्दी संसारको दिया। निरालाको 


पर 


साहितय ग्रवाह 


'कलकत्तेमें मतवाला” मिला | हिन्दी कब्रिताको नये टेकनिकका आश्रय मिला। पुरानी 
'परम्परामें पल्ले हुए साहिलय-मनीषियोंकों यह रुचा नहीं । मुक्त छुन्दको उन्होंने 'रबड़? 
छुन्द और 'केचुआ? छुन्द कहकर हँसी उड़ायी। वे यह नहीं समभते ये कि 
आगे चलकर भावनाश्रोंकी श्रमिव्यक्तिका यह साधारण माध्यम होगा। कम ही लोग 
अविष्यकी रेखा पढ़ सकते हैं| पुराने समयमें भी आलूको ल्ोगोंने नहीं श्रपनाया, 
तम्बाकूका बहिष्कार किया [ दोनों जीवनसंगी बने | विपयोिंमी वें नवीनता लाये 4 
अधिक महत्व था नयी दृष्टिसे उन्हें देखनेका, नये ढंगसे प्रकाशनका | यह भी 
“लोगोंकी समकमे न आया | इसकी विचित्रता अच्छी न लगी । 
निरालाकी रचनाएँ दो दृष्टियोंते महत्वकी हैं । जितने नवीन छुन्दोंका उन्होंने 
प्रयोग किया है उतने अ्रभीतक हिंदीके किसी कविने नहीं किया | यों तो पिंगल 
शाह्के अ्रनुसार कोई नया छुन्द नहीं वन सकता | महर्पि पिंगलाचायने सभीका 
वर्णृत्र, संक्रेत तथा नियम बता दिया है | किन्तु इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। 
ऋविता संस्कृत वृत्तोम लिखी जाती थी श्रथवा मात्रिक छुन्दोंमें। पहलेमें कम, 
दूसरेमें कुछ प्रचलित ब॑घे छुन्द थे। निरालाने नये छुन्द गढ़े जिनसे हिंदी जनता 
अपरिचित थी | 'हिस्मन' की मुक्त छन्दप्रणालीका उन्होंने हिन्दीम खुले दिलसे 
प्रचार किया । उसमें भी संगीतमय धारा बहायी। अपने संगीतज्ञानसे स्वनामें 
सहायता ली। गीतोंको भी निरालाने सबीवता प्रदान की | लोगोंका मत था कि 
खड़ी बोलीमें गीत लिखे ही नहीं जा सकते थे | उनके सौठ्वके लिए. ब्रज भाषा 
ही रिजव थी । उनके गौतोंको उन्हें गाते जिन्होंने सुना है वे जानते होंगे कि उनमें 
कितना रस है, उनकी श्रत्मा कितनी सजीव है | इसीके साथ यह भी जानना चाहिये 
कि शब्दोंको उन्होंने शक्ति प्रदानकी है। ब्रज भाषाके कवरियोंने शब्दोंकी गढ़कर 
हिंदीको बहुत समृद्ध किया | देवने, बिहारीने ओर घनानन्दने भी अनेक शब्दोंको 
घिस-घिसकर शांलिग्राम बनाया | निरालाने भी शब्दोंको बनाया और उनका प्रयोग 
किया | खड़ी बोलीमें यह कार्य औरोंने बहुत कम किया प्रायः नहीं किया । 
विचारों और विषयोंका उनका चयन महत्वका है। तुलसीदास, रामक्री 
“शक्तिपूजा तथा परमहंस रामझृष्ण, छोटे-छोटे कथानक हैं। प्रउन्ध काव्यके शिक्षु 
उन्हें कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीत लिखे हैं। काव्यसंसारमें 
अमर रहनेके लिए केवल गीतका सहारा लेना खतरेसे खाली नहीं है। सब्र ल्लोग 
सूर, कबीर या मीरा नहीं हो सकते जत्र तक मुक्तक्में इतना बल न हो कि वह 
लोगोंकी आत्मामें घर कर जाय | 


६ 


भारतीकी अपूर्व प्रतिभा निराला 


निरालाकी एक शोर विशेषता रही है कि वह भारतीय संस्कृतिसे प्रभावित रहे 
हूँ | उनकी श्रात्मा उससे श्रोत-्मोत है। तुलसीदास, रामक़ी शक्तिपूजा भ्रादि 
स्वनाओंमें श्रथवा उनके गीतोमि भारतीयता कूट-कूटकर भरी मिलेगी | किंतु यह 
न समभना चाहिये कि वह भारतीय सस्कृतिके आ्रावस्णम लीचइताका प्रचारकर रहे 
हूं। उन्होंने पुरानी निर्बाव रुठतियोंमें प्राण प्रतिष्ठाकी है। उनके सस्बन्धमें भ्रम 
फैलनेका मुख्य कारण यह रहा है कि लोगोंने उनकी स्वनाएँ समभी कम | भाषा-- 
थी वठोरता अवश्य उनकी कविताश्रोंमें है, किन्तु इससे श्रधिक है मावोंकों समेट- 
कर थोड़ेमें रखनेका प्रयास | सस्कृतनिष्ठ भाषाका स्वच्छुन्दता पूर्वक प्रयोग, समास 
युक्त पदावली, नये शब्दोंका गहना उनकी स्वनाश्रोको कठिन वना देता है। 
उनकी स्वना समभनेके लिए भाषा-जशञान आवश्यक है। इन चद्टानोंको तोड़िये तब 
तो भीतर स्वर्णके ठुकड़े मधुर शीतल जलके खतोत मिलते हैं। / 
कल्मनाके श्राकाशमें विहरनेवाला यह पक्ती घरतीपर नहीं उतरता, ऐसा 
नहीं है। अ्रपनी रचनाओ्रोंमें समाजकी विपमताश्रोंगरी, समाजक्ी कुरुचियोंको 
कवि भूला नहीं है। वह तोड़ती पत्थर 'ू5', आदिमें बड़ी सुन्दरतासे, 
मनोहर उक्तियोंद्वारा कटाक्ष किया गया है। “कुकुरम॒त्ताको! लोगोंने केवल परि- 
हासकी तुकवन्दी माना । कम लोगेंने समझता कि यह हास-परिहासके आ्रावरणसे 
पूंजीवादपर बहुत सुन्दर व्यग्य है। 'कुकुरम॒त्ता? सर्वहाराका प्रतीक है। वैसा ही 
उपेक्षित, तिर्कृत ओर अपरिष्कृत। किन्तु बेसे प्रचारवादी रचनाएँ लाठीमार 
शब्दोंकी जोड़ होती हैं, इसमें वह बात नहीं है । इसमें काव्यकी सुन्दरता भी है। 
“चत॒री चमार,? 'कुल्ली भा” आदि गद्य स्वनाश्रोमें भी व्यंग ह्वी का प्राघान्य है |, 
जैता बल निरालाके शरीरमें हे वैता ही ओज वैधी ही शक्ति उनकी वाणीमें, 
है । सम्मवत+ इतना ओजन आनके किसी कविकी रवना में नहीं पाया जाता | यों तो 
उनके अनेक गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर रक्तमें रवानी श्रा जाती है। शिमला» 
साहित्य सम्मेलनके अवसरपर जब श्री सत्यनारायण सिंहके ( जो इस समय संसदके 
मंत्री हैं ) एक वाक्यसे सारा वातावरण क्ुव्ध हो गया था। निरालाने जत्र आश्रो 
फिर एक बार? अ्रपनी गरजती हुई वाणीसे स्व॒रका संधान करते हुए, पढ़ा, सारा पंजाबी 
समुदाय श्रद्धासे, सम्मानसे गद्गद्‌ हो गया, आनन्दसे पुलकित हो गया। सीजरके 
समान क्षणमरमें उन्होंने सत्रपर विजय प्राप्त कर ली | “ठुलसीदास” ओर “रामकी 
शक्ति पूजा'में वाणीकों जो गौरव निरालाने प्रदान किया है वह पढ़मे और सुनने- 
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वाले जानते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृतिकी हड्डियोंमें जान फुककर'आएपँन' 
मूर्ति खड़ी कर दी जो हमको मफमरोरकर जगा देती है | 

जब एक प्रतिमाका ऐसा विकास लोगोंने देखा, स्वार्थसे रहा न गया। जे 
बिन काज दाहिने बाये! उनके विरोधमें श्रनर्गल प्रचार करने लगे | इसका उनके 
मनपर प्रमाव पड़े विना न रह सका, फिर भी अच्छी काव्यशक्ति क्षीणु नहीं हुईं । 
अभी कुछ मास पूर्व इन पंक्तियोंका लेखक उनसे मिला था | उन्होंने श्रपना नया 
संग्रह अचेना? दिया था| 'अचना' पढ़नेसे पता चलता है कि निराला कवि श्रभी 
वही है जिसने आज संवार सितार दे”! लिखा था। स्थानकी संकी्णिताके कारण 
इस लेखमें अर्चना? पर साहित्यिक दृष्टिपात करना सम्भव नहीं है| इतना कहा जा 
सकता है कि कविने यहां भी वही सांस्कृतिक मर्यादा रखी है। इसमें भी वही 
भक्तिकी गम्भीरता है, भावोंकी सचाई है जो उसकी पहलेकी स्वनाश्रोंमें है | 


[ सन्‌ १६४३ | 
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कलियुग आप इसे भले ही न माने किन्तु कर युग तो मानना ही पड़ेगा 

क्योंकि जिधर देखिये उधर कर ही कर है श्रीर उ8के बोभसे ही हम घराशायी 
हो रहे हैं। ऐसी अवस्थामें हमारी रचनाएँ जिस युगमें हम रहते हैं उसीके 
अनुसार होनी चाहिये। आजके जीवनमें आनन्द नहीं है। कोई भी साहित्य 
समाजसे, मानत्र जीवनसे अलग नहीं बन सकता | वही तो उसका प्राण है, 
वह साहित्का आधार है। यह श्रपनेकी धोखा देना होगा कि हम किसी 
स्वनाको इसकी परिधिसे बाहर रख सके। किंतु हमारे पूवंण साहित्यिक आलो- 
चकोने एक ऐसा शाश्वत जाल बुन खखा है. मजाल नहीं, कोई साहित्यकार 
उससे बाहर निकल आये | हाँ ऐसी रचनाएँ हो सकती हैं जिनका हमारे छुदयपर 
कुछ भी प्रभाव न पड़े | वह रसके भाव दृदयमें नहीं उत्पन्न कर सकती किन्तु 
ऐसी नीरस रचनाश्रोंको साहित्य कहना साहित्यके प्रति श्रन्याय करना है । मान 
लीजिये एक स्वना है ४--- 

“चाँदनी रात, 

आओ हम--ठुम कर बात | 

कंपित क्‍यों तुम्हारा गात, 

तब!उल्लू बोल उठा हृठात्‌?॥ 
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इसमें यथार्थवाद है इसमें सन्देह नहीं। इसकी श्रमिव्य॑जना यों है। प्रेमी 
और प्रेमिका चाँदनी रातके सुन्दर वातावरणमें बैठे हैं। रसिकता है। बैठने 
का सामान न हो तो खड़े हैं। दोनों बात कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिकाका स्पर्श 
करता है। उतका शरीर काँप रहा है। प्रेम्ती पूछता है तुम्हारा शरीर क्यों काँप 
रहा है। तुम्हें निभेव होना चाहिये। लाब तथा संकोच पुरातनके प्रतीक हैं। 
इसी समय उल्लू बोल उठा। उल्लू पूंजीपतिका प्रतीक है नो सब कामोंमें बाघा 
डालता है, जेसे प्राचीन युगमें इन्द्र सब्र तपस्याश्रोमें बाधा डालते थे। इससे 
किसी रसका उद्देक दृदयमें होता है. किन्तु क्या इसे आप साहित्य कहेंगे ! यदि 
इसे आप साहित्य कहेंगे तो मिट्टीके तेलकों सुधा, शिरीषके पुष्पकों वच्र, 
मच्छुको होल और मेजनपरके पेपर वेट्को हिमालय पहाड़ कहतेमें कोई हानि 
न होगी । साहित्य यदि साहित्य है तो वह हृदयको स्पर्श करेगा ओर किसी न 
किसी रसकी निष्त्ति होगी। 

यह सत्य है कि ययार्थत्रादी साहित्य समाजका सुधार करना चाहता है। 
समाजमें जो विषप्तता है आ्रर्यिकत और राजनीतिक, उसीपर डसका श्राक्रमण 
है। अन्याय श्रत्याचारपर उसका आ्क्रोष है। यह कोई अनुचित बात नहीं 
है | इन्हें वह मियना चाहता है किन्तु वह चाहता क्‍या है (--परह वही चाहता है. 
जो आदशशवादी अपनी स्वनामें चित्रित करता है। आदर्शवादी किसी वस्तुकों पूर्ण 
रूपमें, सुन्दर रूपमें देखता है। यथार्थत्रादीका ध्यान अपूर्णताकी ओर रहता 
है। सम्मवतः ध्येय दोनोंका एक है किन्तु श्रमिव्यक्तिके ढंगमें अन्तर है। 
अपूर्णताकी ओर मी ध्यान दिलाना आवश्यक है। ऐसा पहले भी होता रहा 
'डहै। रामचरित मानसमें कलिकालके वर्णनमें इसका संकेत है। भारतेन्दुका भी 
ध्यान इस ओर गया था और उनके पीछे आने वाले लोगोंने भी समाजके अ्रभावों 
की ओर स्वनाश्रोमें देखा था ओर अपनी स्वनाश्रोंमें व्यक्त किया था | अवश्य 
ही उनमें वह तीत्रता नहीं थी, वह स्पष्टता नहीं थी | 

शरतियोंकी दासताने हमें हताश कर दिया है। हम अपनेको परानित 
“अनुभव करते हैं। राननीतिक सतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर भी हमारी आवश्यकताश्रों- 
की पूर्ति नहीं होती । उपकरण भी जो साधारणतः ठीक ढंगसे जीवनयापनके लिए. 
"आवश्यक हैं, उपलब्ध नहीं होते तब हृदयका विचलित हो जाना स्वामाविक है। 
आजका साहित्यकार खुले शब्दोंति इन अ्रभावोज़ी ओर ध्यान दिलानेक्ो विवश 
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हो गया है। इस प्रवृत्तिको कोई रोक नहीं सऊता। रौजनेका प्रयास व्यर्थ होगा । 
रोका भी क्‍यों जाय £ सत्यकी अभिव्यक्ति श्रावश्यक है | समय भी इसी प्रकार है | 
साहित्य समय और समाजसे पृथक नहीं हो सकता | 

ययार्थवादकी अ्रमिव्यक्ति वहीं तक होती तो किसीको विरोध न होता। 
किन्तु जिस ढंगसे श्राज इस साहित्यका निर्माण हो रहा है उससे सहमति नहीं 
हो सकती | एक बात तो यह है कि दम सदा विदेशी मान्यताओंफी श्रोर देखते 
रहते हूँ | यह मानसिक दासता राजनीतिक दासतासे भी भयंकर है | दूसरी चात है 
शालीनताकी सीमाका उलंघन | गाली किसी विशेष श्रवसरपर भली लगती है, 
किसी विशेष व्यक्तिके मुखसे आानन्द-दायिनी होती है और हमें बार-बार सुनने- 
की इच्छा होती है किन्ठ साहित्यम इसका स्थान नहीं है। गालीसे हमारे फथन- 
को वल नहीं प्राप्त होता। हमारा खोखलापन, असंस्कृत अभिरचिकी यह 
परिवायिका होती है। उल्लू, पानी, हरामी? कह देनेसे यदि कोई बात प्रमाणित 
हो जाती »थ॥ सत्य स्पष्ट हो जाता तो राम, कृष्ण, चुद्ध, गान्धी गालीका ही 
सहारा लेकर सर्वहारासे बातचीत करते ओर उन्हें अपने सिद्धात समझाते | बीमत्स 
उपमाश्रों, अशिव कल्पनाश्रों तथा श्रश्लील वर्णुनोंके बिना भी ययार्थकी श्रमि- 
व्यक्ति हो सकती है। नयी उपमाओं, उद्येक्षाओ्रंका बहिष्कार या तिरस्कार नहीं 
होना चाहिये; उनका स्वागत करना चाहिये किन्तु वह भद्दी और शिवेतर न हो । 
हम यदि अच्छा नहीं लगता तो किसी झुन्दरीके शरीरके रंगकी उपमा हम चम्पक 
अथवा कंचनसे भले ही न दें क्योंकि यह उपमाएँ बहुत घिस गयी हैँ । उसके लिए, 
नवीन उपमाएँ खोजें | किन्तु यह तो न कहें कि इसका रग पीचके समान है। 
किसीके उजले बालकी उपमा कुन्द, कपास या कपूरसे न देवर कोडीसे देना कहाँ 
तक साहित्यकी अ्रभिव्यजनाकों हितक्र बना सकता है, सह्ृदयगण विचार कर | जिस 
ओदचित्यके सम्बन्धम यहाँके श्राचार्यो तथा आलोचकोंने सिर खपाया ओर साहित्य 
स्वनाको सुन्दर बनानेके लिए विशद्‌ विवेचना की, उसका ज्ञान इन साहित्यकारोंको 

हीं है। यदि इसकी जानकारी हो तो सम्भवत; ऐसा न हो । 

दूसरी बात कामवासुनाके सम्बन्धमें है। काम कोई घृणित या उपेक्षित भावना 
नहीं है, मनुष्यकी एक आवश्यक वुभुक्षा है और संसारमें सश्िकी परम्परा प्रचलित 
रखनेके लिए. आवश्यक गुण है। पुराने धर्म शास््रोंमि धर्म, श्रथ, काम, मोक्ष, 
मनुप्यके सफल जीवनके लिए, आवश्यक उपकरण समझे गये । भोक्ष प्राप्तिके पहले 
का वासनाकी तृप्ति आवश्यक समभी गयी किन्तु दिस भद्दे ओर बीमत्स ढगसे 
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उसका वर्णन कुछ लेखक अथवा कवि यथाथवादके नामपर आज कर रहे हैं, वह 
सभ्यता, शिश्टताके नितान्त प्रतिकूल है । जो स्वनाएँ, पत्र-पत्रिकाशों अथवा 
पुस्तकोंमें प्रकाशित होती हैं :वह सरलतासे सबके हाथोंमें पहुँच जाती हैँ कन्याएँ, 
अबोध बालक सभीको उन्हें पढ़नेका अवसर मिलता है--यह कहाँ तक उनके 
जीवनके लिए. लाभप्रद होगा यह विचारकोंके सोचनेकी बात है। यदि ये लेखक 
यह समभते हैं. कि नग्नसे नग्न कामुकताका वर्णन भी बाल-बच्चे, कन्याएँ,और 
कुमारियाँ पढ़ें, इससे उनके जीवनका कल्याण होगा, तब दूसरी बात है। यह 
किसी अंशमे सत्य मले ही हो कि किसी स्वाभाविक प्रवृत्तिको दवानेसे हमारे मन 
और शरीरमें विकार और दोष उत्पन्न होते हैं | पश्चिमके वातावरणमे, वहाँके समाजमें 
सेक्सकी बातें ऐसी हो सकती हैं. जिनपर फ्रायडका सिद्धात लागू हो। हमारे 
यहाँका समाज, हमारे यहाँका पारिवारिक जीवन, पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुन्नीका 
सम्बन्ध ऐसा है और न जाने किस युगसे ऐसा चला आ रहा है कि सेक्सकी बातें 
अधिकांश इस प्रकार नहीं होती जिससे बालक-बालिकाश्रोंके मनपर कुप्रमाव पड़े, 
इसलिए, किसी प्रवृत्तिको दवाने या रोकनेकी समस्या नहीं उत्पन्न होती । 

एक मनोरंजक वात ओर दै। शृज्ञार-कालीन युग जब पतनकी सीमापर पहुँचा 
और भक्तिकी वास्तविक भावना न रही, दरखारी कवि राधा ओर कृष्णके बहाने 
कामोत्तेजक और वासनापूर्ण रचनाएँ श्रपने संरक्षुकोंको सुनाने लगे, उस समयकी 
रचनाओंपर वर्तमान युगके आलोचकोंका तीक्षण आज्तिप होता है। उन्हें वासनाके 
यशमें घी डालनेवाला कहा जाता है, कामको जाग्रत करनेवाला कहा जाता है 
ओर नाना प्रकारके लाछुनोंसे उनका स्वागत किया जाता है। मेरे सम्मुख अनेक 
शेसी स्वनाएँ आयी हैं जो श्रृगार-कालीन स्वनाश्रोंते मी अधिक उत्तान थृ गारसे 
'परिपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ. कि हिन्दी साहित्यकी गति-विधिसे जो लोग परि- 
चित हैं, उनके सम्मुख भी श्रायीं होंगी। 

यदि उपयुक्त कुप्रवृत्तियाँ यथार्थवादी साहित्यसे निकाल दी जायें तो मैं 
सममभता हूँ कि यथार्थवरादी साहित्यसें किसीका विशेध न होगा और यथार्थवाद 
आदशेवादका पूरक हो जायगा | 


[ सन्‌ १४६६ ६० ] 


पं, 


कामायनी 


भारतका वातावरण इस समय माजुकता प्रधान हो रहा है। राजनीति, विज्ञान, 
दशेन, साहित्य आदि सभी विषयोंपर भावुकताकी छाप है। अंग्रेजीमे साधारणत£ 
ऐसे कालकों 'रोमाटिकः युग कहते हैं | समाजमें परिवर्तेतके साथ ही कविता, कला 
आदिसें मी स्रमावत परिवर्तन हो जाता है। हिंदी साहित्यपर भी ऐसा प्रमाव 
पड़े बिना नहीं रह सकता था। खड़ी बोलीकी कविता आरंभमें प्रादीन परिपाटीका 
अनुसरण करती रही | साहित्यके किसी युगमें ऐसा तो कमी नहीँ होता कि प्राचीन 
परंपरा बिलकुल्ल नष्ट हो जाय | श्राज भी राधारानी संबंधी कविताएँ. और रीतिकालके 
विचारोंके पोषक कवि देखे जाते हैं। परन्तु प्रत्येक युगमें उत समयकी विशेषता होती 
है | उस कालकी आत्मा सबके ऊपर बोलती रहती है और वाकी वाणी मूकप्राय 
होती है। 
' बहुत शीघ्रतासे हिन्दीमें 'रोमाटिक' युगके लक्षण दिखाई पड़ने लगे, यद्यपि 
इसका आरम्म मुक्तक गौतिकाव्यों द्वारा हुआ। जिन्होंने हिंदी साहित्यकी गतिकी ओर 
सूछ्म दृष्टि नहीं रखी है वे प्रसादजीको नाटककार ही वममभते रहे हैं । यह में नहीं 
कहता कि और लोगोंने खड़ी बोलीके रोमांटिक युगके प्रासम्भमे काव्य-कालके 
विकासमें हाथ नहीं बेंयया, परन्तु यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि प्रसादजी 
रोमॉटिक युगके प्रथम प्रमुख कवि थे | यद्यपि उस कालकी और आजनकी आपकी 
कविताश्रोंमं आकाश पातालका श्रन्तर है, जो स्वमाविक है, फिर भी उत समयकी 
कविताश्रोंमं भी आपकी कल्पना मौलिक मार्गपर चल रहौ थी जिसे लोगोंने छाया- 
वादका नाम देना आरंभ कर दिया था | 


पद 


चाहित्य अ्रवाह . 


तेपांटिक' कालमें गीतिकाव्य का बड़ा महत्व होता हैं। दृदयकी भावुके- 
ताझोंका खोत उमड़ा रहता है जो संगीतकी लयमें फूटे बिना रह नहीं सकता | 
यह कहना तो ठीक न होगा कि मुक्तक स्वनाश्रोंमें कवि ' श्रपना संदेश संसारकों 
सुना नहीं सकता | कीटसने सोदर्यका, शेलीने मानबताका, वड ख्वथने प्रकृतिकी 
सचीवताका सन्देश -गीतिकाव्य द्वारा ही दिया। फिर भी उनमें वह शक्ति नहीं जो 
मिलटनके 'पेरेडाइस लास्ट के गरजती हुईं खतन्त्रताके सन्देशमें श्रथवा दातिके उस 
राजनीतिक सन्देशमें है जो उसने 'डिवाइना कामीडिया? में दिया है। ओर हमारे 
यहाँ १ पद्माकर, बिद्दारी, देवके पाप्त मनुष्यके लिये क्या सन्देश है ! सिवा ठुलसीके 
ओर कुछ-कुछ मीराके ओर कवियोंके पास समाजमें कुछ कहनेको है या नहीं, इसमें 
सन्देह है। 


महाकाव्यकी एक महत्ता है। उसके लिये साधनाकी आवश्यकता है। कथानक 
तो रेखामात्र होता है, जो रंग भरा जाता है वही मनुष्य समाजके लिये जीता जागता 
चित्र बना देता है | कथानकके व्याजसे कवि मनुष्यके लिये कोई श्रादर्श और सन्देश 
उपस्थित करता है। हिन्दीमें खड़ी बोलीमें (प्रिय प्रवास” पहले पहल महाकाव्यके 
रूपमें उपस्थित हुआ | जहाँतक मुझे मालूम है, 'साकेत? दूसरा है और “कामायनी? 
तीसरा । में और दोनों पुस्तकोंके सम्बन्धमें कुछ न कहकर "कामायनी” पर एक दृष्टि 
डालता हूँ | 


मैं ऊपर कह चुका हूँ कि यह हिन्दीका रोमांटिक काल है | कामायनी अथसे 
इतितक रोमांटिक काव्यके गुणणो्रे विभूषित है। कामायनीका कथानक पौराणिक 
कथाओंके आधारपर नहीं है | कविने इस बातपर ध्यान दिया है कि राम ओर 
झष्णकी कथा, वाल्मीकि ओर व्यासके कालसे लेकर आजतक श्रनेक बार कही जा 
चुकी है । तेजसे तेज तलवारकी धार भी बहुप्रयोगसे कुंठित हो जाती है। इसलिये 
कविने इन आधारोंके ऊपर अपना प्रासाद खड़ा करनेकी चेश नहीं की | साथ ही 
प्रसादज्ञीमे विशेषता यह भी थी कि वे प्राचीन भारतीय संस्कृतिके पक्तपाती थे । 
उनकी कविताओं तथा नाव्कॉमें यत्र-तत्र इसका प्रमाण मिलता है | इसलिये उन्होंने 
अपने महाकाव्यका आधार वैदिक गाथाकों बनाया । 


सृष्टि और प्रलय सभी घर्मोमं विशिष्ट स्थान रखते हैं | सभी पुशाणोमें इस 
सम्बन्ध्में विचित्र कल्पनाएँ, हैं। हिन्दुओंमे सृष्टिके सम्बन्धमें जो कल्पना है वह 
शतपथ ब्राह्मण ओर भागवत आदिके आधारपर है जिसका तारांश यह है कि 


प्न्3 


कामायनी 


देवोंकी सृष्टि जल निमम्न हो गयी, केवल मनु बच रहे, श्रद्धा लिसके लिये वेदोंमें 
कामायनी शब्द भी आया है मनुकी सहयोगिनी वनी ओर इन्हींके द्वारा मानवी 
सृष्टिका सर्जन हुआ | जैसा कि कविने आमुखमें लिखा है, यह रूपक भी दो सकता 
है श्रद्धा ओर मनुके सहयोगसे संसारकी सृष्टि हुई हो । 


कामायनीका कथानक यों है--मनु शिलाखंडपर बेठे हैं, जज्ञ हिलोरे ले रहा 
है, मनु देवताओंकी गत सृष्टिपर विचार कर रहे हैं | उनको बुराश्योंकी सोचकर मनु 
चिन्ता ओर शोकमें मम्न होते हैं। ऊषाके उदयके साथ-साथ आशाऊा मी संचार 
होता है, श्रद्धाका आगमन होता है। सौन्दर्य ओर यौवनके समागमसे काम और 
वासनाकी जागृति होती है ओर प्रेमके पुरत्कार रूप एक पुत्र उत्तन्न होता है। 
मनुको ईर्ष्या होती है, ईड़ाका आगमन होता है ओर मनु इस ओर खिंच जाते हैं | 
मनु श्रद्धाको छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों मिलते हैं। 

यह काव्य वास्तवमें सृष्टि-प्रक्रिय और मनुष्यकी आत्माके विकासका रूपक है । 
कविने काव्योचित स्वतन्त्रतासे भी काम लिया है | 

इस महाकाव्यका सबसे बड़ा शुण इसका गोतिमय सौन्दर्य है। कहीं कोई 
स्थल ले लीजिये आधभ्यान्तरिक खर-लहरी तरंगायित हो उठती है। गीति-काब्यका 
प्रधान गुण मनोभावोंकी श्रमिव्यंजना है। वह पद-पदपर इस काव्यमें उपस्थित है | 
कथानक बहुत बड़ा नहीं है ओर प्लाठ सीधा-साधा है। नाटकोंकी माँति चरिन- 
चित्रणमें ज्वार-माटाका सा उतार-चढ़ाव नहीं है | परन्तु जितने भी पात्र हैं उनके 
चरित्र पारिपक्त हैं। मनु परिस्थितियोंके दास हैं। और शेक्सपियरकी भाँति 
प्रसादजीने भी पुरुषके प्रोत्साहनका भ्रेय ख्तरियोंको ही दिया है। श्रद्धा ही मनु 
के संशयोंका निवारण करती हैँ और वही उनके सुखका कारण बनती है, जेंसे 
मानव-जीवनकी सिद्धि भ्द्धासे ही हो सकती है। जीवनके विकासके लिये इईड़ा 
अथवा बुद्धिकी जितनी श्रावश्यकता है. उतना ही उसका पार्टमी इस काव्यमें है। 
समाजके विकासके लिये और उसके उपकरणके लिये बुद्धिको श्रावश्यकता है। 
यह स्॒यं ईड़ाके शब्दोमें सुनिये | मनुसे ईड़ा कहती है-- 


हाँ तुम ही अपने हो सहाय £ 


जो बुद्धि कहे उसको न मानकर, 
फिर किसकी नर शरण जाय | 


प्प्प्प 


साहित्य अवाह 


जितने विचार संस्कार रहे, 
उनका न दूसरा है उपाय । 


यह प्रकृति परम रमणीय, 
अखिल ऐश्वर्य मरी शोधक विद्दीन। 
तुम उसका पटल खोलनेमें, 
परिकर कसकर वन कर्म-लीन | 
सबका नियमन शासन करते 
बस बढ़ा चलो अ्रपनी चुमता | 
तुम ही इसके निर्णायक हो, 
हो कहीं विपमता या समता । 
ठुम जडताको चैतन्य करो 
विज्ञान-लनहज साधन उपाय | 
यश अखिल लोकमे रहे छाय | 
प्रसादजीकी वर्णन-रोली सदासे ही बड़ी मनोर॑जक और सुन्दर कल्पनाश्रोसे 
“परिपूर्ण रही है| वह शैली इस महाकाव्यमे और भी सजग हो उठी है | वर्णनोमे 
पसिनेमाके चित्रकी भाँति एकके बाद एक रंगीन सजीव चित्र अपने चित्ताकर्यक 
रूपमें चले आते हैं | श्रद्धा आती है, मनुसे पूछती है--- 
कोन तुम संद्ति जलनिधि तीर 
तरगेसि फ्रेकी मणि एक। 
कर रहे निर्जनका चुपचाप 
प्रभाका धारासे अभिपेक | 
मनुकी क्‍या श्रवस्था होती है-- 
“ सुना यह मनुने मधु गुजाग, 
मधुकरीका-सा जब सानन्द | 
किये मुख नीचा कमल समान 
प्रथम कविका ज्यों सुन्दर छुन्द ।?? 
श्रद्धाके सोन्दर्यंका वर्णन कविने कितना सुन्दर किया है यह लिखकर बताया 
चहीं जा सकता | सब उद्धरण देना भी सम्भव नहीं | एक छुन्द लिखता हूँ--- 
“नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग | 


प्प्द्‌ 
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खिला हो ज्यों बिबलीका फूल, 
मेघ बन बीच शुलाबी रंग ४” 
जब मनु अद्भाके प्रेममें श्रपनेको एक प्रकार भूल जाते हैं और भ्रद्धाकी 
अनुपस्थितिमें मविष्यकी कल्पना करते हैं, उस अवसरकी दो चार पंक्तियाँ सुनिये । 
कितनी कोमल कल्पना है-- 
हम दोनोंकी सनन्‍्तान वही 
कितनी ' सुन्दर भोली-भाली | 
रंगेंसि ब्सनि खेला हो 
ऐसे फूलोंकी वह डाली। 
जड़ चेतनताकी गाँठ वही 
सुलकन है भूल सुघारोंकी | 
व शीतलता है शान्तिमयी 
जीवनके उष्ण विचारोंकी | 
जब अ्रद्धाने अपनेको मनुके समर्पण कर दिया है उतत समय कविने उसके: 
मुखसे जो कुछ कहलाया है वह नारीत्वकी परिमाषा ही है--- 
किन्तु बोली, “क्या समर्पण आ्राजका हे देव 
बनेगा चिर-बन्ध नारी हृदय हेतु सदैव । 
आह मैं दुरबल कहो क्या ले सकूगी दान 
वह, जिसे उपयोग करनेमें विकल हो प्रान [” 
लजावाला सगे तो कोमल पफलपनाश्रों और सुन्दर भावनाओ्रोंका 'अलबमो 
है । केवल पाँच छुन्द पाठकोंकी भट करता हूँ--- 
लजा कहती है-- 
मै रतिकी प्रतिकृति लजा हूँ, 
में शालीनता सिखाती हूँ। 
मतवाली सुन्दरता पगमें 
नूपुरुसी लिपट मनाती हूँ। 
लाली वन सरल कपोलोंकी 
श्रांखोंम अंजनसी लगती। 
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कंचित अलकोंकी घुघराली 
मनकी मरोर बनकर जगती । 
चंचल किशोर. सुन्द्रताकी 
में करती रहती रखवाली | 
में वह हलकीसी मसलन हैँ 
जो बनती कानोंकी लाली। 
फिर श्रद्धा उससे पूछुती है और नारीत्व का ऐसा स्वाभाविक ओर सुन्दर चिंठ 
खींचती है कि कविकी कलापर मन मुग्ध हो जाता है। श्रद्धा कहती है--- 
यह आज समककत तो पायी हैँ। 
में दुबंलतामें नारी हूँ। 
अवयवकी सुन्दर कोमलता 
लेकर में सबसे हारी हैँ। 
५ >< >< 44 
सर्वस्व॒ समर्पण. करनेकी 
विश्वास महा तरु छायामें | 
चुप्वाप खड़ी रहनेको क्‍यों 
-ममता जगती है मायामें। 
> 3 भर कैट 
निस्संबल होकर तिरती हैँ 
इस मानसकी गहराईमे | 
चाहती नहीं जागरण कभी 
सपनेकी इस सुघराईमें। 


॥ ५८ >८ 
मैं जमी तोलेनेका करती 
उपचार, स्वयं त॒ल जाती हैँ | 
भुज-लता फँसाकर नर-तरुसे 
मूलेसी भोंके खाती हूँ। 
इस श्रप॑णमे कुछ, श्रोर नहीं, 
केवल उत्सग भलकता है । 


६१ 


कामायनी, 
में देद' और न फिर कुछ लूँ 
ह इतना ही सरल भलकता है| 
इसी प्रकार कबिने प्रकृति-वर्शन बड़ा ही सुन्दर और सजीव किया है। 
“निशीय-शोमा, सन्ध्या श्रोर' प्रमातकी सुषमा, सागरकी तरंगोंकी सुन्दरता, बतका 
चैमव खूब बेजोड़ ठंगसे लिखा गया है | स्थानामावसे मैं अवतरण नहीं देता हूँ । 
कामायनी कर्मवाद ओर नियतिवादका ऐसा मिश्रण है कि मैं स्वयं निश्रय 
नहीं कर सका कि प्रधानता किसकी है। घटनाएँ तो सभी नियतिके चक्रमें पड़कर 
घटी ही हैं। उनपर न मनुका अधिकार है न श्रद्धाका वश। किन्तु श्रद्धा ओर 
ईंडा दोनों कर्म- करनेका स्थान-स्थानपर बड़े जोरोंमें उपदेश देती हैं। श्रद्धा 
कहती है--- 
और यह क्या तुम सुनते नहीं ” 
विधाताका मंगल वरदान | 
शक्तिशाली हो विजयी बनो, 
विश्व गुल रहा जय-गान | 
फिर एक जगह--- 
कहा श्रागन्तुकने सस्नेह । 
अरे तुम इतने हुए. अधघीर 
हार बेंठे जीवनका दाँव। 
जीतते मरकर जिसको वीर” 
कुठित, जर्जर, भस्मीमूत प्राचीनताकी राखसे नवीन सृष्टिके सर्जनका उपदेश 
झुनिये-. े 
प्रकृतिके यौवनकी श्रृंगार, 
करेंगे कभी न बासी फूल। 
मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र 
शाह उत्सुक है उनकी धृूल। 
पुरातनताका यह निर्मोह 
सहनकरती न प्रकृति पल एक ॥ 
नित्य नृतनताका आनन्द 
किये है परिवर्तनमें ठेक | 


दर 
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ऐसे विचार एक दो जगह नहीं पुस्तकभरमें भरे पड़े हैँ | वतमान भारत के 
लिये कैसा उत्साहवर्द्धक संदेश है | 


लेख बहुत बढ़ गया है, इस कारण हिन्दीके ओर महाकाव्योंसे तुलनात्मक 
विवेवनके लोभकों संवरण करना पड़ रहा है। परन्तु इतना कहना ही होगा 
कि खड़ी बोली में इस ढंगकी दूसरी रचना अभी नहीं हुईं । अनेक दृष्टियोंसे यह 
काव्य प्रसादजीकी बड़ी परिपक्क रचना है | 

पुराने श्राचायोंने महाकाव्योंमें जिन जिन बातोंकी श्रावश्यकताएँ. बतायी हैं 
'कामायनी में वह सब हैं कि नहीं, यह मैं नहीं कह सकता | परन्तु यह वह सजीव 
रवना है जो साहित्य-संसारमें अमर होगी यह मेरा विश्वास है। 


[ तन्‌ १६३७ ई० ] 


प्रसाद! का व्यक्तित् 


इधर हिंदीमें जितनी रचनाएँ निकली हैं उनमें कामायनी सबसे महान है, इसमें 
किसी सुलके साहिस्यकारकों सन्देह नहीं हो सकता। रामचरित मानसके पश्चात 
इस गम्भीरता तथा इस ऊँचाईकी रचना देखनेमें नहीं आयी | उसका कवि भी 
कितना महान था यह सब लोग कदाचित्‌ नहीं बानते | प्रतादजीने श्रपना जीवन 
चरित नहीं लिखा। पुराने किसी कविने नहीं लिखा | दूसरोंने भी नहीं लिखा। 
प्रतादके सम्पकमें रहनेवालोंने भी इसकी आवश्यकता नहीं समझी | 


मैं उनके जीवनकी बुछ घट्नाओंका वर्णन यहाँ करूँगा जिससे उनकी महत्ता 
ओर ह्ृदयकी विशालताका पता चलता है। उनके एक भानजे थे भी अम्बिका- 
प्रसाद गुप्त । जब वह चलते ये तब 'शिव शिव” कहा करते थे | यही उनके प्रणा- 
मका भी ढंग था | ओर प्रत्येक बातपर भी 'शिव शिव” कहा करते थे | साहित 
प्रेमी भी ये । उन्होंने एक मासिक पत्र निकाला इन्दु?। इसमें प्रसादजीकी भी 
प्रेरणा थी | उस समय सरस्वतीके अतिरिक्त कोई सुन्दर मासिक पत्र नहीं निकलता 
था। इन्हु बहुत ही प्रकाशवान निकला | ऊँची कोटिकी साहित्यिक रचनाएँ उससे 
निकलती रहीं । पत्र लोकप्रिय भी हुआ | किन्तु हिन्दी पन्रकारिताके अनुभवी 
आनते हैं कि पतन्नोंके चलानेमें कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। पन्रमें घाद हो रहा 
था। प्रसादजीने भी सहायता की किन्ठु चला नहीं, पत्र बन्द हो गया। कुछ 
दिनोंके पश्चात अम्विका प्रतादजी प्रसादजीसे रुष्ट हो गये। मित्रोंने सम्बन्धियोंने 
उनके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहा | प्रसादजीने यही नहीं कि किसीसे उस सम्बनन्धमें 


द् 
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कुछ नहीं कष्टा, इसके विपरीत उनके परिवारक्ो सदा श्रार्थिक सहायता प्रदान 
फरते रदे और गुतघीफे बाद भी वह सद्दायता चलती रही | प्रतादनीकी साहित्यिक 
ख्यापिसे ज्हुतते लोग घत्तते थे । लिखनेका तो कम लोगोंका साहस हुआ किंतु 
चार्तोर्म बहुत लोग श्घर-उधर उनके संत्रन्धमें कइते थे। किसी व्यक्ति श्रथवा 
श्रालोचकफे संबन्धमें उन्होंने कभी प्रत्यक्ष या परोक्षम कुछ नहीं कद, लिखनेकी 
बात तो दूर, सपना थी | 


उन दिनों काशीर्मे एक परिडत प्याला राम माबर ये । विद्वान भी थे, प्रतिभा 
सपत्न भी थे | प्राचीन परम्पराके समर्थक होनेके कारण प्रसादी शेलीके विरोधी 
ये। उन्दोंने कुछ लेख लिखे विममें नत्रीन शेलीपर भद्दे दंगतसे श्राक्षेर किया। 
सेघ्याका समय था| कोई पाँच बजा था। प्रसादनी स्नान बरके बाहर श्राये श्र 
एफ साट्यर बैठे थे । दूसरी खाटपर में था ओर भ्रीश्यामत्नाल्ल थे नो इस समय 
फम्मूर्ण ट्स्स्के मंत्री हैं श्रीर वर्धामं रहते हैं। हम लोग थों ही बात कर रहे थे । 
उठती समय एक सजन श्राये | वह श्रमी जीवित हैँ। वह ज्यालारामके यहाँ भी 
श्राते-ताते थे | उन्होंने श्राते द्वी कद्दा कि नागरणीने आपके विरोधमें ऐसा लिखा 
है| प्रसादलीने कहा जान परता हैं उस लेखसे श्रापको बड़ी चोट पहुँची । बह 
सजन बुद्ध सिसियाकर बोले--बद् प्रवृत्ति साहित्यक्रे लिए घातऊ है | प्रताददीने 
पद्ा--यद तो थ्राप लेख लिखनेवालसे कदिये। उन्होंने कह्ाा--वदि आप कुछ 
लिये तो मे “श्राक्में छापनेफे लिए दे शआ्रारऊँ | प्रमादत्षी बोले--जग्तक उत्त 
लेवफा घबाव लिखूगा तब्तक एक कविता लिख डालूँ तो कैता हो--आपकी 
क्‍या राय ६ | एम लोग ऐँस पढ़े । वह तजन थोड़ी देर बाद पान खाऊर चले 
गये | 

पी लोग उनके वहाँ श्रतति-चाते थे उनमें कुछ तो उनके मित्र थे, दुछ 
उनकी मित्ततात ढोंग बनाये हुए थे और इुछ निजो कार्यसे उनके पास जाते थे। 
प्रसादर्जी चाट चतुर व्यक्ति थे | बद तवषों समभते ये। कुछ लोग सममते ये 
दि एम प्रसाद- हो मूर्ग ध्ना मे हूँ | दिन्‍तु ऐसी शत न थी | बह संसारका प्यार- 
नाद् देस चुके ये । वह प्रच्ची तरह दानते थे कि कोन धूर्त है, बोन मित्र । 

शपने मटल्ले वालोंस उनड़ा बड़ा प्रेमपृर्ण सस्य्ध था | सब्रके कार्यमें सम्पि- 
लि ऐसा, उनती सहायता बससा उसकी विशेश्ता थी । महल्लेदाले उन 
सार एटा परसे ये । उनके दुतचर्मे यद शरीक ऐते थे। कशोर्मे 


घत 
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पहल इिन्दू-मुसलिम दंगा हुआ तब यह भी रातको महल्लेकी हर गलीमें दहल्कर 
पहरा दे रहे थे | इससे महल्लेवालोंमें बहुत उत्साह था | 

उनकी पढाई तो स्कूलमें बहुत कम हुई थी परन्तु उन्होंने निजी रूपसे श्रच्छा- 
अध्ययन किया था | पुरातवम उनकी विशेष रुचि थी। नाटकोंकों लिखनेके पहले 
वह उस विषयका ऐतिहासिक अध्ययन अवश्य कर लिया करते थे | ओर उस समय 
जो पुस्तके पूरब तथा पश्चिमके विद्वानोंने लिखी थीं उन्हें उन्होंने पढ़ लिया था। 

वह परिष्कृत सनातन धर्मी विचारोंके थे । परम्परागत जो पूजा इत्यादि उनके 
घरमें चली आती थी उसका उन्होंने बड़ी श्रास्थासे निर्वाह किया | यद्यपि स्वय॑ बैठकर 
पूजा-पाठ नहीं करते थे | वह ईथ खादी थे और नियतिमें उनका गंभीर विश्वास 
था | वह विश्वास करते थे कि नियति निधर खींचती ले जा रही है उधरसे हृदना 
असम्भव है| मरणासतन्न होनेपर भी वह किसी सेनियोरियममें नहीं गये | वह कहते 
थे तैनियोरियम नहीं वचायेगा यदि ईश्वर नहीं वचा सकता | 


[ सन्‌ १६५४१ ई० | 
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ध्द्‌ 


हास्यका मनोविज्ञान- 


हँसी क्यों आती है ? किसी बात अथवा किसी स्थितिके भीतर कौन-सी ऐसी 
वस्तु है जिसे सुनकर या देखकर लोग खिलखिला पड़ते हैं ! जब शब्दोंमें श्लेषका 
व्यवहार होता है, जब कोई विचित्र आकार हम देखते हैं, जब हम सड़कपर किसीको 
बाइसिकिलसे फिसलकर गिरता देखते हैं अथवा जत्र किसी अभिनेताकी विचित्र 
भावभंगी देखते हैं, हमें हँसी थ्रा जाती है। क्‍या इन सब व्यापरोंमें कोई ऐसी 
बात छिपी है जो सबसे सामान्य है! प्राचीन साहित्य-शाज्ियोंने शृगार रसके 
अन्वेषणमें इतनी छान-बीन की कि मालूम होता है, और रसोंकी सूदृमतापर विचार 
करनेका उन्हें अवकाशही न मिला | हाँ, हास्यकों उन्होंने एक रस माना है अवश्य | 
इसका स्थायी भाव हँसी है--शब्द, वेश, कुरूपता इत्यादि उद्दीपन हैं। परंपराके 
अनुसार इसके देवता, रंग, विमाव, अनुभाव, सब स्थिर कर लिए गए | यह भी 
बताया गया कि हँसी कितने प्रवारोंकी होती है। यह सभी वाह्म बातें हैँ | बहाँ 
उद्यैपनोंकी व्याख्या इस रसके संत्रन्थमें की गई वहाँ इसका भी विश्लेषण होना 
चाहिए, था कि क्यों उन्हें देखदर हँती आरा जाती है। अरस्तू तथा अफज्ञातून-बैंसे 
विद्वानोंने इसपर प्रकाश डालनेकी चेश की, पर असफल रहे। पाश्चात्य दार्शनिक 
सली, स्पेसर आदिने भी इसपर विवाद किया है। अधिकाश विद्वानोंने इसी तर्बमें 
अपनी शक्ति लगा दी है कि किस बातपर हँसी आती है। क्यों हँसी आती है, 
इधर कम लोगोंने ध्यान दिया है | 


प्रत्येक परिहासपूर्ण विषयमें तीन बातोंका समावेश होना आवश्यक है। पहली 
बात जो सब हँसीकी बातोमे पाई जाती है, वह है मानवता? | बहुतसे लोगोंने मनुष्य 


७ ६७ 
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को वह प्राणी बतलाया है जो हँसता है | कोई प्रक्षतिक दृश्य हो, बड़ा मनलु- 
भावना हो, सुन्दर हो; परन्तु उसे देखकर हँवी नहीं आती | हाँ, किसी पेड़की 
डालीका रूप किसी मनुष्यके चेदरेके आकारके समान बन गया हो, अथवा किसी 
पर्वत-शिलाका रूप किसी व्यक्तिके अनुरूप हो, तो उसे देखकर अचश्य हँगी आ 
जाती है। कोई विचित्र टोपी या कुर्ता देखकर भी हँसी आ जाती है; परन्‍्ठु सचमुच 
यदि हम ध्यान तो टोपी अथव्रा कुत्तेंपर हँती नहीं श्राती, बल्कि मनुष्यने 
जो उसका रूप बना दिया है उसे देखकर हँसी आती है | इसी प्रकार समी ऐसी 
बातोंके सम्बन्धसे- -जिन्‍्हें देख या सुन या पढकर हँसी आती है--यदि हम विचार 
करें तो जान पड़ेगा कि उसके श्रावरणमें मनुष्य किसी न किसी रूपमें! छिपा है। 
दूसरी बात जो हँतीके विषयमें आचार्योत्रे निश्चित की है वह है वेदना अथवा 
करुणाका अ्रभाव । भारतीय शाह्न्रियोंने भी करुण रसको हास्यका विरोधी माना है ६ 
जन्र तक मनुष्यका हृदय शात्त है, अविचलित है, तमी तक हास्यका प्रवेश हो 
सकता है। जहाँ कारुणिक भावोंते हृदय उद्देलित हो बहाँ हँसी केसे आ तक्ती है ( 
भावुकता हास्यका सबसे बड़ा वैरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो हमारी 
दयाका पात्र है, अथवा जिसपर हम प्र॑म करते हैं, उसपर हम हँस नहीं सकते | 
परन्तु उस अ्रवस्थामें, क्षण ही भरफे लिए सही, हमारे मनसे प्रेम अथवा करुणाका 
भाव हट जाता है । बड़े-बड़े विद्वानोंकी मंडलौमें, जहाँ बढ़े परिपक बुद्धिवाले हों, 
रोना चाहे कभी न होता हो, हँसी कुछ न बुछु होती ही है। परत जहाँ ऐसे 
लोगोंका समुदाय है बिनसें भावुऊताकी प्रधानता हे--ब्रात-बातमें जिनके हृद्यपंर 
चोट लगती है, उन्हें हँसी कभी भ्रा नहीं सकती । तुलसीदासका एक सवैय् हैं--. 

बिंध्यके बासी उदासी तपोश्तधारी महा बिनु नारी दुखारे। 

गौतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनित्रू द सुखारे ॥ 

हो हैं सिला सब चंद्रमुली परसे पद मंजुल कँज तिहारे। 

कीन्ही भली रखुनायक जू करना करि काननको पशु घारे ॥ 


इस कवितामें व्यंगद्वार जो परिहास किया गया है उसके कारण सहज ही हँसी 
आ जाती है; परन्तु यदि हम इसे पढकर उस कालके साधुश्रोंके शावरणपर सोचने 
लगे तो हास्यके स्थानपर ग्लानि उत्पन्न होगी। संखारके प्रत्येक कार्यके साथ यदि 
सबलोग सहानुभूतिका भाव खखे तो सारे संसारमें मुदंनी छा जायगी | सबलोगोंके 
हृदयकी भावनाओंके साथ हमारा हृदयभी स्पन्दन करे तो हँसी नहीं आ सकती, 
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आर वही यदि तटस्थ रहकर संसारके सभी कृत्योंरर उदासीन व्यक्तिकी भाँति देखा 
जाय तो अधिक वातोंम्रें हंसी श्रानाएगी ! देहाती स्त्रियाँ किसी आत्मीयके मर 
जानेपर बड़ा वर्णन करके रोती हैं। यदि कोई उनका रोना सुभे, पर यह उसे विश्वास 
हो कि कोई मरा नहीं है, तो सुनतेवालेको हँती आ जाएगी | रोतेका अभिनय जो 
कितने अभिनेता करते हैं उसे सुनकर रुलाई नहीं श्राती, बल्कि हँसी; वेयोंकि वहाँ 
चेदनाका अ्रभाव है| दूसरा उदाहरण लीनिए। कहीं नाच होता हो और गाना एकद्म बन्द 
कर दिया जाय और बाजा भी, तो नावनेवालेको देखकर तुरन्त हंसी आर जा एगी। हँसीके 
लिए आवश्यक है कि थोड़ी देरके लिए हृदय बेहोश हो जाय | भावुकताकी मृत्यु 
तथा सहानुभूतिका अमात्र हास्थके लिये जरूरी है। हँसीऊा सम्बन्ध बुद्धि और सम 
से है, हृदयसे नहीं | इसीके साथ तीसरी एक ओर बात है। बुद्धिका सम्बन्ध और 
लोगोंकी बुद्धियोसे बना रहना चाहिए | अकेले विनोदका श्रानन्द केसे थ्रा सकता 
है ! हास्यके लिए. ग्रतिध्वनिकी श्रावश्यकता है। जब कोई हँसता है तब उसे 
सुनकर श्रौर लोग भी हँसते हैं और हँसी गंनती है । परन्तु दँसनेवालोंकी संख्या 
अपरिमित नहीं हो सकती; एक विशेष समुदाय या समाज हो सकता है जिसे किसी 
विशेष बातपर हँसी श्रा सकती है। सामग्रिक पत्रोंमें जो व्यंग-विनोंदकी घुटकियाँ 
प्रकाशित होती हैं उनका आनन्द इसी कारण सबको नहीं श्राता. जिन्हे कुछ वातेँ 
मालूम हैँ. उन्हींको हँसी झा सकती है। इसी प्रकार साधारणतः सब बातमें होता 
है। दस व्यक्ति वात करते हों श्रौर हँसते हों--बिन्हें उन बातोंका संकेत मालूम है 
वे तो हँसते हैं, और लोग बेठे बाते सुनते भी हैं तो हँसी नहीं श्राती। एक भाषाके 
विनोदात्मक लेखोंका सफल अनुवाद दूसरी भाषामें इसी कारण साधारणतः नहीं 
होता कि पहले देशकी सामानिक अथवा घरेलू अवस्था दूसरेसे मिन्‍न है। 
उपयुक्त तीनों बातें प्रत्येक हास-परिहासके व्यापारके भीतर छिपी रहती हैं--- 
चाहे वह व्यड्डचित्र हो, हाद्याभिनय हो, व्यंगपूर्ण लेख श्रथवा कविता हो. इन 
तीन बातोंकी भित्तिपर यदि ये बने हैं तो हँसी झा सकती है, श्रन्यथा नहीं | यों 
तो सूद्म विचार करनेसे हास्यका ओर भी विश्लेषण हो सकता है; पर यहाँ हम 
केवल एक बात ओर कहेंगे | हँसीके लिए. यह आवश्यक है कि अत्येक बस्त॒में 
साधारणतः जो वात हम देखते, सुनते, समझते या पानेकी आशा करते है, उनमें 
सहसा या शन--शनें; परिवर्तन हो जाय | यह भेद स्थान श्रथवा समयका हो सकता 
है। जित स्थानपर जो बात होनी चाहिए, उसका श्रभाव, अथवा जो न होना चाहिए 
'उसका होना, हँसी पेंदा कर देता है--यदि उसमे, जेछा ऊपर कहा जा चुका है, 
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गंभीरताका भाव न आने पाए | इसी प्रकार जिस सप्तव जो वात होनी चाहिए या 
जिस समय जो न होना चाहिए, उसमें उस समय कोई बात न होना या होना | 
मुझे याद है, एकबार एक मित्रके यहाँ तेरहवींके भोजमें हमलोग गए थे । कुछ 
मित्र एक ओर बैठे हँसी-मजाक कर रहे थे और जोर-जोरसे हँस रहे थे | यह देख- 
कर जिसके यहाँ हमलोग गए थे उसने कहा कि आपलोगोडो मालूम होना 
चाहिए. कि आपलोग गमीकी दावतमे आये हैं | यह सुनकर एक बहुत सीधे सज्जनने 
उत्तर दिया कि फिर ऐसे मौकेपर आएँगे तो न हँरंगे। इसे सुनकर बड़े जोरोंका कह- 
कहा लगा । बात असामयिक थी और ऐसा न कहना चाहिए था; पर कहे जातेपर 
कोई हँसी न रोक सका । यहाँपर साधारणत जो व्यवहार मनुष्यको करना चाहिए 
था अथवा जैसा सब लोग समझते थे कि ऐसे अवसरपर लोग व्यवहार करेंगे 
उससे विपरीत वात हुईं, इसी कारण हँसी झा गई | एक श्रादमी चला जा रहा है 
रास्तेमे कैलेका छिलका पैरके नीचे पड़ता है और वह गिर पड़ता है, सतलोग हँस 
पड़ते हैं | यदि वह मनुष्य एकाएक न गिरकर चलते-चलते धीरेसे बेठ जाता तो 
लोग न हँरते | वास्तवमें जब किसीको लोग चलते देखते हैं तब यही आशा करते 
हूँ कि दह चलता जाएगा । पर वह जो यकायक बेठ जाता है, इस साधारण स्थिति 
में यकायक परिवर्तन हो जानेके कारण हँती आ जाती है। एक बार मेरे स्कूलके 
पास एक बारात ठहरी हुई थी | तंबूके नीचे नाव हो रहा था | तंबूकी रस्सी मेरे 
स्कूलकी दीवारमें कई जगह बैँंधी हुईं थी | कुछ बालकोंने शरारतसे इघरकी सब 
रस्सियाँ खोल दीं | एक ओरसे तंबू गिरने लगा | यकायक सारी मंडलीमें मगदड़ 
मच गई | जितने लोग बाहर देख रहे थे, महफिलवालोंके भागनेपर बड़े जोरसे 
इदने लगे | यह जो स्थितिसें सहसा परिवर्तन हो गया, वही दँसीका कारण था | 
इसी प्रकार, काटन अ्रथवा व्यग-चित्रवों देखकर हँसी इसलिये श्राती है कि जहाँ 
वस्तुकी आवश्यकता है, वहाँ उससे भित्न--अनुपातसे विरुद्ध--वस्तु मोजूद है। 
जहाँ डेढ़ इ चकी नाक होनी चाहिए वहाँ तीन इचको, जहाँ दो फीय्के पेर होने 
चाहिए वहाँ पाँच फीटके रहते हैं । हाजिरजवावीकी बातोंपर भी इसीलिये हँसी 
आती है कि जैसे उत्तरी आशा सुननेवालेको नहीं है वेसा श्लि्, दृयर्थक अथवा 
चमत्कारपुर्ण उत्तर मिल जाता है। यहाँ भी साधारणसे मिन्न अवस्था हो जाती 
है | हाँ, यहाँ भी गमीस्ताका भाव हुदयमे न आना चारिए | 

ऊपर यह कहा गया है कि गमीरता अथवा सहानुभूतिका अभाव हास्यके 
लिये आवश्यक है | यह इसलिये कि करुणा, क्रोध, घृणा आदि हास्यके बेरी हूँ । 
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हास्थसे गंभीरता का इस प्रकार विचित्र तारतम्य है। किसी गंभीर बातवर साधा- 
रण-से परिवर्तन होने पर हँती आरा जाती है; पर यही हँसी धीरे-धीरे फिर गंभीरता 
धारण कर सकती है। 

पू, गंभीर १, 


४, घृगात्मक २, परिद्वासपूर्ण 


हे, दास्यास्पद 


मान लीजिये, कोई सजन कहीं जानेके लिये कपड़ा पहनकर तैयार हैं और 
पान माँगते हैं| ल्ली एक तश्तरीमें पान लेकर आती है | वे पान खाते हूँ। यहाँ 
तक कोई हँसीकी बात नहीं है, न हँसी आती है; पूरी गंभीरता है। अब मान 
लीजिए कि पानमें चूना श्रघिक है। खाते ही बत्र चूना मुंहमें काव्ता है तो 
खानेवाला मुंह बनाता है । आ्रापको उसे देखकर हँसी आ्राती है। अब वह पान 
थूफ़ता है और अनाप-शनाय बकने लगता है। इस समय वह हास्पास्वद हो जाता 
है। इसी क्रोधम वह तश्तरी उठाकर अपनी स््लीके ऊपर फेंक देता है। अरब उसे 
देखकर हँसी नहीं आ्राती, बल्कि घृणा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 
स्रीके हाथमें तश्तरीसे चोट आ गई है। अ्रव हमें क्रोध श्रा जाता है और पुनः 
हम गंभीर हो जाते हैं| हम इस प्रकार देखते हैं कि गंभीरताका विचार-मात्र 
हास्पके लिये घातक है। साथ ही, यह भी है कि गंभीरताकी जब्र अति होने 
लगती है. तब हास्यकी उत्पत्ति होती है। हास्पकी मनोवृत्ति केवल बुद्धिपर अव- 
लम्बित है। यह समभना भूल है कि बुद्धिमान्‌ लोग नहीं हँधते | गंभीर लोग 
नहीं हँसते, गंभीर लोगोंपर हँसी आती है। हाँ, हास्यक्की पूत्तिके लिये व्यंग 
एक आवश्यक .वस्त है। यह सूछमसे सूछम हो सकता है और भद्दासे भद्दा 
आचीन संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्यमें, विशेषतः कवितामें, और अंगरेज़ी साहित्य 
में भी, प्रचुर परिमाणमें व्यंगपुर्ण परिहास मिलता है। व्यंगमें भी सामान्य श्रथवा 
साधारण स्थितिमें जो होना चाहिए उसके श्रभावकी ओर संकेत रहता है, इसीसे 
उप्ते पढ़कर या सुनकर हँसी आती है। [ सन्‌ १६२६ ई० ] 
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मिएलाकी स्चनाञ्रोंका स्वाद हिन्दी पाठजरोंकी उस समय पहली बार मिला, 
जन्र कलकसेसे मतवाला निकला | इसके पहले भी उन्होंने लिखा था किन्तु हिन्दी 
जगत्‌के सामने उस समयतक वे कृतियाँ नहीं आयी थीं। हिन्दीके साहिल क्षेत्रमें 
उस सम्तय परिवतन हो रहा था। ट्विवेदीजीके प्रकाशमे पनपनेवाले साहित्यकार 
प्रौढ़ताको पहुँच चुके थे | उनमे विकासकी क्षमता अरब नहीं रह गयी थी । 
कविताके बाहरी और भीतरी ऋवयव उस सीमाकों पहुँच चुके थे बिसके आगे 
जानेकी राह न थी । विवर्णात्मक स्वनाश्रोंकी पढ़कर लोग श्राकंठ रस ले चुके 
थे | कुछ नयी वात चाहिये थी। 

मनुष्यका स्वभाव है कि वह नयी चीज चाहता है। जिसे नयी चीज नहीं 
सोहती वह भरतके समान जड़ होगा, जनकके समान विदेह द्वोगा, किन्तु जीवनकी 
चेतनता जहाँ होगी वहाँ प्रत्येक व्स्तुकी प्रतिक्रिया होगी। यह दूमरी बात है कि 
बुछ लोग उसका विरोध कर ओर कुछ लोग उसकी भक्तिमें विभोर होकर उसे 
विश्वकी महत्तम सृष्टि मान लें | जब किसी प्रकावी नवीनता समाजमें आती है--- 
चाहे वह साहित्यिक हो, राजनीतिक हो, घ॒ र्मिक हो--सदेव ऐसा ही होता है। 
नयेसे नया कवि हो, यदि उसके टेकनीकमें, विषयमें या बाहरी रूपमें कोई नयी 
बात नहीं है तो उसका स्वागत नहीं होगा | 

निरालाबीने जत्र साहित्य संसारमें प्रवेश किया साहित्यके बागमें नयी कलियाँ 
खिलने लग गयी थीं। लोग उनकी महकसे परिचित होने लग यये थे | जयशंकर- 
प्रसादकी स्वनाश्रोंका स्वानत भी हो चुका था औ्रौर तिर्कार भी। हिन्दीवाले, 
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क्िन्दें नयी रचना, नये ढंगकी आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, इन लोगोंकी ओर 
आकृष्ट हुए । नवशुगवी दागबेल निरालाके पहले पड़ चुकी थी। नींव डालनी 
थी, दीवार उठानी थी। यद्यपि ऊपरके महलके ढाँचेकी रूपरेखा स्पष्ट किसीके 
सनमें न थी । कहीं किसी देशमें, किसी साहित्यमें इस प्रकार निर्माण होता भी 
नहीं । यदि इस प्रकार पूवनिश्चित विधिसे साहित्यका निर्माण हो तो वह निर्बीत 
हो जायगा | हिन्दीमें भी यही हुआ । किन्त इसका श्र यह नहीं है कि अव्य- 
वस्थित, रूपहीन, अस्थिपंजरके समान साहित्य बढ़ा। एक-एक स्वबिताने बड़ी 
कलासे एक-एक कक्ुका निर्माण किया, सगोपन प्रदर्शित किया | 

प्रसाद अभिव्येजनामें जितनी नवीनता लाये उतनी ठेकनीकमे नहीं। वह ऊँचे 
जड़े , किन्‍्ठ नीचे डोरसे बेचे हुए थे | कह्पनाके श्राकाशमें बहुत फेले, घूमे और 
घूम-घामकर निश्चित घरातलपर उतरे | बड़ी गरिमाके साथ, महत्ताके साथ, सुदूर 
आकाशकी स्वस्थ और जीवनदादिनी वायु, साहित्यिक ओजोन उन्होंने हिन्दी 
कविताको दिया । निराला कटी हुई पतंगके समान स्वच्छुन्द अआकाशमें विहरे-- 
उन्मुक्त, बन्धनहीन, सबल बाहुओ्नोंसे हवाको चीरते हुए. | 

ठीक शअर्थमें क्रान्ति उन्होंने कवितामें की | निरालाबी कहते हैं कि 'बूहीकी 
कली? मेरी पहली हिन्दीकी कविता है| उसका विषय घोर थृगार है | किन्तु जिस 
टेकनीक द्वारा उन्होंने उसे व्यक्त किया है वह लोगोंकों प्रिय लगी। वे लोग जो 
उसी प्रकारकी अजमाषाकी शृंगारिक स्वनाश्रोंकी सुनकर नाक भौं सिकोड़ते ये, 
इस स्चनामें सुन्दरताकी फल्क देखने लगे। इसका कारण ओर कुछ नहीं था। 
बसु तो शाश्वत थी | प्रेमका वियोग और संयोग महामानव मनुके समयसे होता 
चला आया है ओर श्रभी 4ई अरब वर्षोतक रदेगा--जबतक विज्ञान मनुष्यको 
सेक्सहीन न बना ले | उन्होंने पुगनी शरात्रकों नयी बोतलमें नहीं रखा । पुरानी 
शराब पुनः खींची; उसमें अपनी श्रोरसे कुछ मसाले मिलाये | कराबेमें नहीं कंठर 
में रखा | 

निरालाने नये छुन्द गढ़े | पिंगलमें सबके लिए संकेत था | सब लोगोंने पढ़ा 
था विन्तु प्रयोग किसीने नहीं किया | नये प्रयोगोंके लिए. साइसकी श्रावश्यकता 
तो शोती ही है। उस समय उन छुन्दोंकी लोगोंने लिहाड़ी ली। किसीने बिड़ 
छुन्दसे उसका नामकरण किया, किसीने कचुआ छुन्दसे | साहित्य मातंस्डकी प्रखर 
धूएसें जिन्होंने अपना शरीर तपाया था उनसेंसे भी कितनोंने उसकी विडम्बना की | 
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यह कल्पनाकी बात नहीं है | अपनी देखी और सुनी है। उन बृत्तोमिं संगीतकी 
जानकारी छिपी थी, और जब निरालाजी खय॑ पढते थे तत्र पंक्तियाँ लयपर लद्दराती 
थीं। यहाँपर में यह समीक्षा नहीं करना चाहता कि जो लोग कहते हैं कि यह 
वाल्टहिस्मनकी नकल है वे कहातक ठीक कहते हैं | यह हिन्दी साहित्यपर पहला 
आक्रमण निरालाका था। मतवालामें उनकी जितनी भी रचनाएँ प्रकाशित हुई 
जेसे यमुनाके प्रति, जागो फिर एक बार आदि सब छुन्दक़ी दृष्टसि नत्रीन थीं। 
उन्होंने बरबस अपनी श्रोर लोगोंको खींचा। पारखियोंने समका कि हिन्दीके 
उद्यानमें नया पेड़ लगा। इसमें सदा फूल होंगे | बड़ भी मजबूत है | 


निरालाका एक गीत में दे रहा हूँ । देखनेमे यह साधारण गीत जान पड़ता 
है किन्तु यह उस क्रान्तिकी ओर ललकार है जो कवि हिन्दी साहित्यमें लाना 
चाहता है। 
फिर संवार सितार लो बाधकर फिर ठाठ, श्रपने 
अकपर भंकार दो। 
शब्दके कलिदल खुले, गति-पवन भर काय थर-थर 
मीढ भ्रमरावलि ढुलें, गीत परिमल बहे निर्मल, 
फिर बहार-त्रद्दार हो । 
स्वप्न ज्यों सन जाय, यह तरी, यह सरित, यह तठ, 
यह गगन समुदाय कमल वलथित-सरल-्दग जल 
हारका उपहार हो ! 
नये साहित्यके निर्माणक्ी ओर कविका सकेत है। 


निरालाने बंगला साहित्य पढ़ा था बंगला साहित्यकारोंके बीच रहे | रवित्राचू 
द्वारा वहा साहित्यमें कितना परिवर्तन हुआ ओर उनसे बंगला कविता कितनी 
अनुप्राणित हुईं | वह हिन्दीमें भी परिवर्तन लाये | निरालाकी कवितामें तीन मुख्य 
विशेषताएँ हैं । उनकी कवितामें ओज है, नये छुन्द और शब्दोंका नया गठन है 
ओर भारतीय सास्क्ृतिक धरातलसे वह फिसली नहीं है| 'रामकी शक्ति पूजा और 
ठुलसीदात? हो, वह तोड़ ली थी पत्थर! हो, 'जागो फिर एक बार! हो या 
कुकुरमुत्ता हो श्रथवा उनके गीत हों सभी स्वनाश्रोंमें पाठफ्ॉंकी यह वात मिलेगी | 


आजकलके अनेक कवियोंक़ी वाणीमें श्रोज है किन्त जिस प्रकारःशब्द निरा- 
लाकी अंगुलियों पर नाचते हैं, कम लोगोंका अधिकार है। निरालाने शब्दोंको 
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नये 'प्रथोकी ओर मोहा है। यह भी ठीक है कि कहीं-फही एस फारण प्रपष्त्ता 
था गयी है। बहुतसे लोगोंको यह पऋझच्छा न लगा। दिन्तु इस वारण निरालाकी 
कवितामें चुटि श्ञा गयी हो यए बात नहीं ऐै। श्स्पष्टता गुण गहीं ऐ। किम्तु कवि 
जप्र भावोकी शभिव्नक्ति करता है तब कभी-कभी व्याउरण सिद्धान्तफे नियमोड़े 
भाएइर हो जाता ऐ | यह कहना तो बक्षे साइसका काम होगा हि निराद्याती कमिता 
पूर्ण है। किन्तु एतना तो कहा ही था सदता है कि निरालाने बविता-हभिगीदीं 
नये ढ गसे संवारा, ऐसे झाभूरणोंसे श्रलंकृत किया जो पुरानी श्रांसोहे विचितरसे 
लगे । साड्ीकी पगह सब नहीं पहनाया फिर्दु कपछ़ा तो नपा था | शूगार सा 
नये थे | 
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राष्ट्रीय साहित्य क्‍या है! इसके पहले हम यह जान ले कि राष्ट्र क्या है १ 
और साहित्य क्‍या है ! पाश्चात्य देशके इतिहास लिखनेवालॉम अधिकाश लेखकोंने 
भारतवर्पषका इतिहास भ्रमपूर्ण लिखा है। भारतवर्पमें अ्रनेक जातियाँ हैं, अनेक 
भाषाएँ हैं, यही प्रचार करना उनवा मुख्य ध्येय रहा है। बिना इसके सांम्रज्य दृढ़ 
होना श्रसमव है। राष्ट्रको परिमाषाके श्रन्तर्गत इस रूपसे भारत देश नहीं आा 
सकता । एक राष्ट्रके लिये एक देश, एक भाषा, एक अपना राज्य इन लोगोंने 
आवश्यक माना है | स्थुल रूपसे यह दीक है। प्रन्तु सूच्म दृष्टिसे देखा जाय ती 
भाषा गौण है। यूरोपमे श्रनेक ऐसे देश हैं जहाँ एकसे भ्रधिक्र भाषाएँ. बोली जाती 
हैँ परन्तु हैं वह राष्ट्र इगलेंडमें ही वेहस, और स्काटलेंडमें दो विभिन्न माषाएँ 
हैं औ्रौर इंग्लेंडमें अग्रेजी अलगसे । इसी प्रकारते स्त्रीत्सरलैंडमे | राष्ट्रके लिये एक 
संस्कृतिकी आवश्यकता अधिक है, भाषावी क्म। रस्क्ृतिके लिये सब जातिकी 
एकता आवश्यक है | यदि किसी एक भौगोलिक सीमाके भीतर एक बातिके वंशज 
ओर एक संस्कृतिके लोग हों तो वह एक राष्ट्र है। राष्ट्रके लिये एक राजनीतिक 
गुण भी आवश्यक है, वह है एक शासन | ओर वह अ्रपना ही शासन होना चाहिये। 

हमारे देशमें भौगोलिक सीमा तो एक है ही | राष्य दूसरेका है। संस्क्ृतियाँ 
दो इस समय देशसें हैं| एक आये तथा हिन्दू सस्‍्कृति; दूसरी मुस॒लिम सस्क्ृति। 
अग्रेजी राज्यके पहले मुसलमानोंका शासन देशसे था, उसके पहले हिन्दुओंका । 
चुछ हिन्दू राजा थे जिनके शासन कालमें प्रायः सारे देशपर एक व्यक्तिका राज्य: 
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था। अकत्॒स्के समयते औरंगनेत्रके शासन कालतक सारे भारतवर्षपर एक राज्य 
था| अशोकके कालमें मारत एक राष्ट्र था, इसमें संदेह नहीं हो सकता। इसके 
पहले उत्तर भारतमें एक राष्ट्रीय कहना थी। मुसलमानोंके आागमनके पश्चात्‌ दो 
विभिन्न श्रोर विरोधी रंस्कृतियोंका घात-प्रतिधात होने लगा | श्रकबरने अवश्य 
एक राष्ट्रकी कल्पना की | उसके पीछे जो शासक आये उनमें इतनी विचार बुद्धि न 
थी | अंग्रेनी शासन कालका फन्न यह अद्श्य हुआ कि विभिन्न दो संस्कृतियोने भी 
राष्ट्रीयवाका महत्त समझा ओर हम एक राष्ट्रके निर्माण संलम हों रहे हैं। 


यूरोपमें पन्द्रदवीं शताब्दीके पहले राष्ट्रीयताके भाव कहीं थे ही नहीं | वैदिक 
कालमे राष्ट्रीयताके भाव हमारे देशमें थे, इसके कितने दी प्रमाण वेदके मंत्रोंमें 
मिलते ई। अ्रथर्ववेदके बारहव काडमें पचासों मंत्र ऐसे आये हैं। हमारे देशमें 
राष्ट्रीय भावनाएँ बहुत पहले जाग्रत हो गयी थीं । परन्तु राजनीतिक उल<-फेरसे 
उन भावनाश्रोंका लोप हो गया। 


साहित्यका विश्लेषण अनेक आचायोंने अनेक रूपसे किया है। साधारणत-, 
भाव रुहित जो हो वह साहित्य है, यह प्राच्य विद्वानोंका मत है । पश्चिमी विद्वानों- 
का साधारणतः मत है कि उसी देशके ऊँचे विचार्वालॉका सबसे ऊँचा विचार 
साहित्य है । विश्लेषण करनेपर दोनों प्राय, एक ही निष्फर्षपर पहुँचते हैं। 
भावसे श्रर्थ ऐसे ही भाव हू बो व्यक्तिविशेषत्ी अ्रनुभृतियोंका फल हों । वह 
ऊँचा होगा ही। यों तो सादित्यका अर्थ आजकल इतना असीम हो गया है कि 
टाइमटेबुल और पिनेमा-विजशञापन भी एक प्रकारका साहित्य बोला जाता है | परन्तु 
व्चाखान लोगोंने साहित्यके साथ स्थायित्व अनिवाय माना है। लोग बहुधा 

। करते हूँ यह श्थायी साहित्य” हे । सच पूछिये तो ज्ञो साहित्य है बह स्थायी 

होगा ओर जो स्थायी विचार है वह साहित्य है | 

दिन्दीमें राष्ट्रीय साहित्य क्या है ! जिस प्रकार बहुतसी वातोंम हमारे विचार 
विषेचनात्मक नहीं दँ उसी प्रकारसे राष्ट्रीय साहित्यके सम्बन्धमं भी हमने इस बातका 
कभी पिचार नहीं किया कि हमारे राष्ट्रीय साहित्यकी स्थिति क्या है। 

प्राचीन कालमें हमारे यहां परत परिमाणमें राष्ट्रीय साहित्या निर्मौण हो 
चुका है। वेद, पुराण, महामारत, रामायण, कालिदासके नाटक और संस्कृतके 
फाव्य-प्रथ राष्ट्रीय साहित्य हैं| इनमे बह्तेरे तो विश्वकी संपत्ति है। परन्तु सभी 
शेसे हैं कि भारतके प्रत्येक कोनेमें उनकी स्मृति हैं, उनकी श्रात्माका ठंचार है। 
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आज यद्यपि छंत्कृत कहीं नहीं बोली जाती, फिर भी इन प्न्योंत्ी छाया प्रत्येक 
श्रधुनिक साहित्यमे पढ़ रही है। हिन्दी, बंगला, गुब्राती, मराठी और सुदूर 
द््ण प्रान्तमे भी, कर-वेश, इनका प्रभाव है। वदी कथाएँ, वही उपमाएँ, वही 
परियादी साघारणत रूप बदल-बदल कर श्रानहज्ञक्ी स्वनाश्रोंकी श्रनुप्राणित कर 
रही हैं| 

मुगल शासन हालमे भी ऐसी स्वनाएँ हुई' ज्यीर विशेषत- श्रकवरफे राजमें | 
इन सबगें सबसे मसलपूर्ण तुलनीदासका रामचरितमानस है। यों तो वह दिश्य 
साहित्वगी श्रेणीम है; परन्तु भारतीय राष्ट्रकी आत्मा उत्मे गेल रही है, यद सत्र 
लोग जानते हैं । 


झावकऊल इमारे राष्ट्रका निर्माण हो रद्दा है ओर राष्ट्रीय सादित्यकी सृष्टिफी 
और लोगोंका ध्यान भी है, परन्तु हम क्रितने सफल इस ओर हुए है, दमें देखना 
चाहिये | राष्ट्रीय सादित्य फेवल यह नहीं है कि राष्ट्रके नाम वोई कविता रच दी 
गयी या कोई राजनीतिक कहानी या उपन्यास लिख दिया गया। दिन्दी राष्ट्र 
भाषा है, इसे श्रधिररश लोगोंने मान विया है। फिर भी यह इम न भूलना 
चाटिये फि एक दल ऐसे लोगों दा हे जो इसे माननेफे लिये तैयार नहीं है | इसी 
कारणसे हभ राष्ट्रीय साहित्य निर्माण करनेमे कठिनाई हो रही है। राष्ट्रीय साहित्य 
तो व्दी हो सकता है जिसमे सारे भारतरपद्ी आ:मा वोजञ रही हो । 

प्रान्तीय भाताश्रोंम लो सचनारे ऐोती हैं बंद श्रपनी प्रान्तीय समन्‍्याश्रोंते 
लेउर होती हूँ, परन्तु उन्दीम ऐसी बातें भी हो रकनी हूँ लो सारे राष्ट्रवी प्रतिनिधि 
ष्टों। भारानी विमिन्नताऊे घारण ऐसी बानोंशा पता चना श्रसभयर द्योता है। 
भाषादा पन्चान सादिधके शरीरकों इुछ छिग भव्य लेता है, फिर भी संपूर्गो 
ल्‍्पसे प्र ररनेम घर नहीं होता ह। यदि प्रावचहुरूती पुस्तरंमि ऐसी स्व- 
नाप्रोंसे दूँदनेया प्रदत एरें कि दीन सष्ट्रीय साइिलरी श्ेगीम झा सकती है, तय 
पी कटिनाईसा गामना करना पता है। गविय्ावूडी स्वनाग्रेमि अनेक स्पलोगर 
दागी पीड़ारी पुरार, स्वान्चता प्रात बस्नेटी विझ्लता श्र वर्नमान स्पितिसे 
परत प्रदर्गित होता है। कदरिती साथना श्रीर श्रनुधृति इतनी उिशाज्न प्रौर 
बिलत है हि बाद भाग्त ही नहों सिनतु रंसाग्डा प्रतिनिधि कि हो छाता है। 
दिशा उतने बगया अयाया अंप्रदी् परन्तु दद विश्दवी श्रात्माया प्रम्फृच्न छो 
टरागी सचदाप्रमि हुझ्चा टू छिप नहीं सज़ा । सारे संटाग्गी एक भाषा नहीं हो 


न 
कई 
पक्के 
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सकती | फिर मी जैसे रूसमें, इद्धलैसडमे, जमनीमे, फ्रासमें, इय्लीमें, स्पेनमें, 
कपसे कमर एक-एक साहित्यकार ऐसा अवश्य निकल आयेगा जिसकी रचना विश्व 
साहित्यकी कोव्मिं री जा सके । लिखते सब हैं अपनी भाषामें, परन्तु उनका 
सार्वभौमिक विचार-विकास छिप नहीं सकता | 


उसी प्रकार हमारे देशमें भी ऐसी स्वनाएँ जो भी हों, चाहे किसी भापामें 
हों यदि राष्ट्रीय जीवनको प्रदर्शित करती है तो छिप नहीं सकतीं | सारे संसारमें 
एक भाषा नहीं हो सकती है, परन्तु एफ़ देशमें एक भाषा हो सकती है| यदि 
हमारा राष्ट्रीय साहित्व राष्ट्र भापामें ही हो तब तो “अधिकरय अधिक फल! होगा 
ही। परन्तु लब्तक ऐसा नहीं होता है तबतक भी टिन्दीमें राष्ट्रीय धाहित्यकी 
सवना होनी चाहिये। मराठी, बंगाली, गुजराती, तामिल श्रादि भाषाश्रोमिें ऐसे 
साहित्यका निर्माण अवश्य हुआ होगा जो राष्ट्रीय साहित्यकी श्र णीमें झा सकते हैं। 
उदू में डाक्टर इकबालकी कुछ रचनाएँ इस श्रेणीमें रखी जा सकती हैं | परन्तु 
इधर उनकी स्वनाश्रोमें साम्प्रदायिकताका भाव आगया है। सुंशी प्रेमचन्दकी 
स्वनाएँ राष्ट्रीय साहित्यकी श्रेणीम निःसंकोच रखी जा सकती हैं| वर्तमान भारत 
की रुमस्थाश्रोंकों उन्होंने बहुत श्रच्छी तरह व्यक्त किया है। उनको स्वनाश्रोंके 
पढ़नेसे मालूम होता है कि एक भारतीयकी श्रात्मा बोल रही है | 

देशकी आवश्यकताशों या दुर्दशाश्ं या महान्‌ श्रात्माओोंकी प्रशंसाकी सूची 
राष्ट्रीय साहित्य नहीं है | यदि यह बात होती तो प्रत्येक कांग्रेलकी रिपोर्ट श्रथवा 
स्कूहामिं जो इतिहास पढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय साहित्य माना जाता। यह भी 
आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक विचारोका साहित्य केवल इस श्रंणीमें रखा जाय | 
यदि हम कहानीमे प्रेम प्रदर्शित करते हैँ तो वह भारतीय आदर्शका हो, यदि 
हम समाजका चित्रण करते हों तो वह भारतीय समाज हो, चन्द्रमाकी चान्दनीका 
गौत गाते हों तो वह भारतीय आकाशका चन्द्रमा हो, हमारी कविताकी सामग्री 
भारतीय हो तभी वह राष्ट्रीय साहित्य हो सकता है| ऐसा ही साहित्य हमारे देश 
वालोंके दृदयमें घर कर सकता है | 

यह मानना पड़ेगा कि हमारे पास वर्तमान उमयके राष्ट्रीय साहित्यकी पंजी 
चहुत थोड़ी है। यह भविष्यवाणी करना कि इस समयका कौनसा साहित्य आजबसे 
दो चार सौ सालके वाद रह जायगा, बड़े साहसका काम है | ऐसा साहित्य जो एक 
छणके लिये हमें उत्तेजित कर दे प्रचुर परिमाणमें मिलेगा; परूदु डनमे प्रचारदी 
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गन्ध आ्राती है। प्रोपेगेण्डा श्रोर साहित्यमें बढ़ा अ्रन्तर है। श्रधिकांश स्वनाएँ 
आजकल इसी दृष्ठिशोणसे होती हैं। राष्ट्रनिमीणमें उनसे घुछु सहायता मि्न 
चाय, यदद सम्भव है; परन्तु जो कसौटी राष्ट्रीय साहित्यकी हमने बताई है उस पर 
परखनेसे वह साहित्य रह नहीं नाती | इसका एक कारण विदेशी राज्य श्रवश्य है | 
जब्र राष्ट्रीय जीबनके विकासकी सामग्री नहीं मिलती तब राष्ट्रीय साहित्य नहीं पनप 
समता । परन्तु यह नहीं कद्दा ला सकता कि ये राष्ट्रीय जाग्रतिके साधन नहीं हैँ। 
हमारे युवक जो सवनाएँ करते हैँ उनमे राष्ट्रीय मावनाका श्रभाव रहता है। एम 
अपने प्रान्द ओर अपने नगज्के व्यक्तियोंका चरित्र चित्रण करके भी उसे सारे 
राष्ट्रका खरित्र बना सकते हैं | चासर, शेक्मपिरर, मिल्टन, ड्राइडन, ऐडिसन, पोप 
तथा बानसनने बहुतेरे ऐमे व्यक्तियोंका चरित्र खींचा है जो लन्दनके हैं परन्तु वह 
सारे इड्जडलेए्ड के प्रतिनिधि हैं | हम जहाँ भी रहें भारतके दृष्टिकोणसे देख राकते 
हैं, परन्तु ऐसा करते नहीं | 

हिन्दीम कहानी और कविता इन दोकी प्रचुरता है। कवितामें तो प्राय राष्ट्रीय 
भावनाओंका अभाव दी है। इसके श्रपवाद हैं, हमें इससे इनकार नहीं है परन्तु 
आझधि/श लोग शेली श्रोर कीट्सकी भाँति रुदेश ही देना चाहते हूँ। गण्द्रका 
संगीत कम लोग गाते हैं। कहानीम मुंशी प्रेमचन्दकी स्वनाएँ अ्रवश्य राष्ट्रीय 
साहित्यकी श्रेणीमे श्रा सपती है, एम यद्द ऊपर कह चुके हैँ । 

राष्ट्रीय सात्त्यि विश्व-साहिल्‍का विगेधी नहीं है। ऊँचा राष्ट्रीय साहित्य 
गी विश्व-साहित्व हो जता है। रामायण राष्ट्र-्साहित्य पहले है, विश्य-साह्दित्य 
पीछे श्रीर दसी प्रसार शेक्सपियरके नाटक भी। एमलेट श्रथवा श्रोयेलो श्रथवा 
पोरशिया यूगेतीय व्यक्ति हैं और फिर संतारके चरित्रोके नमूने है । विकटर छयूगो 
पा हा वालजा प्रीच व्यक्ति है मगर संनारफे सादित्यर्मे उसका स्थान है| राम और 
दण घमारे घर है परन्तु संसारफे ट्ो गये। इसलिये विश्व-साद्ित्यके 
नर्मागफे लिये नियत हुआ गटष्ठीय साहिय दी चादिये | 
गे विचार छोर ध्येयमे साटित्ह्रार और फलाज़ार अपनी सामग्री 
में तब सप्रीय साहित्य निर्माण प्लो सकेगा | 


रा हि 
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शकी जाग्रतिमें भाषाका बड़ा प्रभाव है । पराजित देशपर बहाँ श्रनेक दमन 
नीतियाँ बरती जाती हैं, इस बातकी भी चेश की जाती है कि उस देशकी संस्क्ृतिका 
नाश हो जाय | संस्कृतिकी विजय, सामाजिक विजय, राननेतिक विजयसे बड़ी होती 
है | भाषा, भोजन तथा भेष राष्ट्रीयताके चिह्न हैं । जिस देशने इन्हें खो दिया उप्तका 
अपना कुछ नहीं रह जाता | अपनी वस्तुपर मनुष्यकों गव॑ होता है। उसे देखकर 
'मनुष्यका मस्तक उन्नत होता है। 


हिन्दी हमारी भाषा है। भारतवर्पका सबसे अधिक जन-समुदाय हिन्दी बोलता 
है श्रोर लगभग सभी भारतीय इसे समझ लेते हैं | इसका प्राचीन साहित्य ऐसे 
रतन-भारडारसे परिपूर्ण है जिसकी ज्योति संसारको प्रकाशमान कर सकती है। 
'हिन्दी-साहित्यकी आधुनिक प्रगति भी अ्रत्यन्त आशाजनक है। परन्तु कुछ ही दिन 
पहले हम श्रपनी ही भाषाकों भूल-सा गये थे । 

जप्से अगरेज़ी राज्यकी नींव मारत-देशमें पड़ी, विदेशका ऐसा जादू चला कि 
हम श्रपनेको भूल गये | अगरेजी रहन सहन, अंगरेज़ी चाल-ढाल हमे प्रिय लगने 
लगी । बड़े बड़े नेता भी जिन्हें देशसे वास्तविक प्रेम था, जो देशके लिए, त्यागी 
बने हुए थे, अगरेज़ीमे ही बोलना, अँंगरेनीमें लिखना अपना“कत॑व्य समभते थे | 
परत जबसे राष्ट्रीयताके भाव देशमें जाग्रत हुए हैं, विचारोंने पलटा खाया। समुद्रसे 
टकरा कर तरंगें फिर लौ्ीं | योरपीय 'रिनेसा” (नवजाग्रति) कालमे योरपियोंने अपनी 
मुरानी भाषा और प्राचीन साहिलकी ओर दृष्टि फेरी थी | भारतवर्षने मी देश-भाषाका 
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मार्मिफ तत्व समझा | इस प्रकार भारतीय नेता श्रीर देशवासी जबसे अ्रानी हीनताका 
अनुभव फरने लगे, हिन्दीके पुनदत्थानकी चेश करने लगे। और श्नेक रूपोमें द्विन्दी- 
साहित्यकी वृद्धि होने लगी | पर जबसे स्व॒राज्य-श्रान्डोलनने वर्तमान रूप लिया है 
तबसे टिन्दी-साद्ित्यमे एक विचित्र परिवर्तन हुआ है। 

देशके नेताश्रोंका पहले इस श्रोर ध्यान न था | लखनऊ-काम्रेसमें महात्मा 
गारधोने १६१६गे परल्े-पहल कहा था --“अ्रगर मारे तामिल्न भाई एक सालके 
भतर हिन्दी नही सीख लेते तो उन्दींकी ह्वानि होगी ।” उसके पश्चात्‌ तीनवर्षी- 
तक कांग्रेस पुगने दर्र पर चलती रदी | 

सन्‌ १६२०में वाग्रेसफा वर्तमान रूप श्राया। श्रोर वही समय है जबसे अतहृयोग- 
आन्शेलन आदि का आरम हुआ । यद्यति सराज्ययार्योंका जन्म १६२२ गे हुश्रा, 
तथा खूरा्य आन्‍्दोशनका आरम पप्रोर का्रेसे उद्देश्यका परिवर्तेन तीन साल 


पहले हो चुह्ा था। 


स्व॒राज्य-आन्दोलनका हिन्दी-साहित्यपर प्रभाव 


राष्ट्रीय विचारोंका ही प्रभाव है कि कितने ही रुसी उपन्यासोके अ्रनुवाद घड़ल्लेसे 
हईिन्दीमें हो रहे हैं। 

खराज्य-श्रान्दोल्लनसे विद्वानोंके हृदयर्मे इस बातकी कितनी प्रेरणा हुईं है कि 
अपना प्राचीन इतिहास दूँढ़ निकाले । प्राचीन समाज-व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य 
देशोंकी शासन-प्रणालीको हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सम्मुख रखना विद्वानोंने अपना 
कर्तव्य समका | और उसमें इस बातका ध्यान रक्खा कि भारतीयताकी दृश्सि ये 
पुस्तक लिखी जायें | स्वराज्य-आन्दोलनमें जो नेता जेलेमें गये उनमेंसे दो एकने 
अपना समय पुस्तक लिखनेमें व्यतीत किया। विद्यार्थीबीके बारेमें ऊपर कद्दा गया 
है | लाला लाजपतरायने भारतवर्षका इतिहास जेलमें ही लिखा जो एक ही भाग 
रह गया । इतिहास, समाज-शासत्र आदिपर अनेक श्रौर उच्च कोटि पुस्तक 
निकली हैं । अन्तर्दंशीय शासन-विधान पर बाबू सम्पूर्णानन्‍्दजीका “अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान? एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसी पुस्तक हिन्दीमें दूसरी नहीं है । आपने 
चीनकी क्रान्तिपर भी बड़ी ओजस्विनी भाषामें एक पुस्तक लिखी है। भाई परमा- 
ननन्‍्दका भारतवर्षका इतिहास”, सावरकरके हिन्दू-पद-पादशाही'का तथा जाय- 
सवाल के 'एन्शंट हिन्दू पालिटिक्सका अनुवाद, अनुवाद होनेपर भी उत्कृष्ट श्र णीकी 
पुत्तकें हैं। समाजसे सम्बन्ध रखनेवाल्ली इधर दस वर्षमिंअनेक भल्ी-बुरी पुस्तके 
निकली हैं । अपनी खतंत्रताके प्रेमियोंने हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सामने प्राचीन 
तथा नवीन विचारोंका रखना अपना कत्तंव्य समझा । श्रीयुत भगवानदास केलाने 
भी अनेक राष्ट्रीय पुस्तक लिखी हैं। स्वामी श्रद्धानन्दका कल्याण मार्गका पथिक? 
तथा महात्मा गाग्घीकी आत्मकथा? विचित्र पुस्तक हैं। अन्तिम पुस्तक हिन्दीमें 
एक अनोखी जीवनी है। कोई ऐसा हिन्दी जाननेवाला न होगा जिसने यह पुस्तक 
न पढ़ी हो। भीयुत शौकत उत्मानीकी मेरी रूसयात्रा? विचित्र तथा अपने टंगकी 
एक ही पुस्तक है। काशीनिवासी डाक्टर भगवानदांसजीका समन्वय! एक गंभीर 
सामाजिक, दार्शनिक लेखोंका संग्रह है । इस प्रकार अनेक पुस्तक ऐसी निकली हैँ 
जो यदि स्वराज्य-आन्दोलन न होता तो कभी न निकलती । 

देशकी जाग्रति तथा ख्राज्यके आन्दोलनने देशमें दो-तीन ऐसी संस्थाये 
खुलवायी जिनका मुख्य उद्देश्य हिन्दीमें राष्ट्रीय साहित्यका प्रकाशन तथा प्रचार 
है। काशीके घनकुबेर बाबू शिवप्रसादजी गुप्तका 'शानमएडल? ऐसी ही एक 
पमुख संस्था है। गुप्तजी उन सज्जनोंमें हैं. जिन्होंने अपना निजी धन व्यय करके 
कितने हिन्दीके प्रेमियों और विद्वानोंकी आश्रय दिया है। आप पत्र लिखनेसे 
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लेकर अपने स्टेटका सारा कार्य हिन्दीमें करते हैं| बेंकका चेक भी हिन्दीमें 
लिखते हैं । आ्रापने ही शानमण्डलकों जन्म दिया है। ज्ञानमण्डलने अनेक 
ऐतिहासिक, सामाजिक तथा जीवन-चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करके हिन्दी- 
साहित्यका भण्डार भरा है। अजमेरका सस्ता साहित्य-मण्डल? दूररी संस्था है जो 
ख्वराज्य-श्रान्दोलनका ही पुत्र है। यहाँसे भी राष्ट्रीयतापूर्ण हिन्दीकी अनेक 
सस्ती पुस्तक निकलती हैं। “प्रेताप-कार्यालय/ पहलेका है। परन्तु उसने भी 
राष्ट्रीय साहित्यके निर्माण करनेमें पूरा योग दिया है । 

खराज्य-श्रान्दोलनका हिन्दी-जगतपर एक ओर प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय 
शिक्षा अपनी ही भाषामें हो, इस हेतु अनेक प्रान्तोमिं विद्यापीठोंकी स्थापना हुई। 
काशीका दिद्यापीठ भीशिवप्रसादजी गुतके ही दान का फल है। बिहार विद्यापीठ 
पटना में है और गुजरात-विद्यापीठ गुजरातमें। प्रथम दोगें हिन्दी-द्वारा शिक्षा 
होती है। तीसरेमें भी हिन्दी पढ़ाई जाती है। इससे हिन्दीकी अ्रनेक पुस्तके 
लिखी गई और लिखायी गई" | इन विद्यापीठोंका सारा पाठ्य-क्रम हिन्दीमें होनेके 
कारण हिन्दी-साहित्यको पड़ी उत्तेजना मिली है। स्वराज्य-श्रान्दोलनके कारण 
म्युनिसिपल तथा जिला वोडंमें कितनी वार स्व॒राजी सदस्पोंकी अधिकता हुईं । इन 
सदस्योने अ्रपने यहाँके स्कूलोंमें पुराने दंगकी पुस्तक हटाकर हिन्दीकी, राष्ट्रीय 
ढंगकी, पुस्तक खखीं | इससे कितनीदी छोटी-बड़ी राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तके हिन्दीमें 
बनीं | 

किसी देशके किसी आन्दोलनका प्रभाव वहाँके समाचार-पत्नोंपर श्रधिक 
पड़ता है। उसके समर्थक तथा विरोधी पत्र निकलने लगते हैं। हमारे देशमें 
ख्राज्य-आन्दोलनसे हिन्दीमें अनेक ऊँचे तथा नीचे दर्जेके पत्र निकले । इनमें 
सबसे पहला हिन्दीका सर्वश्रे्ठ दैनिक “आज! है | यह भी वाबू शिवप्रसाद शुस्तकी 
दानवीरता तथा देश-प्रेमका उज्जवल उदाहरण है| विगत दस वर्षोंसे ्रपनी 
मातृ-भाधा द्वारा यह जो देशकी सेवा कर रहा है, किप्तीसे नहीं छिपी है | इसका 
सम्पादन परिडत वाबूरावजी पराड़ऊर बड़ी योग्यतासे करते हैं। वर्षों यह धाटेपर 
चलता रद्दा है | साप्ताहिक पत्रोमं प्रताप” स्वराज्य-श्रान्दोलनते पहलेका सर्वृश्रोष्ठ 
पतन्न है | उसने देशकी जो सेवा की है वह एक हिन्दी-पत्रके लिए अनुकरणीय हैं। 
१६ १६में 'से निक', १६२०मे 'खवदेश?, १६२४में 'मतवाला?, १६ २७में 'ऋष्णसंदेश? 
निकले | ये उन साप्ताहिक « पत्नोंमे हैं जो अपने योग्य सम्पादकोंद्वारा स्वदेशकी 
निर्मीक सेवा कर रहे हूँ | इनका अलग-अलग साहित्य है, परत हिन्दी-साहित्यक्रे 
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इतिहासमें इनका स्थान है। महात्माजीका हिन्दी 'नवजीवन कुछ गुजराती नव- 
जीवनके अनुवाद तथा कुछ खतंत्र लेखोंते पू७ निकलता है। यह भी राष्ट्रीय 
आन्दोलनहीका प्रतिफल है। दो वर्षोसे अजमेरसे परण्डित हरिभाऊ उपाध्यायके 
सस्ादनमें त्यागभूमि' मासिक-पत्रिका निकलती है जो एक राजनैतिक पत्रिका है। 

जबसे स्वगाज्य-्त्रान्दोहन निश्चित रूपसे देशमें होने लगा है देशके 
नेताश्रोने समक लिया कि हमारी एक भाषा होनी चाहिये ओर वह हिन्दी ही 
होगी | इस विषय फो बार-बार सामने रखने का श्रेय महात्मा गाग्धी को है इसीका 
प्रभाव है कि कांग्रेस मंचपर भी वहुत लोग हिन्दीमें बोलते हैं। कानपुर-कांग्रेसमें 
श्रीयुत पुरुषोत्तमदासली व्श्डनने इस आशयका प्रस्ताव उपस्थित किया था कि 
कांग्रेसकी सारी कार्यवाही हिन्दौमें हो | इस प्रस्तावके पत्षमें अधिक लोग न थे 
इसलिए प्रस्ताव गिर गया। परन्तु हिन्दोकी ओर प्र,ते दिवस लोगोंका ध्यान 
आकर्षित होता जा रहा है। इसी कारण राष्ट्रभापा-सम्मेलन होने लगे हैं, और 
बंगाल तथा मद्रास प्रदेशों भी लोग हिन्दी पढ़ रहे हैँ। मदराससे एक हिन्दी 
पाक्षिक पत्र भी निकलने लगा है। इस ख्राज््य-आन्दोलनका हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेल्लनपर भी अधिक प्रभाव पड़ा। राजनैतिक नेता सम्मेज्ञनके अध्यक्ष होने 
लगे | इन्दोरमें महात्माजी, कलकत्तेमें श्रीयुत भगवानदासबी, कानपुरमें श्रीयुत 
पुरुषोत्तमदास टंडनजी सम्मेलनके सभापति हुए। आगामी गोरखपुर सम्मेलनके 
सभापति प्रताप-संपादक भ्रीगशेशशंकरनी विद्यार्थी होंगे | इस प्रकार साहित्य- 
सम्मेलनमें भी राष्ट्रीयताके माज्रोंका प्रवेश हो रहा है। 

यह असंभव था कि देशमें राजनैतिक आन्दोलन हो और अपनी भाषापर 
और अपने साहित्यपर उसका प्रभाव न पड़े | यह अनुभव हो रहा है कि प्रतिदिन 
यह प्रमाव बढ़ता जाता है। बंगाल और मद्रासके नेता भी कह रहे हैं कि हिन्दी 
राष्ट्रग्मापा है | हमें पूर्ण आशा है कि प्रत्येक भारतवासी हिन्दी बोलेगा। 
हिन्दी-साहित्य संसारके उच्चतम साहित्योंमें होगा | वह हमारी राष्ट्रीयताको 
जगायेगा और हमें स्वाधीनताकी सीड़ी पर चढ़ाएगा | 
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कवि दो अकाज्के होते हैँ, एक जो देशकालके परे अपनी आत्मानुभूतियोकी 


तूलिकासे चित्र रेंगते जाते हैं, उनवी अनुभूति बहुत कोमल ओर पविन्न होती है।॥' 
चाहे वे अपने देशका वर्णन करते हों, अथवा अपनी जातिवा, उनकी आत्मा 
समस्त व्यक्तिगत बन्धनोंसे मुक्त होफर सत्यःका चित्र खीँचती है जो सब देशोंम 
और सब कालमें एक-सा रहता है। गोस्वामी तुलसीदासने रामका चरित्र लिखा 
है। राम ओर भरत क्या केवल श्रयोध्याके राजा थे परन्तु काव्यकी श्रात्तमा 
इतनी पुष्ट ओर ऊँची है कि श्रान तीन सौ सालके बाद उसकी सुन्दरतामें अथवा 
सचाईसे कप्ती नहीं होने पायी और श्राये मी कमी नहीं होगी। भारत ही नहीं 
योरप और अमेरिका्में यदि रामचरितमानस पढ़ा जाय तो वहाँके निव्रातियोंकरी 
भी यही लोकोत्तर आनन्द आयेगा इसमें सन्देह नहीं। अंग्रेजीमें इतने नाट्ककारोंके 
होनेपर भी शेक्सपीयरका काव्य आज भी ऐसा मालूम होता है मानों उसमें हमारे 
काल्की घटनाश्रोंका उल्लेख है। अ्रन्य किसी देशमे भी शेक्सपीयरके नाटक 
पढ़े बाय तो मालूम पड़ेगा कि उसके पात्र अपने देशके ही पात्र हैं। 

बिन चरित्रोंकी ठुलतीदासने आदर्शरूप मानकर ईश्वरका स्वरूप दे दिया है 
उन्हें छोड़ दीजिये, वे तो ईश्वर ही हैं; नहीं तो विभीषण आज भी घरूपर पाये 
जते हैं और सूर्पनखा भो श्राये दिन देखी जाती हैं। शेक्सपीयरके “श्रोयेलो?से 
ईष्याठ्ठ ओर इयागो?से बदमाश हमारे समावमे रोज देखे जाते हैं और आ 
भी 'इमोजेन? क्रथवा पोरशिया' सी सुचरित्रा त्लियोंकी कमी नहीं है | 
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दूसरे कवि वे होते हैं जो किसी विशेष घटनासे प्रभावित होते हैं. और उन्हीं 
*खपर्ण अथवा सुखमय घटनाओंके कारण उनकी प्रतत्तमा उद्वेलित होती है। 
उनकी कविताएँ हमारे दृदयमें ओन, दया, करणा और अ्रन्यायके प्रति क्रोध 
तथा पापके प्रति घृणा श्रादि भावोंका खुजन करती हैं। पहली अभ्रेणीके कवि 
महात्माश्रोंकी भाँति दो-चार सो सालमें कभी-कमी उल्काकी भाँति अपनी ज्योति 
भलकाकर विलीन हो जाते हैं | दूसरे कवि भी कम होते हैं; परन्तु प्रत्येक देशमें 
ओर प्रत्येक कालमें होते अ्रवश्य हैं। यदि पहली श्रणीके कवि महात्मा हैँ तो 
दुसरे इतिहासकार हैँ | यदि पहली भ्रेणीके कवियोंने भगवदू्भजनकी ओर लोगोंको 
लगाया है तो इस अश्रंणीके कवियोंने देश ओर जातिके लिए, बलिदान होनेकी 
राह दिखलायी है ओर इस प्रकारसे मुक्तिका साधन बताया है। ऐसे ही कवि 
अपने समयके प्रतिविम्ब होते हैं। उनके काव्यकी आत्मा अपने युगकी भावनाश्रोंसे 
शोतप्रोत होती है। ऐसे कवि अपने कालके विचारोंको ओर पिचारोंके विक्रासको 
प्रतिध्वनित करते हैं। वे इतिहासको स्पष्ट करते हैं । जहाँ इतिहाप्कार मुदोंकी 
'सूची खड़ी कप्ता है, नीरस संधियोंकी नामावली गिनाता है, राजाओंकी वंशावली- 
गणना करता है, वहाँ कवि मुर्दा हृड्डियोंमें जीवन प्रदान करता है, अतीतका चित्र 
सजीवताके रंणमें रंगता है. और वतंमानके चित्रोंसे उत्ताह ओर ओजका फ्रेम 
लगाता हुआ भविष्यके चित्रोंमे वह उज्ज्वल मुसकान भर देता है जो स्वर्गीय 
सुषमा प्रकट करती है। 
वाबू मैथिलीशरण गुप्त किस श्रेणीके कवि हैं ! साहित्यिक-समालोचनाक्रा 
सबसे घड़ा लक्षण समय है। हम नहीं कह सकते कि थ्राबसे सो साल बाद 
भभारत-भारती? लोग इसी लगनसे पढ़ेगे जैसे आज पढ़ते हैं। किसी कय्रिकी सब 
रनाश्रोंमें एक ही प्रकारका रस श्रोर एक ही प्रकारकी गरिमा नहीं होती । यह 
नहीं कहा जा सकता कि 'भारत-भारती? तो सालके बाद लोगोंको श्रवृश्य ही 
रुचिकर होगी; पर इतनी आशा की जा सकती है कि 'साकेत” की भविष्यम भी 
यहीं प्रतिष्ठा होगी नो श्राण हो रही है | परन्तु साहित्यिक आतोचकका कर्तव्य 
भविष्यवाणी करना नहीं है। गुप्तनीमें पहली अश्रेणीके कवियोंके गुण हैं अथवा 
“नहीं यह समयकी कसौटीपर आनेवाले आलोचक बतावेंगे | हाँ, इतना निस्संक्रोच 
कह जा सकता है कि गुप्तनी अपने समयके प्रतिनिधि हैं। मशत्माओंके श॒ुशशोका 
उनके काव्यमें समावेश हो श्रथवरा नहीं, प्रकृत कविके गुण उनकी स्चनामें 
दिखायी देते है। 
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बाबू मेथिलीशरण गुप्तके साहित्यिक विकासका समय वह है जब हिन्दीमे एक 
चुगान्तर उपस्थित हुआ था। हिन्दी गद्य-शेलीको एक विशिष्ट रूप देनेवाले, 
ओर खड़ी वोलीक़ी कविताको प्रोत्साहन देनेवाले आचार्य द्विवेदीजी सरत्वतीकी 
प्रबल धाग प्रवाहित कर (हे थे। हिन्दीका वह रूप स्थिर हो रद्दा था जिसने उसे 
एक प्रान्तीय भाषासे उठाकर राष्ट्र-आापाके सिहासनपर बेठा दिया ओर अग्रेजी पढ़े- 
लिखे लोगोंने समझना आरम्म कर दिया कि हिन्दीसे ही देशका कल्याण होगा । 
नये विचारों, कहानियों, तथा कविताका हिंदीमे पदापंण हो गया था । 

राजनीतिक वातावरण जाग्रतिका था। यद्यपि वे राष्ट्रीयाके भाव जो आज 
प्रत्येक भारतीयके छुदयमे उठते हैं उस समय नहीं थे, फिर भी मारत्ले-मिण्टो 
सुधार आ गये थे। पश्चिमी राजनीतिक संगठनकी शैलौफा अंकुर हिन्दुस्तानमें 
प्रौढ दो रहा था | ऐसे समय यह स्वाभाविक था कि कोई कवि-हुद॒य राष्ट्रीयताके 
भावोंसे उह्ढेलित हो और उसकी रचनाओ्रोपर देशामिमान, राष्ट्रीयवा तथा देश-प्रेम. 
की छाप पड़ जाय | कविका हृदय तो सिस्मोग्राफके समान होता है। तनिकन्सी 
भी घटना हुईं उसका हृदय हिल उठा। यदि प्रेमीका हृदय प्रेमिक। री एक मुतकान 
पर हँस देता है और जरा सी तीखी चितवनप्रर काँ7 उठता है तो कवि छुद्॒य 
भी इससे कम नहीं है। सम्च बात तो यह है कि कद्ि-छृदय ही प्रेमी हो सकता है। 
वह कवि ही है जो पुष्पोंकी एक-एक पंखड़ीकी स्निग्धवापर नाच उठता है ओर 
एक-एक मुरकाई ₹६ पत्तोंपर घ्यें रोता है। कहनेका तात्ययं यह है कि कविका 
छुदय भावुक है। कोई घटना ऐसी नहीं है जिससे उसका हृदय स्पन्दित 
न हो सके | 

गुप्तजीके हृदयपर भी देशकी करुणा-जनक अवस्थाका प्रभाव पड़ा है| क्‍यों 
न पड़ता | जो देश भोजन बिना मर रहा हो, बिस देशके निवासी राजनीतिक 
दास हों, जिस देशके नित्रासी दूसरे देशोमें श्रप्रतिष्ठित हों, उनका प्रभाव किस 
जाग्रत हृदयपर न पड़ेगा । हाँ, कुछ लोग भावोको रुप्श करके चुप्पी साध जाते हैं 
और कुछ लेकचरोंमे गला फाड़ देते हैं, कवि उन्हीं भावोंरों शब्दोंके मोतियोंकी 
मात्नामें गू थता है ओर देशवासियोंकोी उपहार-स्वरूप देता है। 

इन्हीं मार्वोसे प्रेरित होकर आजसे बीस-बराइस साल पहले गुप्तनीने श्रपनी प्रथम 
उत्कृष्ट स्वना देशको समर्पित की थी। 'भारत-मारती! एक ऐसे कविकी रचना 
है जिसे देशकी दीन अवस्थाकी ठेस लगी है और जो देशकी उन्नति तथा जाग्रति 
में सहायक होना चाहता है। आरम्ममें मद्ञला-चरणमें ही कवि लिखता है -- 
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एक दूसरे स्थलपर गुप्तजी अ्रपनी प्राचीन कृतियोंके सम्बन्धमें कहते हैं:-- 
(हम पर-हितार्थ सदैव श्रपने प्राण भी देते रहे, 
हाँ, लोकफे उपकार-हित ही जन्म हम लेते रहे | 
सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्मके अनुरागके, 
इतिहास और पुराण हैं साक्षी हमारे त्यागक्े ॥ 
अन्तर्म कवि कहता है.-- 
यह पाप-पूर्ण परावलम्त्न चूर्ण होकर दूर हो; 
फिर स्वावल्स्बनका हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइये | 
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यह आर्य भूमि सचेत हो फिर कार्य भूमि बने अहम ! 
वह प्रीति-नीति बढ़े परस्पर भीति-भाव भगाइये | 
॥ है > । 
सुख और दुखमें एक-पता सब भाश्योंका भाग हो, 
अन्त करण में गूंजता राष्ट्रीयवाका राग हो ॥! 
इन भावोंको लेकर जो कवि साहित्य-ज्षेत्रमं अ्रवती्ण हुआ हो उत्तका सारा 
साहित्यिक जीवन राष्ट्रीयताके रससे भरा हो तो कया श्राश्चर्य | 
शुप्तजीकी साहित्यिक ऋृतियाँ चार विभागोंमें बाँचे जा सकती हैं । अनुवाद, 
राष्ट्रीय, ऐतिहासिक तथा श्रात्मगत कार ( 5प्रज४०४ए७४ ?0075 )। 
गुप्तजीने मुख्यतः बंगालसे पुस्तक श्रनुवादित की हैं । हो, एक 'स्वप्नवासवदत्ता! 
भास कविकी है | मेघनाद वध, विरहरणी ब्रजागना ओर वीरांगना मांइकेल मधुसूदनकी 
हैं | 'पलासाका युद्ध नवीन चन्द्रसेनके 'पलाशीर युद्ध/का अनुवाद है| कलाकारके 
हृदयकी प्रतिविम्ब उसकी मौलिक कृतियोंपर ही पड़ सकता है | इसलिए, इस लेखमें 
हम गुप्तजीद्वारा श्रनदित स्वनाओपर विचार नहीं करेंगे | 
गुसबीका काव्य-बीवन, लैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राष्ट्रीयतासे आरम्म 
हुआ दे, इसलिए उनकी रचनाश्रोंमें इन भावोंकी अधिकता है। 
धभारत-भारतीः तो अतीत और वर्तमान भारतके उत्थान तथा पतनका जीता- 
जागता फोये है | उसके दो एक उद्धरण ऊपर दिये गये हैं। पुस्तक ऐसी ख्याति 
पा चुकी है कि अधिक अवतरण देनेकी में यहाँ श्रावश्यकता नहीं समझता | 
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“किसानों पढ़कर कोई बिन्दादिल आदमी बिना चार आँसू बहाये नहीं रह 
सकता | भारतीय किसानोंकी करुण-कह्ानी जानना हो तो "किसान पढ़िये। 
कल्लूकी रामकहानी ओर कुलवन्तीका करुण-राग पढ़कर” यदि हृदयमें करुणा 

ज्ञानि आदि भावोंका उदय नहीं होता तो आप मुद्दे हैं। इन पुस्तकोंसे भारतीय 
जाग्रतिमें यदि सहांयता नहीं मिली तो मानना होगा कि देश सोया नहीं मर गया 
है। हमारी समझें कविकी यह बड़ी सफल रवना है| “किसान?की भाषा भी 
फकिसानोंकी भाषा है जिसे सब लोग समझ सकते हैं--- 
“बनता है दिन रात हमारा रुधिर पसीना, 
जाता है सर्वत्व सूदमें फिर भी छीना, 
हा-हा खाना ओर सर्वदा आँसू पीना, 
नहीं चाहिए नाथ | हमें अ्रच ऐसा जीना |? 

कलल्‍्लू जिस समय अधिकारियोंद्वारा धोखा खाकर फिजी ठापूमें चला जाता है, 
सके हृदयसे जो उदगार निकलते हैं सभी राष्ट्रीय भारतीयोंके उद्गार हैं। 
'कहता है-- 


भारतवासी बंधु हमारे | तुम यह खाँड़ न लेना, 
लज्जासे यदि न हो घृणासे इसे न मुँहमें देना । 
हम स्वदेशियोंके शोखितमें यह शर्करा सनी है । 
हाय हड्डियाँ पि्तीं हमारी तब यह यहाँ बनी है |! 
अब अवस्था सुधर गयी है। ठीक है कि अब फिनी आदि टापुश्रोके लिए 
भर्ती नहीं होती, परन्तु किसानोंके लिए श्रन्य यन्त्रणाएँ हैं। दस-त्रीस-पचास सालके 
पीछे जब हमारे किसानोंकी अवस्था सुधर जायगी, जब वे अपनी धरतीके मालिक 
होंगे, उस समय “किसान! कविता एक प्राचीन-कलक रह जायगी ओर आनेवाली 
सन्तान इसे अर्चभेसे देखेगी; परन्तु अभी तो यह जीवित चित्र है। 
यह मानना पड़ेगा कि गुप्त मीकी शट्ट्रीयतवा उन सुधारकों अ्रथवरा नेताश्रोंकी भाँति 
नहीं है जो हिन्दू धर्म मिथकर भारतमे एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं । हिन्दू धर्मक्री 
मयौदा भी श्राप कायम रखना चाहते हैं ओर हिन्दुओंको जगाकर एक राष्ट्र भी 
बनाना चाहते हैँ। आयसामानिक ढंगकी शुद्धि भी गुप्जी उचित नहीं तमकतेः--- 


'किन्तु शुद्धि केसी वह हाय, 
कोई भी ब्राह्मण वन जाय |? 
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कविको दुख है कि होकर ऋषियोंकी सनन्‍्तान सहते हो तुम क्यों 
अपमान |? गुप्तबीके त्रिचार हिन्दू-हितोंकी रक्ला करना चाहते हैं, साथ ही दे 
पुराने दकियानूसी नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है-- 
छोड़ों ऊँच-नीचका दंभ, 
सम है हम सबका आरम्भ | 
वह विराट है एक उदार 
बिससे जन्मे हैं हम चार! 
देशम राष्ट्रीय विचारोकी अनेक श्रेणियाँ हैं। गुस्जी अधिकांश लोगोंकी 
भाँति अतीतकी नींवपर नव-मारतका प्रासाद निर्माण करना चादते हैं। इसीलिए 
वेस्वेर प्राचीनताकी स्मृति दिलाते जाते हैं। जिसके उदाहरण 'भारत-भारती?, 
हिन्दू गुरुकुल? आदि सभी काव्योंमें विद्यमान हैं। साथ ही यह भी श्रार्काँक्षा है 
कि जो कुछ ज्ञान-विज्ञान पश्चिमसे हम सीख सके सीखे | हाँ, अपनेको पश्चिमकी 
तरंगोंमें वह न जाने दें, इसका ध्यान श्रवश्य रहे--- 
उनका सा दृढ पक्त रहे, पर अपना ही लक्ष्य रहे | 
उनका ऐसा ढंग बढे, पर अपना ही रंग चढ़े ॥ 
उनकी प्रस्तावना पगे, पर अपनी भावना जगे। 
उनका सा उद्योग करो, किन्तु योग में भोग भरो॥ 
भव पर उसकी सत्ता है, शाज्रों में समहत्ता है। 
किन्तु तुम्हारी विश्व-विजय रही प्रेम की प्रभुतामय | 
गुप्तबीने जहाँ अ्रपनी स्वनाअ्रोंमें ऐतिहासिक सामग्रीका उपयोग किया है वहाँ 
मी इस प्रकारसे जातीयताकी भावना स्पष्ट कजकती है। क्‍या रामचरित्र, क्‍या 
बुद्धचान्त्रि और क्या सिक्‍खोके गुरुओंकी गाथा तथा सिक्ख जातिका इतिदास, इन्हें 
पढनेसे जहाँ शोर-ओर भावोंका उदय होता है वहाँ राष्ट्रीयाके माव दूध-पानीकी 
भाँति मिश्रित हैं गुरुकुलमें जहाँ वड़ी ओोजस्विनी माषामें दसों गुरुओंके णीवन- 
चरित हैं, वहाँ वलिदान और देश प्रेमकी शिक्षाका स्थल-स्थलपर पुट है | 
साकेत! और 'यशोघरा”कों भी हम ऐतिहासिक काव्य मानते हैं। बुद्धदेव 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे इसमे किसीझो संदेह नहीं है। राम और लच््मण कितने भी 
पुराने हों, उनकी स्मृति कितनी भी धु घली हो, हे इमारे इतिहासके नायक और 
हमारे भारतीय राजा तथा शासक | 


श्स्र 
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इन दो स्वनाश्रोंमें इतिहास और राष्ट्रीयवाके साथ कविकी काव्य-कलाका पूरा 
विकास हुआ है । 
थशोधरा' यद्यपि बादकी रचना है फिर भी कविको अपनी प्रतिभाका चमत्कार 
दिखानेके लिए उतना स्थान नहीं मिला है जितना 'साकेत'में | सूरदासके पश्चात 
बाल-मनोवृत्तिका सुन्दर चित्र यदि कहीं मुझे दिखलायी पड़ा तो 'यशोधरा? में 
जहाँ कवि ने राहुलका बालपन दिखिलाया है--- 
श्रो माँ, आँगनमें फिरता था कोई मेरे संग लगा, 
श्राया त्योंही मे भ्लिन्दर्म छिपा न जाने कहाँ भगा? 
बेटा भीत न होना वह था, तेरा ही प्रतिविम्ब जगा? 
अ्म्ब प्रीति क्या १? मृपा भ्रान्ति वह रह तू रह तू प्रीति-पगा! 


च्ै। (८ 5 
दा भ्ेे है मै 


शा 


“हीं पियू गा, नहीं पिशंगा पय हों चाहे पानी* 
“नहीं पियेगा वेश यदि तू तो सुन चुका कहानी? 
“तू न कहेगी तो कह लूँगा मै श्रपनी मनमानी 
सुन | राजा वनमें रहता था, घर रहती थी रानी? 
राहुल-जननीवाला सर्ग बड़ी रोचक ओर कोमल भावनाश्रोसे भरा है। 
धयशोधरा? और 'साकेत? पढनेसे मालूम होता है कि कवि केवल राष्ट्रीयताकी - 
कराल अग्नि ही ग्रज्ज्वलित करना नहीं जानता बह शान्त और करुण रसकी सरस 
ओर शीतल धारा बहाना भी जानता है| उर्मित्ना ओर यशोधराके चरित्र-चित्रण 
में कविने जो कमाल कर दिखाया है, उसकी क्‍या प्रशंठा दी जाय। साकेतःवी 
समालोचनामें मै पहले एक बार लिख चुका हूँ कि वह बीसवीं शताब्दीका रामायण 
है । इसपर मैं दूसरी बार जोर देना चाहता हूँ कि वह बीसवीं सदीका है | साकेत'के 
पात्रोंकी कविने बीसवीं सदीके रंगमे रंगा है और काव्यकी दृष्टिसे साक्रेतः एक सुष्ठ , 
महाकाव्य है | उसकी उत्तियाँ बड़ी सुन्दर रसपूर्ण और मोलिक हैं-- 
(हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी' 
अथवा[--- 


6ुमत अर नग्न क्यों अशेष समयमें? 
आश्रो हम काते बुने गानकी लयमें, 
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“था[-- 
“ुख-शान्ति-हेतु में क्रान्ति मचाने आया? 
श्त्यादि भाव आजके हैं। 
काव्यका आनन्द स्थान-स्थानपर मिलता है| 'यशोधरा' और “साकेतः कविता- 
की दृष्टिसे उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अपनी काव्यानुभूतिके अनेक भावोंकों मिश्रित करके 
गुतजीने इन पुस्तकोंमें विशेषत 'साकेत'में जो चित्र बनाया है वह हिन्दी-जगतूें 
एक विशिष्ट स्थान रखता है । 
“ाकेत'के नवम सर्गमें तो कविकी प्रतिमा फू: पड़ी है। काव्य-रसिकोंको 
नीचेके उदाहरण हृदयग्राही होंगे--- 
काली काली कोइल बोली--होली-होली-होली !? 
हँसकर लाल-लाल होठोंपर हरियाली हिल डोली, 
फूणा यौवन, फाड़ प्रकृतिकी पीली-पीली चोली 0 
मे क्ः कै मै 
“अरुण संध्याको आगे ठेल देखनेको कुछ नूतन खेल, 
सजे विधुकी बेंदीसे माल, यामिनी आ पहुँची तत्काल! 
| फैकेपी-- 
धपड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जेसे बाल 
“इसी नवम सर्गका एक गीत है-« 
दोनों ओर प्र॑म पलता है | 
सखि पतंग भी जलता है, हा | दीपक भी जलता है ! 
सीस हिलाकर दीपक कहता--- 
बन्धु इथा ही तू क्‍यों दहता १? 
पर पतंग पड़ कर ही रहता--- 


कितनी विहलता है । 
दोनों श्रोर प्रेम पलता है | 
्ेः श्र रे न 


दीपकके जलनेमें आली, 
फिर भी है जीवनकी लाली, 
किंतु पतंग भाग्य-नलिपि काली , 


श्र 
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किसका वश चलता हैं | 
दोनों भ्रोर प्रेम पलता है। 


न हु न 
जगती वरणिखृत्ति है रखती, 
उसे चाहती जिससे चखती, 


लोभ नहीं, परिणाम निरखती। 
मुझे यही खलता है। 
दोनों ओर प्रेम पलता है, 
इसी सर्गकी निम्नलिखित पंक्तियाँ भी सुन्दर हैं“ 
मुझे फूल मत मारो। 
मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों | 
होकर मधके मीत मदन, पढु तुम कठु गरल न गारो। 
मुझे विकलता तुम्हें विफल्षता, ठहरो श्रम परिहारों | 
नहीं योगिनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो | 
बल हो तो सिन्दूर-विन्दु हर, यह हर नेत्र निहारो | 
रूप दर्प कन्दर्पष, तुम्हें तो मेरे पतिपर वारो। 
लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रतिके सिरपर धारो | 
आठव सर्गमें सीताजी नीचे लिखा गीत गाती हैं--- 
नाचो मयूर, नाचो कंपोतके जोड़े, 
नाचो कुरंग, तुम लो उड़ानके तोड़े 
गावो दिवि,चातक,चटक म॑ड्भ भय छोड़े, 
वेंदेहीके बनवास वर्ष हैं थोड़े। * 
तितली तूने यह कहाँ चित्रपट पाया १ 
मेरी कुटियामें रान-मवन मन भावषा। , 
आशओ्रो कलापि निज चन्द्रकला दिखलाशो, 
कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाश्रो । 
गाझ्नो पिक, में अनुकरण करूँ ठुम्त गाश्नो । 
स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाते जाओ | 
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शुक, पढो-मधुर फल प्रथम ठुम्होंने खाया | 
मेरी कुव्यामें राजभवन मन भाया | 
अ्रयि राजहंसि तू तरस-तरस क्यों रोती, 
तू शक्ति बंचिता कहीं मैथिली होती, 
तो श्यामत्त तनुके श्रमन विन्दुमय मोती, 
निज व्यजन पच्तसे तू अकोर सुध खोती, 


निज पर मानसने पदूम रूप मुंह बाया | 
मेरी कुटियामें राजभवन मन भाया | 
उपयुक्त उदाहरण विशुद्ध साहित्यके रत्न हैं, जिसे प्रत्येक्ष पारखी देख 
- सकता है। 
धाकेत'मे गुप्तजीकी प्रतिमाका जो विकास हुश्रा है वह पहलेकी किसी रचनामें 
जहीं दिखायी देता | यद्यपि अ्रन्य स्वनाएँ भी एक प्रकारसे प्रोह़ हैं पर साहित्यिक- 
कल्ला का आनंद जितना 'साकेत'में आता है उतना श्रन्य अन्थोंमें नहीं । इन दो 
अन्थोसे स्पष्ट है कि स्त्रियोंकी ओर जो सहानुभूति गुसजीकों है वह और कवियोमें 
नहीं पायी जाती | यह भी समय का प्रभाव है। काव्यके इन कोमल चित्रोंकों भी 
-नवीलताका हार गुप्तबीने पहना ही दिया ! 
जत्रसे हिन्दी-कवितामे क्रान्ति-युग चला--जसे वह काल झाया जिसे लोग 
“<छछायावाद'के नामसे पुकारते हैं, गुतजोकी कवितापर भी इसका प्रभाव पड़ा । 
उनकी फुटकर स्वनाश्रोंमें जो आत्मगत कवितारँ हैं. 'छायावाद'से प्रभावित हैं । 
यहाँपर मैं पुन$ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदीमें 'छायावादी? कुछ लोगोंका 
रखा हुआ नाम है ओर नवीन ढंगकी श्रात्मगत स्वनाएँ इसी नामसे विख्यात 
श्रथवा सुविख्यात हो चली हैं। जेसे हिन्दू नाम वास्तवमें दूसरा अर्थ रखता है 
परन्तु श्रव हम सब अपनेको इसी नामसे पुकारे जानेमें भोरव सप्तकृते हैं, उसी 
प्रकार यदि खास दंगवी श्रात्मगत कविताएँ “छायावादी के नामसे पुकारी जायें तो 
“इसमें कोई पाप नहीं है। 
गुतजीकी छायावादी स्वनाएँ आत्मिक वेदनासे भरी हैँ । वे सूडो छायावादी' 
नहीं हैं। परन्तु उनकी कल्पना और छायावादियोंकी अपेज्ञा अधिक सूछम नहीं 
होती। शअ्रन्तरवेदना होती है, परन्ठु कल्मनाकी उड़ान इतनी ऊँची नहीं होती 
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कि केवल विद्वान हो समक सके | आत्माकी-असावधानता जिन शब्दोंमें गुतजीने 
अकितकी है वह सुनिये-- 
अनब्र जागी अरी अभागी ! 
अब जागी खोनेको सोई, 
झब  रोनेकी जागी | 
लिखती रही स्वप्नकी लेखा, 
आये प्रिय प्रत्यक्ष न देखा, 
» ३९ रख गये हैं ध्वज-रेखा, 
वें. पद-पद्म. परागी 
अब जागी अरी श्रभागी ! 
मैं तुलनात्मक रूपसे यहाँ गुतजीकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, परन्तु उनकी 
स्वनाओंसे यह स्पष्ट ऋलकता है कि गुसजीकी भाषा और भाव सरल हैं। ऐसे भी 
“छायावादी हैं जिनके भावोंकी गहराई बहुत गंभीर ओर भाषाका चित्रण बड़ा ही 
अलंफारपूर है। यह अपनी-अपनी शेली है। गुप्तजीकी भाषा-शैली सरल है। 
जेसे--- 
ध्यानन था कि राह में क्या है, 
काँग दवंकड़ ढोका, ढेला, 
तू भागा मे चला पकड़ने 
तू मुझसे में तुझसे खेला। 
जुप्तनी एक स्थानपर लिखते हें--- 
में योंही भटकी हे आली | मिले ग्रचानक वनमाली | 
उन्हें स्वप्न में देख रात को प्रातःकाल चली मैं, 
ओर खोजती हुई उन्हींको धूमी गली-गली में, 
कितनी धूल छान डाली में यों ही भव्की हे श्राली। 
उनके चिह्न अनेक मिले, पर वे न दिये दिखलायी। 
नगर छोड़कर संध्या तक में निर्नेन बनमें आयी, 
वहाँ शूत्यता ही साली मे, यों ही भवकी हे आली | इत्यादि । 
भक्तिका जो भाव इन पंक्तियोंमें प्रदर्शित है वह साधारणसे साधारण मनुष्य 
सभी सरलतासे समझ सकता है| प्रसाद गुण गुप्तजीकी कविताओंका मुख्य लक्षण 
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है। यद्यपि तत्सम शब्दोंका प्रयोग गुत॒जीकी कविताश्रोंमें बहुत होता है और कमी- 
कभी वह कर्णकठ भी हो जाता है फिर भी गुतजीकी रचनाएँ सबकी सममभझमें श्रा 
जाती हैं| 

गुप्तनी वेष्णव हैं और रामके परम भक्त हैं। उनकी रचनाओंके पहले छुन्द 
इसके प्रमाण हैं | सभी पुस्तकोंमें पहले उन्होंने सीतापति, जानकी-जीवन, दशरथ- 
ननन्‍्दन रामकी वन्दनाकी है | यह घामिक भाव समस्त रचनाश्रोंके भीतर घुता हुआ 
है | आप किसी धर्मके विरोधी नहीं हैं, उदार सनातनघर्मीके भाव आपकी कवि- 
तश्नोंमें हैं | 

गुप्तनीकी धामिक भावना भक्तोंकी-सी है। यह ठीक है कि उनकी भक्ति 
मीरा-सी विहल और सूर तथा तुलसीके समान अ्रन्धी नहीं है। गुप्तवीकी भक्ति: 
एक सरस हृदयकी भ्रद्धापूर्ण भक्ति है जिसमें ओचित्यकी सीमा है | 

साहित्यके इस जागरण कालमें जहाँ अनेक शक्तियाँ काम कर रही हैं, 
राष्ट्रीय भी है ओर एक मुख्य शक्ति भी है। भारतके पीड़ित नरूनारी दासताकी 
जंजीरसे मुक्त होकर अपने देश, अपनी जाति और अपने साहित्यका शअ्रभ्युदय' 
देखना चाहते हैं। इस शक्तिने भी श्रनेक॑ साहित्यिकोंको नव-साहित्य-निर्माण 
करनेको प्रेरित किया है, उनके प्रतिनिधि गुप्तनी हें--ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनमें 
राष्ट्रीयताके साथ-साथ धामिक भावोंका समावेश है । राष्ट्र ओर राम यही दोनों 
गुसतनीकी साधनाके मंत्र हें। उनके मतसे इन्हीं दोनोंसे देशका कल्याण होगा-- 


राम तुम्हें यह देश न भूले, 
घाम-घरा-धन जाय भत्ते ही, 
यह अपना उद्देश्य न भूले। 
निज भाषा, निज भाव न भूले। 
निज भूषा निज वेश न भूले। 
प्रभो, त॒म्हें भी उसिन्धु पार से 
सीता का रन्देश न भूले 
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कवि, पत्नोंमें प्रकाशित करने अ्रथवा कवि सम्मेलनोंमें पढ़कर वाह-वाही 
लूटनेके लिए. कविता नहीं लिखता। कवि तो वह है, जिसके हृुदयके मीतरसे 
प्रेम अथवा भक्तिकी अविराम धारा फूव्कर निकलती है और वह स्वयं उसी में 
मग्त हो जाता है। वह 'स्वांतःः सुखाय” अपनीही कृतियोंसे क्रीडा करता है, वह 
अपने ही पदोंकों गानेमें मस्त रहता है। भक्त लोगोंकी जब्ान उसकी स्वनापर 
लोग्ने लगती है; क्योंकि उसमे सचाई होती है, उसमें वेदना होती है । वह्द पुष्प 
भक्तोंके गलेका द्वार बनता है; क्योंकि वह कवियोंके हृदयके खूनसे सींचकर उगाया गया 
है | सूर, ठुलसी, मीरा, नरसी, रामदासके कालमे रोग्री ओर लाइनो टाइप नहीं 
थे। परन्तु, उनकी रचनाएँ देशके कोने-कोनेमें फैञीं। यह किसीसे छिपा नहीं है 
कि रामचरितमानसकी लोकप्रियताका कारण उसकी सरल भाषा है। सी कारण 
उसका सत्कार साहित्यके आचायति लेकर अक्षर न जाननेवाले किसानों श्ौर 
दूकानदारोंतक होता है । 

उन्हींका अ्ंथ विनय-पत्रिका, जो बड़ा सुन्दर ओर भक्ति-भावोसे परिपूर्ण है, 
लोक-प्रिय नहीं हुआ; क्योंकि अरस्ममें ऐसे समास-संयुक्त पदोसे कविता लदी है 
कि समझनेके लिए प्रयास करना पड़ता है। 

श्राजकल बितने ऊँचे दर्जकी कविता हिन्दी-भाषामें होती है, वह अधिकांश 
ऐसी भाषामें होती है, जिसका समकना साधारण पाठकोंके लिए कठिन है। यह 
कहना तो उचित नहीं होगा कि सुन्दर ओर उच्च भाव साधारण भाषामें व्यक्त 
नहीं किये जा सकते। रन और आमूषण, पंट और पाउडरसे कृत्रिम सौन्दयका 
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प्रदर्श तो भले हो सकता; परन्तु जो नयनाभिराम सौन्दर्य स्वाभाविकता और 
साव्गीमें होता है, वह कुछ और दी वस्तु है। 

ज्ा0:059०४7 का कहना है कि गद्य औ्रर पद्यश्नी भाषा एक होनी 
चाहिए | वह कहते हैं 
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यह रुष्ट रूपसे कह देना चाहता हूँ कि 'वड सवथ? स्रथ अपने सिद्धान्तोंक 
पालन नहीं कर सका | अंग्रेडी साहित्यका अध्ययन करनेवाले जानते हैं कि उनकी 
झनेऊ कविताएँ. जसे 'श्रोड ढु ब्यूटी? आदि बड़ो क्लिष्ट हैं, परन्तु उसकी वह 
कविताएँ, जो सरल भापामे लिग्बी गई हैं, बहुत सुन्दर हैं। कविताकी भाषा गद्यपे 
तो अवश्य भिन्न होगी--कवितामें कुछ ऐसे बधन हैं, मार्बोका कुछ विशेष ऐशा 
प्राघान्य है कि उसकी भाषा अलग होगी; परन्तु इसका श्रमिप्राय यह नहीं हो 
सकता कि कवित्रा जान बूफरर अस्व्रामाविक और ऋृत्रिम भाषामें लिखी जाय | 
इस बातपर यद् दलील हो सकती है कि कवि कल्पना-जगतमें लिखता है| जिस 
समय उसकी लेखनीका प्रवाह आता है, भाषापर निर्यत्रण करनेका श्रवकाश नहीं 
रहता | भावी तरंगोंम भाषा हूत्र जाती है। 

यह विचारोंका प्रश्न है| जितना स्पष्ट कोई विचार होगा, उतनी ही स्पश्टतासे 
वह व्यक्त होगा । उच्च कविके विचार ही इतने गम्भीर होते हैं कि उनका सौंदर्य 
निरखने और परखनेके लिए श्रच्छी गहराई तक जाना पड़ता है; फिर जत्र भाषाकी 
लटिलिताका घेरा अलगसे होता है, तब तो कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। 

हिन्दीके कुछ कवियोपर--जेसे प्रसादत्वी--सस्क्रत-साहित्यकी ऐसी गहरी छाप 
पडी है. कि उनके विचार समवतः कठिन भाषामे व्यक्त होते हैं| उनके समीप 
रहनेवालोंको पता चल जाता है कि वह भाषा बनाते नहीं | श्रौर भी ऐसे कवि 
होंगे विनपर संस्कृत भाषाका काफी रोव छाया हुश्रा है और वह अ्रपनी सनाश्रोमें 
ऐसी भाषाका दी प्रयोग किया करते हैं; परन्तु आजकल ऐसे वहुतसे कवि देखनेमें 
आते हैं, बिन्हें सत्कृतकी हृटी-फूटी भाषासे कुछ परिच्रय हो गया है, कुछ ऐसे 
हैँ, बिन्होंने संस्क्त पद्दी भी नहीं, परन्तु उनकी कविता अ्रस्वामाविक, वनावटी 
भाषाके बोकम लदी हुई है। कविता केवल शात्लियों या कवियोंके समकनेके लिए, 
नहीं होती | घटिया हीरा सब लोग खरीद नहीं सऊते; परन्तु उसकी कठान श्र 
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खम्तक-दमक देखकर उसकी सुन्दरता पर मुग्ध होनेका सबको अधिकार है। इसी 
प्रकार सव लोग कवि भले ही न हो सके; परन्तु काव्यानन्दका सुख तो समीको 
ज्ेनेका श्रधिकार होना चाहिए | 

कोई समय था कि शब्दोंका ब्रमत्कार ही कविताका मुख्य उद्देश्य समझा 
नाता था | शब्दोंके लिए कविता की जाती थी | वह युग गया | कवि ओर लेखक 
की योग्यताकी क्‍सोटी यह है कि अपने भावोंकी ठीक व्यक्त करनेके लिए, सरल- 
से सरल ओर साधारण प्रयोगकी भाषा काममें लावे । 

आजकलकी ग्रधिकाश कविताका सबसे बड़ा दोप यह है कि वह साधारण 
'पाठक्रोंसे बहुत दूर चली गई | कवितामें और पाठकमें प्रतिदिन यह दूरी बढ़ती 
चली जाती हे । ओर भाषाके विकासकी दृष्टसिसि भी कवितामें बनावठकी मात्रा 
अधिक होती जा रही है । सम्मव है, यह इस युगका प्रभाव हो, जब उमाज, धर्म, 
राजनीति, अ्राहार-व्यवहार सभी जगहोंमें ऋृत्रिमताका बोलबाला है | मगर कवि--- 
को सचमुच कति होता है--इन सबसे ऊपर होता है। 

बहुत प्राचीन इतिहासमे न जाकर हम भारतेन्दुकी ही कवितासे आरम्भ 
करते हैं। उनकी कविताकी भाषा प्रताद गुणसे पूर्ण थी। आज पचास सालके 
बाद हमारी कविताकी भाषाका रंग बदल गया | वह हमारे जीवनसे अ्लगकी 
चीथ मालूम होती है। इस ओर हमे सतर्क होनेकी आवश्यकता है । उर्दमे 
काव्य-धारा बदल गई है। श्रत्र उसकी कवितामे गालिवकी भाषाकी बू नहीं पाई 
जाती । फारसी ओर अरबीको वन्दिशं श्रौर तरकीने अव धीरे-धीरे दूर हो रही 
हं। कहीं-कहीं तो ऐसी कविताएँ होने लगी हैं कि आप कह नहीं तकते कि 
यह उद्दृकी कविता है कि हिन्दीकी । 

हमारा यह कहना नहीं है कि भाषाके लिए. भावकी हत्या की जाय, पर हम 
यह भी नहीं चाहते कि कविताकी छायामे शब्दोंका श्राडम्बर सवा जाय। काव्य- 
' ग्रकाशकारने जो कहा है--- 

शुष्केन्धनाग्तिवत्‌. रूच्छु. जलवत्सहसेवयः” 

बड़ी प्राचीन वात हो गई है, परन्तु उसकी सचाईमे रिसी प्रकारकी कप्ती नहीं 
आने पाई है। प्रसाद काव्यका महान्‌ गुण समझा जाता है। इसके अ्रभावमें 
हिन्दी कविता हिन्दी-भाषा-मार्षियोंकी सम्पत्ति न होकर केक्‍ल साहित्याचार्योंकी 
सम्पत्ति होती जाती है । 

यह तो सम्भव नहीं है कि सबकी क्विताकी भाषा ऐसी हो जाय कि पाँच 
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सालका बच भी समझ ले | विषयकी गम्भीरताके अनुसार, भावोंकी भव्यता तथा! 
कल्पनाकी उड़ानके हिसावसे भाषा ब्दलती रहेगी; परन्ठ जिस प्रकार लोग श्रव' 
यह भलीमाँति, और ठीक ही समझ गये हैं कि बहुतसे पुराने कवियोंकी तरह 
केवल कोई विशेष अलंकारके लिए, घोई खास रूपक या उत्प्रेज्ञाकी छुग दिखानेके 
लिए कविता करना अनुचित है, उसी प्रकार भाव-विहीन छुन्दोंकों शब्दोंके कृत्रिम 
शृज्धाससे ढकना, कविता-कामिनीके संग अत्याचार करना है। 

गद्यकी भाषामे कृतिमताका अंश कम है, यज्यपि इस श्रोर भी कुछ लोगोंने 
यही बात आरम्म कर दी है। हम यह नही कद्दते कि बितनी कठिन भाषा वाली 
कविताएँ श्राज रची जाती हें, वह कविता नहीं हे । हमारा यह कहना है कि ऊँचे 
द्जकी कविताओ्रॉंकी भाषा सरल हो सकती है | हमारा विरोध उन कवियोसे है, 
जिनकी रचनाश्रोंमे तंस्क्ृतके बड़े-बड़े समास-भरे हुए हें और केवल कहीं 'का? या 
की? विभक्तियोंसि अथवा 'है? श्र था? क्रियाश्रोसे पता चलता है कि यह हिन्दीकी 
रचनाएँ. हैं । हम कविता चाहते हें, शब्दावलीका बाजार नहीं चाहते | 

निस प्रकार अधिकाश प्राचीन कविता अलंकारोंसे लदी हुईं स्वाभाविकता खो 
बैठी, उसी प्रकार यदि यही अ्रवस्था रही, तो वर्तमान काव्य, जिसका भविष्य बहुत 
ही उज्ज्वल और होनहार है, अपनी स्वामाविकता खो बेंठेगा | और यह हिन्दीकी 
राष्ट्रीयताके लिए ही नहीं, हिन्दी-साहित्यके लिए भी दुर्भाग्य होगा | 


[ सन्‌ १६३३ ६० ] 
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आज कलके जमानेमें जब दो लाइन भी सीधी-टेढ़ी लिखनेकी योग्यता आ जाती 
है तब यही इच्छा होती है कि डिसी पत्रमें यह छुप् जाती तो अच्छा होता । यह 
अवस्था लेखकोंकी स्वाभाविक है| स्वयं तुश्नसीदात लिखते हैं “निज कवित्त केहि 
लाग न नीका, सरस होय अथवा अति फीका ।” गोस्वामी जीमें यह “अहं? भाव 
-रहा हो या नहीं पर साधारणतः ऐशा होता है, यह उच है। लोग दो वातोंके 
लिये आजकल लिखा करते हैं। एक तो पैसा कमानेके लिये, दूसरे नामके लिये। 
दूसरे दड़के लिखनेवालोंडी इच्छा यह नहीं होती कि हमारी सचनासे देश अथवा 
समप्ताजके लाभ हो, ।जतनी यह कि लोग जाने कि हममे भी योग्यता है। हम भी 
कविता कर सकते हैँ । लोग हमारे सामने कहें कि आप तो बड़ा अच्छा लिखते 
हैं ।? ऐसे लोगोंकी स्वनाश्रोंसं गुण नहीं होता सो बात नहीं है। बहुतोंमें होता है 
बहुतोंमे नहीं होता । पर सच्चे कवि वह हैं जो 'स्वान्तः सुखाबः, अपने तकिये के 
वादशाह, जब मौन पे आजाय है दरियाए तबीयत” कागज उठाया लिख दिया। 
न प्रकाशनका लालच न नामकी परवाह । हृदयको उमंग उठी कलम चलपड़ी | 
उनकी कृतियाँ समुद्रके किसी गड्ढे में जेंसे मोती पड़ा रहता है बेसे ही पड़ी रहती 
हैं। कितनोंकी पड़ी रह गयीं ओर पड़ी होंगी । हाँ कोई साहित्विक गोताखोर परिश्रम 
करके उन्हें निकालता है तो मनुष्य समाजके सम्मुख उनकी चमक-दमक दौख 
पड़ती है । ऐसे ही श्रनजान, गुमनाम, और नामालूम लोगोंमें हमारे कवि सुन्द्र- 
अताद 'मजन्‌? मी हैं। कितनोंने यह नाम भी न सुना होगा। 


श्शे३े 


साहित्य प्रवाह 


आपका जन्म फरू खाबादमे सम्बत्‌ १८६३में हुआ था | आप कायस्थ सकसेना' 
कुलमें उत्पन्न हुए थे | श्रापके पितामह राय हीरानन्द साहब रियासत फरुंखाबादके 
प्रधान मन्त्रो और आपके पिता, राय नारायणदयाल साहबके मेंमले बेटे थे | पर, 
आपका रहन-पहन अधिकाशतः बुलन्दशहरमें होता था, जहाँ आपके चचा राय 
बिशुनदयाल साहब डिप्टी-कलक्टर थे | इससे पता चलता है कि आर्थिक कठिनाइयोंकीः 
आँच आप पर न आयी थी | आप केवल २८ साल इस संसारके उद्यानमें खिल कर 
मुरका गये | सम्बत्‌ १६२५ श्र्थात्‌ सन्‌ श्एूपर में परलोक चले गये। पर, 
'कीग्सःकी भाँति जो कुछ कह गये, एक चीज़ कह गये | आपको कोई पुत्र न था | 
आपकी रचनाएँ गुजरानवालाके मुंशी दीनानाथ 'सय्याह'ने एकत्र किया है। 
पर, वह शायद ऐसी अ्रवस्थामे उन्हें मिली हैं कि, दीमकोंने पूरी दावत कर ली 
है। स्वनाएँ थोड़ी-बहुत पन्न-पत्रिकाओंमें प्रकाशित की गई हैं। “जमानाशमें भी 
निकली हैं | इती समय बुलन्दशहरमें उदू -कविताके प्रचण्ड-स्तम्म हज़रत गालिव 
भी रहते थे | गालिबके शिष्य मुंशी बालमुकुन्द बेसबत्र” भी वहीं रहते ये । पहले 
“बेसब्र? उसंके बाद गालिबकी शागिदोंका गौरब आपको प्राप्त हुआ | जिस प्रकार 
“नसीम' शोर 'सरूरः अपनी थोड़ी आयुर्मे जो लिख गये उसीमें कमाल हासिल 
कर लिया, उसी प्रकार 'मजनू*महाशय भी विद्युच्छुठकी भाँति क्षणिक जीवनमे 
ज्योति दिखाकर लोप हो गये | 
आपकी कुछ कविताओंकी बानगी मै पाठकोंके लिये प्रस्ठुत करता हूँ | आपने 
फारसीमें मी गज़लें कही हैं। मैं स्वयं फारछीका विद्वान नहीं, इसलिये केवल उददुकी' 
थोड़ी र्वनाएँ उपस्थित करता हूँ | एक बात यहाँपर स्पष्ट करना चाहता हूँ। 
ऊपर मैंने लिखा है--'कीट्सकी भाँति जो कुछ कह गये, एक चीज कह गये। 
किन्तु मैं 'कीटस! और 'मनन्‌?की रचनाएँ बराबर नहीं समझता । न तुलना करता हूँ। 
उदू -कवि बहुधा नवाबों या मालिकोंके यहाँ विवाहोत्सवॉमें सेहरा लिखा 
करते थे। अनेक कवियोंने सेहरे लिखे हैं | सबसे विख्यात 'गालिव! और “जोकःके. 
सेहरे हैं। विसत्र/के पुत्रके विवाहपर मजनूने भी सेहरा लिखा है। पाँच सेहरोमे: 
तेंतालिस शेर हैँ | दो तीन लिखता हूँ | 
जुलमतो नूर बराबर नज़र आए मुझको | 
तेरी काकुलके पड़ा जब कि बरावर सेंहरा ॥ 
खूब ह्दिल-हिलके बला लेता है उसके रुख की | 
आशिके ज़ार है नोशका मुकरर सेहरा ॥ 
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सभी शेर इसी अकार गालिब श्रौर प्लीक़के व्यारफे हैं | पर, गुझका श्रादर 
श्रीर शिप्यताकी नम्मता कैसे मित्राष्टी है। फाते ईं-- 
लिख चुके से7रे तो बल गाणियो शक ए. मजन" | 
फीन लिग्न राकता है. श्रव इनके बराबर राह्टरा ॥ 
पहले शेरकी रास्ततार्मं मानब-श्रनुगव दिखला दिया गया ऐै। श्रन्पकार 
शरीर प्रकाश, सुख, हुख सा सगान ६ | 
एक दूशरे ॥0रेंगें लिखा ६-- 
था गुर्भा यह कि शिफृक़से श्र खाबर निकला । 
रुखसे नीशःके थो फूलोंका एठया सेएटरा ॥ 
प्रत्येक फव्ि, यदि वह सबगुच कवि है, अपने समयका प्रतिनिधि है | उसकी 
रचनाएँ उस फालकी प्रतिविव हैं | ठत रामबकी खदू-फरविता घुल्पा वे रुखुतार 
श्रीर गुल व घुलबुग़पर रामाय ऐो जाती थी--यहू सच ॥ै, पर गालिब अस दार्श- 
निक उसके पदीोंगे विश्व-रचनाका गोरसघन्धा देखा करते थे, श्रीर उ।के सु वझागे- 
में ततलीन रद्दा करते थे | सुन्दर प्रधादने भी श्रपी गुरकी दी प्रणाती श्रसृतिगार 
कीथी। 
गुल को श्रफुसरद। कहीं थागु भें देखा ऐोगा | 
प्रौर या होगी भल्ला वर्ण मलाले घुलबुल ॥ 
गर है गंजूर जलाना टी तमके ए संब्याद। 
श्रपिशेगुल से जलाना परो बाल पुलब॒तल ॥ 
घोरे सय्याद की मशशर भे शहादत देना। 
कुपरियों खूब हो ठुम्र बाकि ले बुलनुल | 
होने, बेदर्द नयों गृत को मसल ०. गुलथी। 
कि उस जायेंगे माँदा परो बाते घुलनुल ॥ 
श्रशियाने मे: पता उस्फे शुल्ष उसके मजनू | 
घज़वर इश्क़ में श्रद्मः रे फमात्रे बुलबुल ॥ 
बुलबुलके दुखका शरीर क्या कारण पऐो सकता & रित्राय इसके कि गुल! 
इसमें ऐ। अंग-सागरगं दबे हओ्ोंके लिये श्रपने प्रियतमकी सिवाय श्रौर किसीसे 
मतलब ऐ वया। प्रियतामें, मुख्य देख ही उसका सुल्न-दुल् 0 वह ब्यक्ति भी 
कितना साखवान है. जिसने सार तंसारकी भावनाओ्रोंकों सम्पुटित बरके फैबल एक 
स्थानपर ला रखा ६ श्रीर उसीका चितन श्रीर ठसीका विचार रखता है। फिर 
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आप कहते हैं--जलाना हो 'तो-श्रातिशे गुल'से जलाओ | ठीक है, यदि इसी 

आगसे जला दिया जाय, तब तो सभी जलनेके लिये तैयार हो जायें । चौथे शेरमें 

बेदात, दर्शन तथा ब्रह्मकी एकताका चड़े सुंदर रूपसें दिग्दर्शन करा दिया है| जो 

गुल है, वही बुलबुल है। जो प्रेमी है, वही प्रियतम है । जगन्नियन्ताकी चिनगारी' 

सभी द्ृदयोंको जला रही है। एकको कष्ट देनेसे दूसरा केसे सुखी रह सकता है ! 
भूठी नसीहतों, पाखण्डरूपी धर्मसे सच्चे मक्तकी क्या दशा होती है-- 


पा बदस्ते दिगरे, दस्त बदस्ते दिगरे। 
होती है महफिले रिन्दाँ में यह शाने वाइज |] 
जी में है काट उसे लू इश्क की तौहदीन में आज | 
किस तरह चलती है देखो तो जबाने वाइजु ॥ 
सौ क़दम हट के निकलता हूँ वहाँ से मजन्‌' | 
जिस गली कूृचा मे होता है मकाने वाइज ॥ 


पहले शेरका श्र है. कि मस्तोंकी महफिलमें यदि 'वाइज”ः ( उपदेशक ) 
पहुँच जाय तो उसकी यही अवस्था होती है कि, उसका पेर किसीके हाथ द्वोता है 
आर हाथ किसीके हाथोंमें होता है | अमिप्राय यह है. कि सासारिक उपदेशों और 
रस्म व रवाजका प्र म-मार्गमे गुजर नहीं है । इस नशाके मतवालोंको क्या समझाना | 
जब मनुष्य समझ श्रोर मस्तिष्कके परे हो जाता है, उसी समय वह प्रेमका दीवाना 
होता है। संसार उसकेलिये एक नाचीत्र खिज्ौना है। हाँ, 'बाइज”की एक 
शन! बढ जाती है कि ऐसे लोग उसे उठा लेते हैं | 
अपनी जिंदगीकी कठोस्ताका वर्णन सुनिये। अमिप्राय यह है कि परमेश्वर 
हमें सारे छुलछदोंसे मुक्त कर देनेकों तेयार है, पर हम अपनी मूर्खता और संसार- 
प्रियतामें सदा लिप्त रहते हैं| इस ससारके पापमय जीवनको छोड़ना नहीं चाहते | 
सख्त जानी से कया पर न कठा सर मेरा। 
कारते-काव्ते आजिन मेरा जज्लाद आया॥ 
निकला कतरा भी न मुझ तफ़्ता दरूँ की रग से । 
टूट नशतर गया, आजिज्न मेरा फरताद आया ॥ 
और सुनिये--- 
खून कातिल ने किया है किस दिले नाशाद का | 
आब घर गैरों के जो गुल है मुबारकताद का ॥ 
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कर दिया चारः मेरे दर्द दिले नाशाद का | 
तेगु का ममनून हूँ शिकवा रहूँ जल्लाद का ॥| 
सख्त जानी से है अपने हमको अन्देशः यही | 
बाजुए. नाजुक न थक जायें मेरे जल्‍लाद का ॥ 
यह खींचा्खींच कहाँ तक चलती है ! 
ठुके गर ए बुते कातिल है दावा तेग़दानी का | 
हमें भी इम्तिहाँ लेना है अपनी सख्तजानी का ॥ 
तलवारके सामने सिर न उठने का कारण श्राप बताते हैं--- 
तेरे एहसाँ ने किया है मुझे ऐसा नादिम | 
रूवरू तेग के उठता ही नहीं सर श्रपना ॥| 
आकत देखिये-- 
दिल गिरफ्तार जमे जुल्फ़ बुर्तां है नासह। 
है कसूर इसमें नहीं बाल बराबर अपना || 
ञ८ >८ >< 
अल्लः री नाजुकी कि न एक फूल उठा सके | 
सौ मरतब- वह बैठ रहे हार हार के॥ 
कुछ और फुय्कर शेरें पाठकोंके लिये उद्धुत करता हूँ--- 
बे-सबत्र ,ज़ारे बयावाँ नहीं सूखे होंगे। 
मेरे रश्के तने लागर ने सुखाया होगा॥ 
| ञ् »८ 
दिन हैतो वादा रात का गर शब तो रोज़ का। 
इक उम्र हों गयी कि थोंहि रोजोशन हुआ॥ 
५८ | 


फिर के देखा भी न विस्मिल को पड़ा तहपा किया। 
ए. बुते मगरूर स्गी दिल य* तूते क्‍या किया ॥ 
वाह-री आशिक, की हिम्मत हैफ़ बेरहमी तेरी। 
मरहुत्रा कहता रहा वह श्री तू सर काट किया ॥ 

भर भ 
खुद शराबे हुस्न से आँखें तुम्दारी मस्त हें। 
और क्‍या लाओगे श्राफ़त जानेमन पीकर शरात्र ॥| 

>८ भ् 


२३७ 


साहित प्रवाह 


वहशतका चित्र इससे बढ़कर कया हो सकता है--- 


ए. परी जाता है ,दीवाना तेरा किस घूमसे | 
साथ लाखों तिफ्ल हैं पत्थर भरे दामन में आज॥ 


८ २५ 


हूँ वह दीवाना जो आया मेंरा करने को इलान | 
हो गया दीवाना खुद मुभको परीशा देखकर ॥| 
जाम, मीना, साकिये ग़ुलफाम, सहने बाग को। 
दिल तड़पता है हमारा श्रत्रनो बाराँ देखकर ॥ 
फसले ग्रुत में ले चले जब क़ोंद करने को हमें । 
गिर पड़े गृश खाके हम दौवारे जबिनन्‍्दाँ देखकर ॥ 
शकके हाथोंके हिनासे पानीमे आग लगाना आपने सुना होगा. 
विरहाग्निसे भी दरियाम आग लग जानेका डर रहता है। 


गुस्ल को दरिया के जाता हूँ न मैं उस ज़ौफ़ से। 
दे लगा आ्रातिश न मेरी सोज़िशे तन आब में॥ 
प्रेमकी दूसरी श्रोर डाह भी होती है सो भी केसी--- 

आबको हमदोश तुमसे देख में मर जाडेंगा। 

जाइयो मत ताब्: गरदन मुशफिक्ो मन आब सें॥ 

प्रेमका परिणाम, चाहे वह भक्ति हो या सासारिक मानवी प्रेम हो, 
लगभग एकही होता है । प्रेमीको संसार समझ नहीं सकता, वह ससारकों समझा 
नहीं सकता । उसे न इतनी फुरसत है, न वह चाहता है| उसकी एक अवस्था 
हो जाती है जिसे सार दु ख समझता है, पर वह उसके लिये सुख होता है। 

हते हैं--- 


निस दिल को हाय पाला था हमने कनार में। 
खाता है ठोकरें वह पड़ा कूए यार में॥ 
साक्की हम एक और भी सागर चढ़ाएँगे। 
जी चाहता है मैं को नशा के उतार में ॥ 
मजन? बुझा न शोलए दिल बाद मंग भी। 
रखते ही लाश लग गयी आतिश मज़ार से। 


श्रे८ 


सुन्दरप्रसाद मजनू 


पाठकोंके सामने मैंने मजनुकी रचनाकी वानगी रखी है | सहृदय पाठक 
भुझूसे अधिक समझ सकते हैं, इसलिए विशेष आलोचना नहीं की है। बहुत से 
शेर साधारण हैं और उस विषय पर बादमें कवियोंने लिखा भी है। पर, एक 
पुराने नवयुवक कविकी रचनाके कारण में इन्हें आदरसे देखता हूँ । फिर, जिस 
समय यह रचनाएँ की गयी थीं, उसे श्राज साठ सालके लगभग हुए,। उस समय 
यह स्वनाएँ अनोखी नहीं तो सुन्दर अवश्य थीं। और अबके कवि भी इसे 
इज्ज़तकी नज़रसे देखेंगे | ऐसे कितने हिन्दी तथा उर्दके कवि काल-कन्दराश्रोमें 
लोप हो गये। विद्वान उनकी खोजमें अ्रपना समय लगाएँ. तो संसारका उपकार 
होगा | 
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छुथ्त्री घूमती है। जो इस बातमें न भी विश्वास करते हों उन्हें भी यही 
“कहना पड़ता है। फैशन यद्दी है। जिस भाँति पृथ्वी दिन-रात चक्कर खाती है 
चथा परिश्रमण करती है, उसी प्रकार उसपरके रहनेवाले प्राणी धंधर्ष करते हुए 
बढ़े चल्ले जा रहे हैं। अमीबासे बढते-चढते हम मनुष्य हुए कि राक्षस, वही बंता 
सकता है जो मनुष्य और राक्षुससे कहीं परे हो | इतना हसें युग-युगका इतिहास 
चताता है ऊक्लि शारीरिक हास तथा बौद्धिक विक्रास मनुष्यका होता चला जा रहा 
है। विचारोंमें तथा बौद्धिक सत्फारोंम पहलेसे हम बहुत आगे बढ़ गये हैं, यही 
कहा जाता है, यही चलन है; ययञ्यपि हमारे देशमें कुछ ऐसे लोग हैं नो कहते 
हैं कि वौद्धिक इश्सि भी हम पहलेसे वबंढे नहीं । ये वे लोग हैं जो हमारे यहाँ 
सब कुछ था? वाला सुन्दर किन्तु प्रामक राग अलापते हैं | 
विचारोंड़ी उन्नतिके साथ ही हमारी माष्रा और साहित्यकी भी प्रगति हुई । 
एक जीवित जातिमें साहित्य भी स्थिर रहकर नौरत नहीं हो जाता, गतिमान 
रहता है | जहाँ जातिका क्षय हुआ, साहित्य भी मत्यंत्रोकको ही पहुँच जाता है| 
हिन्दुओंके पतनके साथ संस्कृत-साहित्यकी गति मी अवशेष हो गई। 
उसके पश्चात्‌ जिस भाषामें हमारी सरस्वती बोली उससें श्रविस्छिन्न रूपसे 
उन्नति और प्रगति होती रही है। हिन्दीका बड़ेसे-बड़ा विरोधी भी हिन्दी-साहि- 
त्यकारोंके प्रति यह दोष नहीं आरोपित कर सत्ता कि इन्होंने साहित्यकी गाड़ी 
"कहीं ऐसे स्थानपर ले जाकर खड़ी कर दी कि आगे बढ़ ही न सके | गाड़ी कमी 
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पीछे खींची गई हो, गति स्थगित रद्दी हो कुछ कालके लिए, किन्दु फिर बढ़ी" 
ही है। चंदसे लेकर पंत तकक़ा इतिहास तो यही कह रहा है| 

इसलिए, यह तो कहा नहीं जा सकता कि हिन्दीमें प्रगति कोई नई वस्तु है। 
परन्तु श्राज जिस श्रर्थमें प्रगतिवादी साहित्यका प्रयोग होता है उसको दृष्टि 
भिन्न है। चहाँतक में समझ सका हूँ, प्रगतिवादी लेखकोंका कहना है कि साहित्य 
मनुष्यके लिए हो, मानवताकी पीड़ा, बेंदना, श्रन्याय, शोषणको जो व्यक्त करे, 
डिसमें मजदू रोंकी पुकार हो, किसानोंका क्रदन हो, जो वर्गवादका गला थीप दे, 
“जीवादकी पूछे पलीता लगा दे, जिसमे कल्पनाका कल्लोल न द्दो--वस्तुवादका 
स्वाद हो | जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है अ्रव तकका सारा साहित्य मनुष्यके लिए, 
ही हुआ | बेल या गधेके लिए साहित्य-सर्जन करनेवाले महापुरुष श्रमी मुझे 
देखनेमें नहीं श्राये । 

प्रततिवादी साहित्यका जो भवन हमारे सम्मुख उपस्थित है वह श्रभी इतना 
अपूर्ण और अधूरा है. कि उसकी न्याय-पूर्ण श्रालोचना करनेमे भी कठिनाई है। 
जो स्वरूप हमारे सामने है वह श्रसंस्कृत और विक्षत-सा देख पड़ता है। जिस 
प्रकार रीतिकाज्ञके कृत्रिम कवियोंसि ऊबकर भारते-ढु-द्वाए नवीन जागरणका 
स्फुरण हुआ, जितकी पूर्ति छावावादने की; उसी प्रकार छावाबादके विरोधमें 
प्रगतिवादका जन्म हुआ | कहा जाता है कि छाय्रावादी कवि तथ्य जंगतूसे बहुत 
दूर कल्पना-होकम अ्रनन्तकी परछाई” पकड़नेके लिए दौड़ते थे | एक कल्पित 
चेदनासे दततंत्रीके तार कनभझनाते थे | भला ऐसी कवितासे मानवको क्‍या लाभ १ 
इस घसरतीपर जद्दाँ दूधके लिए रो-रोकर बच्चे घराशायी हो जाते हैँ, अवला साध्वी 
नारियोंपर लातोंका प्रदार होता है, ओर कारखानोंमे पूंजीवादी मजदूरोंका रक्त 
चूस-चूसकर कारोंपर चौपायीकी सैर करता है और “ताज में डिनर खाता है, वहाँ 
उस कविता श्रथवा उत्त कहानीसे क्या प्रयोजन ! प्रगतिवादी इतना ही नहीं कहते, 
उनका यह भी कहना है कि उपयुक्त साहिद्यके स्चयिता मध्यम वर्गवाले-पेटि- 
चूजु आ--लोग हैं जो जनतासे सदा दूर, पेंडीवादियोंकी चाटुकारितामें जीवन 
बिताते रहे हैँ | के 

यह तो टीक है कि धमारा ताहित्य ऐसा होना चाहिए, जो लोक-मंगलवाला 
दो | लोक-ह्वितवी भावना जिस साहित्यम नहीं होती वह साहित्य नीं है। हमारे 
श्रादायनि शब्द ही ऐसा गढ़ा हैं। साहित्यका भ्र्थ ही यह है कि वह भावना 
जिसमें द्वित साथ हो, सबन्रिदिष्ठ हो । जिस युगके साहित्यमे उत्त युगकी समस्‍यायें 
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-न हों, वह जनमंगलमय केसे हो सकता है ! जीवनके साथ साहित्य को चलना 
होगा । परन्ठ यह तो हिंदीके लिए कोई नईबात नहीं है| यह कहना कि प्रगति- 
-वादी लेखकोंने ही इस ओर ध्यान दिया है उसी भाँति होगा जैसे यह कहना कि 
भारतमें राजनीति मुस्लिम लीगने सिखाई | थुग-युगकी अलग-अलग समस्याय होती 
हैं । उन्हें उस युगके कचि और साहित्यकार अवश्य ही प्रतिध्वनित करते हैं । राम- 
न्वरितमानस राम और रावणकी कहानी तो नहीं है--वह हिन्दू जनताकी पीड़ाकी 
.पुकार है ओर इस अंशमें सत्य ही प्रगतिवादी है कि कथिने संत-समाज को राक्षुसों 
से ध्वंस नहीं करा दिया, अपितु आशा का भी संदेश दिया कि एक महान्‌ शक्ति- 
द्वारा कष्टोका निराकरण भी होगा। भारतेन्दुने भी युगकी समस्याश्रों पर ध्यान 
दिया | उनकी कितनी ही स्चनाश्रोंम देशकी पुकार अंकित है | भ्रीधर पाठक, 
रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद इत्यादि सभी कवियोंने अपने युगकी समस्याओं पर ध्यान 
“दिया है। केवल यह कहना कि वह अपनी बूजु श्रा मनोवृत्तिके कारण मानवता 
की वेदनाके समक्ष न आकर एक कलापनमें आश्रय लेकर धरती और श्राकाशकी 
चूलें मिलाते थे, श्रपनी नासमक्की का प्रदर्शन करना है। हाँ, उनके कथनका 
-दँग अवश्य ऐसा रह्य है। में छायावादी कवि प्रखादकी एक रचना श्रापके सम्मुख 
“रखता हूँ--- 
बीती विभावरी, जाग री! 
अबर-पनघट में डुबो रही 
तारा-घट. ऊष्या नागरी--- 
खगकुल कलकल-सा बोल रहा 
किसलय का अंचल डोल रहा 
लो यह लतिका भी भर लाई 
मधु मुकुल नवल रस-गागरी 
अधघरों में राग श्रमंद स्थि 
अलकों में मलयज बंद किये, 
तू अब तक सोई है आली 
आँलों में भरे विहाग री। 
आर लोगोंने इसका चाहे जो अर्थ निकाला हो, मैंने तो इसे जागरण का सदेश ही 
समा है। जाति को जगाने का आह्ान है | यदि उसे कोमल शब्दोंमें प्राकृतिक 
“अुन्दरताके वातावरणमें कहा तो संभवत पाप नहीं किया | 
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प्रगतिवादी कहता है कि बात ऐपी दो जो सत्रकी समर में आये | प्रगति- 
चादी लेखक जो लिखते हैँ उसे भी कितने मजदूर और कितने किसान सममभते हैं, 
चही बता सकते हैं | प्रगतिशील कविको कालेजके विद्यार्थियोंत्री तालियोंकी गड़- 
गड़ाहट मिल जाय और गलत होस्टलकी लड़कियाँ आयेग्राफके लिए घेर ले, यह 
दसरी वात है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जो हिन्दीके अच्छे कवि या लेखक 
हुए है उनकी स्वनायें लोक-हितकों साथ लिये जीव्रनके साथ रही हैं| यह दूसरी 
बात है कि उनमें कल्मनाकी ऊँची उड़ान भी रही हो, उनमे कोमलता भी रही हो 
प्रेमकी टीस भी रही हो और वियोगकी वेढना भी रही हो | मनुष्यमें कितनी 
भावनायें हे। उनमेंते किसीको भी छोड़ना जिसे जीवन-जोवन हम चित्षाते हैं, 
उससे परे होना है। 

परन्तु आजका प्रगतिवाद पुरानी स्वनाश्रों तथा स्वयिताओं को यह श्रेय 
देनेके लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि भारतीय नहीं--विदेशी है। 
विगत युद्धके पश्चात्‌ रूसमें माक्सवादका व्यावहारिक स्वरूप देखनेमें आया | बर्ग- 
वाद ओर पूँलीवादका विव्व॑ंस करके एक नया संसार सर्जन करनेका उत्साह अंकु 
रित हुआ | रुूसमे ऐमे साहित्यकी स॒ष्टि होने लगी जो मात और एजेल्सके 
मऔतिकवादकी नींवपर खड़ी हुईं । इन लोगोंके आर्थिक तथा सामाजिक विचारों 
ने साहित्यम प्रवेश किया और धीरे-धीरे साहित्य राननीतिका पिछुलग्गू हो गया। 
यह बयार कम्यूनिस्ट विचारोंके साथ हमारे देशमें आई । इस सिद्धान्तपर हिन्दीमें 
जो स्वनाय हो रही दें उन्हें हम हो भागोंस विभाजित कर सकते हैं। एक काम 
( सेक्स ) सम्बन्धी, दूमरी अर्थ-सम्बन्धी | 

काम कोई गह्वित वस्तु नहीं है. मनुष्यका एक शरीर धर्म है और मन तथा 
मश्तिष्कसे भी उसका सम्बन्ध है | घम, श्र, दाम, मोक्ष हमारे यहाँ चार फल 
हैं, जिनकी प्रासि ही जीवनका ध्येय होना चाहिए | इसलिए यह तो कहा ही नहीं 
जा सकता कि इसकी उपेक्षा हमारे देशम की गई है। भगवानते स्त्रयं कहा है-.. 
“प्रजनश्चास्मि कंदर्प: |”! शुद्धार-रस इसीका एक प्रतीक है | हिन्दीम इस मनोवृत्ति 
का अंकन मी बड़ी मर्योदासे होता रहा है। रीति-कालके कुछ कवियोंने इसका 
बघन्य रूप भी उपस्थित किया है। परन्तु वह तो पतनोन्मुख जाति और साहित्य 
का एक विक्ृत स्वरूप है | उसकी कुरचिका समर्थन कोई मला आदमी नहीं कर 


सकता | योन-सम्बन्धी स्वना तुलसीदासने भी का है, पर कितनी श्लीलता के साथ 
देखिए--..- 
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सत्रक:े हृदय मदन अभिलाखा, 
लता निहारि नवहिं तर साखा। 
नदी उम्रगि अबुधि कहें आई, 
संगम करहिं. तलाब-तलाई | 
जहें अस दशा जडन की बरनी, 
को कहि सकहि सचेतन्ह करनी | 
दुखके साथ कहना पड़ता है कि प्रगतिवादी साहित्यकार जितनी रचना काम-- 
सम्बन्धी कर हे हैं, कुरुचिपूर्ण ओर गंदो हैं। मैंने इस प्रकारकी कुछ स्वनाय पढ़ी 
हैं. ये स्वनाये शिष्ट समाज श्रथवा माता, भाई, बहन या विद्यार्थियोंके सामने कोई 
निलज्ज व्यक्ति भी नहीं पढ सकता है| 
यथार्थवादका यह श्रर्थ नहीं है कि गन्दी बातका चाहे बितनी भी उचित हो, 
अदर्शन किया जाय । हमारे अनेक शारीरिक धर्म हैं, किन्तु शिष्टता का माप यही 
है कि उनमे जो जघन्य हैं वे परोक्षके लिए ही हैं । 
इसीके साथ एक श्रोर समस्या प्रगतिवादी साहित्यने सुलकानेका बीडा उठाया 
है। वह है समाजमें नारीका स्थान | सचमुच हमने ख्री-जातिके प्रति अन्याय 
किया है। इसके कई कारण हैं। गल्लेमें फोड़ा हो तो गर्दन नहीं का जाती | 
हम दोनोंको दूर करनेका प्रयत्न नहीं करते, एक पुकार उठाते हें कि विवाह-संस्कार 
ने स्त्री-जातिको बन्धनम जकड़ रक्खा है, विवाहने स्तरियोंकी मानमर्यादा भंग कर दी 
है, विवाहसे उनका मानसिक विकास रुक गया है। 
विवाह-संस्कारमें दोष आरा गये ह | उन्हें तो हयना ही होगा। परन्तु लोग 
यह भूल जाते हैं अथवा जानते नही कि हिन्दू-समाजने सेकड़ों वर्षातक पुरुष और 
स्त्रीके सम्बन्धमें प्रयोग किया है ओर वह इस परिणामपर पहुँचा है कि रत्री और 
पुरुषका सम्बन्ध विवाहसे अधिक सुन्दर और मधुर श्रमी तक दूसरा नहीं मिला है। 
दूसरी प्रवृत्ति श्रार्थिक 'है। प्रगतिवादी रचनाश्रोंमें अ्रधिकांश ऐसी ही ह जो 
समाजक्ी वर्तमान श्रार्थिक व्यवस्थाको मियनेके लिए कहती है | किसानोंका रुदन, 
' भूखे बच्चोंकी पीड़ा, नारीका ऋनदन यही विषय है। और पूजीवालोके प्रासादों 
का भस्मीकरण भी। मैं समझता हूँ कि सिवा कुछ स्वार्थी लोगोंके और सभी समाजके 
आरथिक ठाचकी बदलना चाहते हं। पूंजीवाद तो मिव्ना ही चाहिए। कम्यू- 
निज्मका भारतीकरण हो जाय तो सम्मवत हमारे देशमें वह पौधा 'मी पनप 
जाय | परन्तु जहाँ तक ताहित्यका सम्बन्ध है इसमें दो त्रुटियाँ हैँ | हिन्दी प्रगति-- 
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वादी साहित्य वह नहीं है जो रूसी है । वहाँ जिस वर्गके लिए. यह लिखा चाता 
है वह इसे समझता है, इसलिए, सामाजिक क्रान्तिमें सहायक होता है अयवा 
नये समाजको स्थिर करता है । हमारे यहाँ चालीस करोड़में एक करोड़ भी इन 
विचारोंकी समक नहीं सकते। उनके सामने बढ़ियासे बढ़िया प्रगतिवादी 
कविता श्रथवा कहानी वैसी ही निरबीव है जेसे उनके हलकी नोक अथवा 
हथौड़ेकी मुठिया | तब कया ये विचार लिखे ही न जायें! तब केसे ये जनतामें 
प्रवेश करेगे ? इन विचारोंके प्रचारके लिए, कांग्रेसके मार्गका अवलम्बन 
करना पड़ेगा, क्योंकि देशभरमभे, पढ़े अपड़में आ्राज कांग्रेसी श्आन्दोलन 
व्यास है| 

दूसरी त्रुटि हिन्दीके प्रगतिवादी साहित्यमें यह है कि जिस वर्गकी कठिनाइयों 
तथा पीड़ाके चीत्कारका चित्रण होता है उस व॒रगके लोग नहीं लिखते | सेकंड 
कलासमें चलते हैं, फेलनरके यहाँ चाय पीते है, राजा साहबक़ी कोठीमें रहते है 
बढियासे बढ़िया सिल्कका सूठ पहनते हें, सोनेकी घड़ी कल्ाईमे बाँधते है, रेडियो 
से पचास-पचास रुपये एक ठाकका लेते हें श्रौर लिखते ह चौथड़ोंकी कथा ! 
भूखका ऋन्‍्दन ! गाँव देखा नहीं, मिल-मजदूरोंकी अधेरी बंदबूदार कोठरीमे 
अका नहीं, पंक्तिपर पंक्ति दालने लगे | कवि कल्पना करता है, परन्तु कहाँ तक! 
इस तरहकी रचना करना अ्रपनेको ओर समाजकों धोखा देना है। यह पाखंड 
है | महात्मा गाधीको सारे भारततक अपना सन्देश पहुँचाना था, दरिद्र मारतका 
उन्होंने वेष अपनाया, लेंगोटी घारणकी, तब आज भारत उन्हें अपना प्रतीक 
सममभता है । विजलीके पंखे लगे हुए अखबारोंके दफ्तरोंकी कुर्तियाँ, गर्मामें 
पर्वतमालाकी सेर ओर रानमहलके कॉंच छोड़िए, चिलचिलाती धुपमें गाँवोंमे 


जाकर दिनमें एक समय वाजरेकी रोटियाँ खाकर रहिए, तब प्रगतिका साहित्य 
सर्जन कीजिए | 


एक बात ओर [ प्रगतिवादी साहित्यक्ी प्रेरणा विदेशसे मिली है | विदेशी 
विचार जो अपने देश ओर समाजके लिए हितकर हों, अपनाने चाहिये | हम 
विदेशी ज्ञान-विज्ञान लेते हैं | कोई विचार विदेशी है इसलिए त्याज्य है, यह हम 
नहीं मानते । किन्तु उसे श्रपनाकर ग्रहण करना उचित है | हमारी कुछ साहि- 
त्यिक परम्परा है | कुछ दमारी संस्कृति हे। उसके विपरीत जाना अपनी जतीयताके 
प्रति विश्वासघात करना है। प्रगतिवादी श्लोग संध्कृतिको अनावश्यक बात 
समभते हें। हमारी संस्कृति हमारी जातिकी युग-युगकी बौद्धिक और मानसिक 
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उज्नतियोंकी संचित निधि है। हमारा आचरण वही बनाती है । हमारा साहित्य 
हमारी संस्कृतिके अनुकूल ही होना आवश्यक है। लक्ीरका फुत्नीर बनना 
मूखंता है, परन्ठ सल्कृतिको निर्मल करना अयोग्वता है | प्रगतिवादी साहित्य 
की रुपरेखा, प्रृष्ठ-भूमि आर भाव अधिकाश अभारतीय हैं--भौतिकवादपर बनाया 
हुआ भवन है। और भौतिकवादसे योरप किस विनाशकों पहुँच रहा है, हम 
देख रहे हैं| विनाश प्रगतिवादी भी करना चाहते हैं, करे | किन्तु समाजक्ी 
कुव्यवस्थाका, समाजका नहीं । प्रगतिवादियोंके श्रतिस्क्ति लोगोंने इन 
विषयोंकी नहीं अपनाया, सो बात नहीं है । हमारे ही युगके अनेक कवियोंने 
ज्ञीवनसम्बन्धी ऐसी स्वनायें की हैं । 

कलाकी दृष्टिसे थोड़ा देख लीजिए। प्रगतिवादी दश्सि यथाशर्थवाद में 
कलाकी कोई आवश्यकता नहीं | यह कहकर वे इसे स्वीकार कर लेते हैँ कि उनके 
साहिलयमें कलावा सप्तावेश नहीं है। परन्तु हम उसे कहानी श्रथवा कविता नहीं , 
मानते, जिसमें कला न हो | ह 

कलाका सबसे सरल ओर व्यापक परिमाण है सत्य शिव॑ सुन्दरम्‌ |? एक 
सज्जन कहते हैं आज सत्य शिव, सुन्दर केवल वर्गोंमें है सीमित !! इसलिए हम 
साहित्यका मूल्याऊन उससे नहीं कर सकते | यदि लाट साहब पाँवचम जूता पहनते 
है तो हम उसे त्िरपर पहनेंगे क्योंकि हम उनके विरोधी हैं | यह प्रगातवादी तर्क 
साधारण बुद्धिम नहीं श्रा सकता | प्रगतिवादी साहित्य श्रसत्य है, क्‍योंकि उसके 
रचयिताश्रोमे उन भावोंकी अनुभूति नहीं है। शिव तो है ही नहीं। कमसे कम जो यौन- 
सम्बन्धी हैँ वे भ्रष्ट ओर भयंकर हैं | सुन्दरताका मापदंड अ्रल्ग-अ्रल्षग होता है| 
यदि सुन्दरताका अ्रमिप्राय है एक अलौकिक मानसिक प्रकाश, तो वह इन 
स्वनाओ्रोंमें नहीं है | यह केवल प्रचारकी वस्तु है । प्रचारका साहित्य यह 
भले ही कहा जा सकता है--मैं यह नहीं कहता कि स्वनामें विशेष चमत्कार हो 
शथवा किसी विशेष शब्दावलीका प्रयोग किया जाय | परन्तु आज्ञतक जो कविता 
की परिभाषा बनी है उसके अनुसार नापनेसे तो प्रगतिवादी कवितायें कविता 
नहीं ठहरतीं | पाश्चात्य विद्यानों ओर कवियोंने कविताका जो निद्ेश किया है 
उसमें भी भाव और सुन्द्रतापर जोर दिया है। यहाँ जो सब्रसे श्रोष्ट व्याख्या 
कविताको है वह है कि रचना चाहे भावोंकी प्रघानता लिये हो अथवा विभाव 
को, रसकी उत्त्ति उससे अवश्य होनी चाहिए | जिस रचनासे हृदयमें रसका 
सचार नहीं होता, उसे कविता माननेमें हम असमर्थ हैं | सप्ताचार-पत्रमे समाचार 
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यढने और प्रगतिवादी कविता अथवा कहानी पढ़नेमें भेद क्या है! हाँ, ऐसी 
भी स्वनायें प्रगतिवादी लेखकोंने की हैं जिन्हे पढकर हमारी भातनायें जाग्रत 
होती हैं, हमें अपने देशके प्रति प्रेम होता है, दलितों प्रति करुणा उत्तन्न 
होती है। ऐसी रचनायें उन्होंने की दें जो वास्तवमें कलाकार है। मंभामे बह 
चले हैं श्रथवा विचारोंक फैशनके दास हैं अथवा इस आशंकासे कि कहीं 
हम प्रतिवर्तनवादी न कहे जायें इस ओर भी कलम भॉजते लगे हैं। इनकी 
अनेक स्वनायें सुन्दर हैं. और ऐसी रदनायें कविता हें, साहित्य हें, इसे 
* मानना होगा। 

राजनीति ऊँची वस्तु है, यद्यपि डाक्टर जानलनने कुछ ओर ही कहा है। 
लाई मारलेने भी इसे कुछ ऊँचा दजी नहीं दिया है । फिर भी राजनीति और 
राजनीतिक हलचलकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । हमारे नित्यप्रति जीवनसे 
उसका सम्बन्ध है। पर्तु कज्ञाको--ओऔर जैता हम ऊपर कह आये हें साहित्य 
कला है--हम राजनीतिसे भी ऊँची वस्ठ मानते हे । राजनीतिक श्रान्दोलन 
सागर की उर्मियोंकी माँति आते-जाते रहते हैं | कला शाश्वत है। हिन्दुओंका 
राजतंत्र नाश हो गया, मुसलमानोंके राजका पता नहीं, किन्तु श्रजंताकी चित्रकारी 
आज भी हमारे छुदयको प्रफुल्ल करती है, एक श्रनिर्दिष्ट किन्तु सत्य भावनाको 
ओर प्रेरित करती है । सर श्रोर तुलसीकी पंक्तियाँ आज भी हमारे हृदयको 
उद्वेलित करती हैँ और जन तक मनुष्यका एक बालक भी जीवित रहेगा, करती 
रहेंगी | साहित्य राजनीतिकी दुम नहीं वन सकता। साहित्यकार समयके साथ 
रहे, लोक-मंगलकी भावना सम्पुज खखे, किन्तु उससे भी बढ़कर वह हो | समय 
के श्रागे भी रहे । के 

मै यह कहनेका साहस नहीं करता कि सभी प्रगतिवादी स्वनायें लचर ओर 
अचाखादी हैँ। जैसा मैं कह छुका हूँ, अनेक उनमें सुन्दर हैं, उनमे कला 
है । कलाकारके करोंम कुछ भी हो, वह सुन्दर वना देता है । कुशल कुम्हार मिट्टोसे 
मूर्ति गढ़ देता है और फूइड हलवाई थी ओऔर चीनीसे भी गोवर सहश बुछ 
तेबार कर देता है। खेद दे कि अधिकतर प्रगतिवादी स्वनाय ऐसी ही 
हैं। प्रगतिवाद वास्तवमे एक प्रतिवर्ततन है। बह न कला है, न साहित्य | यदि 
सूर, तुलसी, मारतेंड, प्रसाद कवि हैँ तो ये प्रगतिब्रादी लेखक कवि नहीं हैं, और 
यदि प्रगतिवादी साहित्यकार कवि है तो श्रवश्य ही चर; ठुलसी इत्यादि कवि 
नहीं थे । 


५१४७ 


साहित्य प्रवाह 


मैं भारतीय साहित्यकों विदेशी दृष्टिसे देखनेका अ्रभ्यासी नहीं हूँ, विदेशी 
साहित्यकोी भारतीय दृश्सि देखता हूँ---इसीलिए इस निष्कर्प पर पहुँचा हूँ। किसी 
साहित्यकारके प्रति अन्याय करनेकी इच्छा नहीं है। सम्मव है, मेरो दृष्टि 
ठीक न हो, परन्तु है वह अपना |# 


“--क्ैखक 


# यह लेख भी सम्पूर्णानन्‍्दके समापतित्वमें प्रसादपरिषद्‌” काशीमें पढ़ा 
गया था। 


आरतीय साहित्यमें स्त्रियोंका स्थान 


साहित्य मनष्यके उत्कृष्ट भावोंका प्रकाशन है| यह भाव सामाजिक जीवनके 


यात-प्रतिघातकी प्रत्यक्ष अथवा परोज्ष रेखाएं होते हैं, जो कल्पनाके रंगसे रंगे 
होते हैं। जेसा समाज होगा, वैता ही साहित्य होगा । भारतीय समाजमें स्त्रियोंका 
स्थान ऐसा निम्न नहीं रहा है, जेसा अ्रनेक पाश्चात्य विद्यान समझते हैं | उनका 
कार्यक्षेत्र अलग रहा है, यह ठीक है। श्रौर यह भी ठीक है कि साहित्य निर्मायमें 
उनका उतना हाथ नहीं रहा है, जितना पुरुषोंका; फिर भी उनका एक निजी 
स्थान हमारे साहित्यमें है। भारत ही नहीं, यूरोपमें भी जहाँ अधिक ख्तन्त्रता है 
और शिक्षाकी अधिक सुविधाएँ पहलेसे चली श्राती हैं, उतनो स्त्रियाँ साहित्यकार 
“नहीं मिलती, जितनी होनेकी हम आशा करते हैं। 

साधारण लोगोंका ख़याल है कि ज्री ओर पुरुषकी केवल शारीरिक बनावट्में 
भेद है, ओर हृदय तथा मस्तिष्ककी गति-विधिमें कोई भिन्नता नहीं है। एक 
दूसरेका स्थान सरलतासे ले सकता है। में समभता हूँ, यह भ्रम है। जो ऐति- 
हासिक प्रपाण हमारे सामने है, वे विपरीत है। मनुष्य-समाजका संगठन अम- 
विभागकी नींवपर होना स्वाभाविक है | ऐसे समाजमे पढ़ी-लिखी श्रौर निपुण 
होनेपर भी स्त्रियोंके लिए पुरुषोंसे श्रतिरिक्त काय नियत रहे है । ऐसे उदाहरण 
सभी मिलते है, जहाँ जियोंने रणक्षेत्रम अथवा सामाजिक हलचलोंमें कार्य किया है, 
परन्तु वहाँ वे पुरुषोंकी अनुगामिनी मात्र रही ह। ऐसा कहनेसे हमारा श्रमिप्राय 
च्यह नहीं है कि स्त्ियोमिं किसी का्य-विशेषके करनेकी क्षमता नहीं है। 


श्ड६ 


साहित्य ग्रवाह 


'भारतीय इतिहासमें इस बातका प्रचुर प्रमाण मिलता है कि स्रियाँ केवल 
« »पढीलिखी ही नहीं होती थीं, किन्तु कवयित्री अ्रथता सचयिता भी होती 

थीं। हमारा सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है, इसमें किसी प्रकारका मतभेद 
नहीं है। उसमे अ्रनेऊ स्थलोंगर ऐसे चूक्त और मत्र आये हैँ, जो ब्ियोके 
स्वे हुए हैं | 

इन्द्रकी ज्जी इन्हाणीने अनेक मत्र रचे हैं| ऋग्वेदके दसवें मए्डलके ८५वें 
सूक्तम नौ-दस मत्र ऐसे आ्राये हैं। ऋग्वेदके दसवें मंडलके १५६ सूक्तकी ऋचा: 
ओर देवता दोनों शी पौलोमी हैं | विद्वानों का कथन है कि यह सूक्त बड़ा ही 
सुन्दर काव्य है। यह भी इन्द्रकी ली थी । इन्द्रकी माता, ब्रह्मावी ज्री, सर्यंकी 
कन्या सूर्या, सासयराज्ञी इत्यादि कितनी ही स्तयाँ हें, जो सूक्तोंकी स्वतन्तर ऋषि हैं।' 
यही नहीं, उर्वशी जो श्रप्सरा है और जो पुरुखासे विवाहका वन्धन जोड़ती है, 
कई मंत्रोंकी रचयिता है। दसवें मण्डलके ६५ सूक्तके बई मत्र ऐसे हैं, जिनकी 
ऋषि वह है। 

उस कालकी हमें पुस्तक रूपमें अलग तो कोई रचना मिलती नहीं, परन्तु जो 
उदाहरण हमें मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ख््रियोंने रचनाएँ की हे । 
यूरोपमें सबसे पुरानी स्वना 'सेफो?की है, जो लगभग ईसासे कै सो साल पहले 
हुई थी, गौतम बुद्धके पचास साल पूर्व । ऋग्वेद उसके बहुत पहले संकलित हो” 
चुका था। इतनी प्राचीन साहित्य-निर्मात्री ससारके किसी साहित्यमें नहीं हें | 

यद्यपि निश्चित रूपसे हम नहीं कह सकते कि पालीमें भी जियोने स्वना की 
है; परन्तु लोगोंको यह मालूम है कि त्री-प्रचारिका और मिक्ुणियाँ भारत ही नहीं 
यहाँसे सुदूर देशोंमें भी जाती रहीं। आश्चर्य नहीं, यदि उनकी रचनाएँ, रही हो, 
जो लुप्त हो गई हों शथवा दूसरोंकी स्वनाश्रोंम मिल गई हों । 

संस्कृतमे, जो हमारा सबसे ग्रौढ साहित्य है, अ्रनेक स्त्रियोंके नाम मिलते हैं, 
जिन्होंने कविताएँ, की हैँ। गद्य साहित्यकी हमारे यहाँ कमी सदासे रही है ।' 
हमे पता नहीं है कि प्राचीन कालमें किसी विदुष्नीने नायक अथवा गश्च लिखा 
हो | यूरोपमें अ्रारहदीं शताव्दीसे पहले जो गद्य लिखनेवाली नहीं मिलती। 
कविता-क्षेत्रमे भी कोई महाकाव्य अ्रथत्रा बड़ी स्वना नहीं मिलती; परन्तु स्फुड 
रचनाएं ओर ऊँची भ्रणीकी चीज पर्यात संख्यामें हैं। कवयन्नियोंमें सबसे पहले: 
हम विजकाका नाम ले सकते हैं। यदि यह वही विजका है, लिसे विजयाका: 
कहते हैं, जेसा अनेक विद्वानोंका मत है श्रौर जिसके बारेमें लिखा है-- 


६४. रृपू ० 


भारतीय चाहिल्‍यमें ज्ियोंका स्थान 


“परसती व कार्याटी विजयांका जयत्यती, 
या विदर्भगिरूं वासः कालिदासान्तरम्‌ ।? 

--शा्ग घर-पद्धांति, १८४ 
तो सम्भवतः यह ह्िंतीय पुलकेशीनके राजकुमार चन्द्रमादित्यकी ल्ली विलांका 
भट्टारिका है| वह एक उत्कृष्ट श्रेणीकी कवयित्री थी, ओर उपयुक्त श्लोकसे यह 
भी मालूम होता है कि वह कालिदासके वाद वेदर्भी शोेलीकार भी थी | उसे स्वयं 
ही अपनी रचनाका कितना गये था कि बब उसने दंडीकी यह पं क्तियाँ सुर्नीं-- 

“चतुमुंख मुखाम्भोजवनहंस.. वधूमम, 


मानसे रमतां दीर्घी सर्व शुक्ला सरखती |? 
यह कहा-- 


नीलोसल दल श्यामां विजकां माम जानता, 
वृथैव दंडिना प्रोक्तः सवे शुक्रत्षा सरखती ॥ 
पुलकेशीन छ्वितीयका समय इसवी सन्‌ ६६० के लगभग है। उस कालमें 
स्त्ियोंकी अपनी स्वनाश्रोंपर कितना अमिमान था कि वह कितनी धाहित्य-मर्मश् थी, 
उसीकी इन पंक्तियोसि प्रतीत होता है। वह कहती है--- 
“कवेरमिप्रायमशब्दगोचर स्फुरन्तमोद्रेंधु पदेषु_ केवलम्‌ , 
वदर्िरगे कृत रोमविक्रियेजनत्य तूष्णीं मबतोड्पमंजलिः |? 
विजवाक़ी बहुत-सी सवनाएँ मिलती हैं, ओर उसकी रचनाश्रोंसे मालूम 
होता है कि वह सस्कृतकी ख्री-कवियोंमें सर्वश्र 8 थी। राजा भोजकी ज्री शीला 
भद्टारिका भी कर्वायत्री थी। भोज ओर इनकी प्रश्नोत्तरीके अ्रतिरिक्त भी इनकी 
स्वनाएँ, मिलती हैं। बहुतसे छुन्द इनके फुयकर मिलते हैँ। राजा मोजका समय 
६० सन्‌ १००० माना जाता है। काश्मीरके ज्षितिपालकी, जिसके आश्रयमें विल्हण 
कवि रहते थे, कन्या शशिकला भी सुन्दर कवयित्री थी। उसकी उक्ति देखिये, 
कितनी सुन्दर है। विल्दण कहता है-- 
“निरथंक जन्मगत॑ नलिन्या यया न दृष्ट' तुहिनाशुम्बिम्बस ,? 
शशिकला उत्तर देती है-- 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलेव कृता विनिद्रा नलिनी न येन |! 
विल्हणका समय ६० सन्‌ ११०० के लगभग माना जाता है। इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि वेदिक कालमें स्ियोंकी रचनाएँ मिलती हैं, और उस कालमें 


डर १५४१ 


साहित्य ग्रर्वाहें 


भी, जत्र हिन्दू तंस्कृति और सम्यताका मध्याह् था, जब संस्क्ृत-साहित्य प्रौढ़ताको 
पहुँच चुका था, ह्नियाँ श्रपनी रचनाओ्रोसि साहित्यका भंडार भर रही थीं | बिन 
केवयित्रियों के नाम ऊपर आये है, उनके अतिरिक्त मोरिका, विकटनितम्बा आदि 
बहुत-सी कवयित्रियाँ मिलती है, और उनकी रचनाएँ. मी काफी परिमाणमें पाई 
जाती ह | 

एक बात कह देना आवश्यक है कि इन महिलाश्रोंकी रचनाश्रोंमें भी 
पुरुषोंकी र्चनाश्रोंते कोई विशेषता नहीं है, ओर जिस पकारसे पुरुषोंने शृज्ञार- 
रसका आधिक्य रखा है, इनकी सचनाम वही बात है। इनकी रचनाश्रोंमें जीलकी 
कोई भावना नहीं है। 

बारहवीं शताब्दीके पश्चात्‌ भारतीय साहित्यगा पतन होता है | जबसे राबनी- 
तिक क्षेत्रसे भारतीयताका विनाश हो गया, उसोके साथ-साथ साहित्विक गति भी 
रुक गई; परन्तु साथ-ही-साथ प्रान्तीय भाषाश्रोंका विकास होने लगा। बंगालमें 
चेंगला, बिहारमें मैथिल, हमारे प्रान्त और मच्य-भारतमें ,हिन्दी, पश्चिममें गुजराती 
ओर मराठी भाषाश्रोंने संस्कृत अथवा पालीका स्थान ले लिया | सुदूर दक्षिय- 
भारतमें तमिल तथा अन्य उसी प्रकारकी भाषाएँ. बोली श्रोर लिखी जाने लगीं | 
यद्यपि इन भाषाश्रोंमें भी ऐसी ब्राँ हें, जिन्होंने साहित्य-निर्माणमें सहयोग 
किया है; परन्तु मैंने, उन भापाओंसे समुचित जानकारी न होनेके कारण, उनका 
उल्लेख नहीं किया है। में केवल चार भाषाओंका दिग्दर्शन करानेका उद्योग 
करूँगा | 

बंगला साहित्य बहुत ही समुन्नत दशामें है; परन्तु उन्नीतवीं शताब्दीके पहले 
किसी विशिष्ट ज्री लेखिका अथवा कवयित्रीका नाम सुननेमें नहीं आता | मान- 
कुमारी देवी ओर कामिनी राय बीसवीं शताब्दीके प्रारम्मकी कत्रयित्री हैं| इन 
दोनोंकी शेली वही है, जो श्आरम्मसे कवीन्द्र खीन्धनाथक्री रही है। वबंगलामें 
ल्री-लेखिकाएँ, जिन्होंने साहित्यको कुछ दिया है, समी आजकलकी ह। प्रियंम्ब्रदा 
देवी और राघारानी देत्रीकी कविताएँ साधारणत अच्छी ह। राघारानी देवी 
कद्दानी भी लिखती हं। ममता मिन्रकी कविताम नवीनता है। उन्होंने श्रपनी 
कविता त्रिलकुल्न नये ढद्धकी लिखी है, जिप्पर अंगरेजीका प्रभाव मालूम पड़ती 
है। अ्रपराजिता देवीका नाम वेंगला-साहित्यमे अच्छी तरह विख्यात है। आपकी 
कविता नवीन शेलीकी होती है ओर सामाजिक भावोंका समावेश उनमें विशेष 
प्रकार होता है। इनकी कविताश्रोंमें सरलता मी है। 


श्भर 
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डर है 
बैगाली-समाज उपन्यात और कहानी लिखनेके लिए विशेष रूपसे उप्पय्रेक्त- 
'है। बहुत-सी कहानी लेखिकाएँ बँगलामें हो गई है, और है । स्वर्गीया श्रात्माश्रोमें 
स्वर्णकुमारी देवी और इन्दिरा देवीने अच्छे उपन्यास लिखे है । आजकल वर्णुना- 
त्मक उपन्यासोंकी रचना श्रन्पूर्णा देवी अ्रच्छा करती है। गाहंस्थ जीवनका चित्रण 
करनेमें निरूपमा देवी पटु हैं | बतंमान पढठित सप्ताजका चित्र खींचनेमें आशालता 
सिनह्टा चतुर हैँ | सुविख्यात पन्चकार श्री रामानन्द चट्टोपाध्यायकी दोनो पुत्रियाँ 
शरीं सीता चटर्जी और भी शान्ता चठर्जी बंगला और अंगरेजी भाषाश्रोंमें उपन्यास 
और कहानियाँ लिखती है, जिनकी गणना ऊँचे साहित्यमे वी जाती है| बैंगला- 
साहित्यमें ल्ियोंने काफी संख्यामें योग दिया है। यद्यपि उनका क्षेत्र अधिवाशमें 
कविता और कहानी दी रहा है, फिर भी उन्होंने अपना एक स्थान चना लिया है। 
गुजराती-साहित्यमे यदि और कोई लेखिका न होतीं, तब भी भक्त मीराके 
प्रम और भक्तिसे भरे हुए भजन ज्ी-लेखिकाओंका मस्तक ऊँचा कर देनेके लिए 
पर्याप्त हैं । मीराने तो गुजरती, राजस्थानी और त्रज भाषामें भी कविताकीं है। 
"गुनरातींमें इनसे पहलेकीं जी लेखिका अथवा कवयित्री नहीं मिलती। जेन भिक्तु- 
णियाँ बहुत-सी गुनरातमें रही हें, उन्होंने जैन-घर्मके प्रसारका कार्य भी किया है 
यरनतु जनियोंके साहित्यमें किसी ऐसी स्ल्री-साहित्यकारका उल्लेख नहीं है | गुल- 
रातीके उस साहित्यकालको, जो दयारामकाल कहा जा सकता है, हम नदीन 
“गुजरातीका ऊषाकाल मान सकते है | वह अठारहवीं शताब्दी है। इसी समय कुछ 
कवयित्रियोंके नामोंका उल्लेख है। यद्यपि उनको रचनाएँ साधारण श्रेणीकी हैं. 
फिर भी वे उस कालमें स्त्रियोंकी प्रतिनिधि हें | गौरीबाई, दिवालिबाई, राधावाई 
और कृष्णाबाईके नाम स्मरण किये जा सकते हे, परन्तु उन्नीसी शताब्दीमें ही 
ऐसी लेखिकाएँ हुईं है, जिनका कार्य गुजरातीम कुछ विशेषरूपसे हुआ है, और 
आजकल तो गुजरातीम ऐसी लेखिकाएँ हे, जो किसी भी साहित्य-समानकी अलंकार 
हो सकती हैं | 


सर र्मनभाईकी ज्जी श्रीमती विद्यागोरी नौलकंठने ऊँचे दर्जके निनरन्धोंकी 
रचना की है। श्रीमती सुमति त्रिवेदी तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी त्रिवेदी यद्यपि अ्रव 
संतारमे नहीं है, उनवी कविताएँ पढ़ी जाती है। श्रीमती दीपकवा देसाईवी कर्ता 
सुंदर और मनमोहक होती हैं। उनकी 'स्तवन-मंजरी? और 'खंडकाव्य? अच्छी रचनाएँ: 
'है। श्रीमती हंसा मेहताका नाम वर्तमान भारतीय साहित्यमें काफी दिख्यात है। वे 
साप्ताहिक 'हिन्दुस्तानकी? सम्गदिका भी रह चुकी है । उन्होंने तीन छोटे-छोटे 
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नाटक भी लिखे हैं, जो 'त्रण-नाव्को? के नामसे प्रकाशित हुए हैं। गुबराती- 
साहित्यिकोंमं उनका अच्छा स्थान है | भीमती ग्रियमतो, जो ज्योत्सना शक्लके 
नामसे लिखती हैं, कई पतन्नोंकी सम्पादिका रह चुकी हैं | अ्रभी पुस्तकरूपमें उनकी 
स्वनाओं का संग्रह ( जहाँ तक मुझे पता है ) नहीं है; परन्तु उनकी स्वनाएँ बड़े 
चावसे पढी जाती हैं | उनकी रचनाएँ बड़ी मावपूर्ण होती हँ | 'दिलस्वाने! उनकीः 
बड़ी अच्छी ओर वरिख्पात कविता है| सन्‌ १६३० के राजनीतिक आन्दोलनकेः 
समय उन्होंने बहुत-सी राष्ट्रीय कविताएँ लिखीं, जिनसे उनऊी बड़ी ख्याति हुई है। 

वर्तमान गुजराती-साहित्यमे श्रीमती लीलावती मुन्शीका नाम काफी ऊँचा 
है। उन्होंने कितने ही निवन्‍न्घ, नाटक और कहानियाँ लिखी हें । उनकी शेली 
बड़ी प्रोढ है और विशुद्ध गुजराती है । उन्होंने श्रपनी स्वनाश्रोंम ल्लियोंका समुचित 
स्वरूप चित्रण करनेकी वेश की है । नवयुगकी ज्ियोंकी आकाक्षाएं और उनकी. 
मनोवृत्तियोंका प्रतित्रिम्ब उनकी स्चनाश्रोंमें पाया जाता है | 

मराठी-साहित्यमें भी स्रियाँ पीछे नहीं रही हे । मारतका प्राचीन साहित्य तो 
घार्मिक रहा ही है । मराठी-साहित्यमे पहली ज्री, जिसकी र्चनाका पता लगता है, 
महादाम्वा थीं, जो बारहवी शताब्दीके लगभग हुई थीं। चक्रधरके महानुभाव 
पंथकी वह श्रनुगामिनी थीं श्रौर उनके चावले प्राचीन साहित्यमें बड़े मशहूर है । 
ज्ञानेश्वर्की भगिनी मुक्तावाई ओर नामदेवकी दादी जनावाईके श्रभंग मराठीमें 
बहुत प्रिय हैं | एक और मनोर॑जक वात है. | महाराष्ट्रमे महार जातिके एक 
हरिजन चोखामेला हो गये हैं | उनकी ल्लो भी कविता करती थीं, और उनकी 
कुछ रचनाएँ प्राप्य हें। तुकारामकी शिष्या वहिणावाईने भी भक्तिपूर्ण गाने 
लिखे हैं | 

परुतु मारतके अनेक साहित्योंकी भाँति यह रचनाएँ भी फुटकर ही मिलती 
हैं। मराठीका वर्तमानकाल ब्रिटिश साम्राज्यके स्थापनसे आरम्भ होता है । सन्‌ 
१८७३ के पहले बतेमान युगकों कोई विशिष्ट स्वना देखनेमें नहीं आई । इस 
युगकी प्रथम लेखिका श्रीमती काशीचाई कानिय्कर हें। मराठी उपन्यासोंकी जन्म- 
दाताओंमे इनका नाम लिया जा सकता है | इनका साम्ताजिक उपन्यास 'रंगराव! 
हरिनारायण आपटेके डपन्यासोंसे पहलेका है | इन्होंने निवन्‍्ध भी लिखे हैं। 
यह अभी जीवित हें, यद्यपि बृद्धास्वथाके कारण साहित्य-क्षेत्रसे अलग हैं। न्याय- 
मूर्ति रानाडेकी ली श्रीमती रमाबाई रानाडेने अपने पतिकी जीवनी लिखी है, जो 
सभी दृष्टियोसि ऊँचे दर्जजी स्वना समझी जाती है । रेवरेए्ड नारायण वामन 
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तिलककी स्री श्रीमती लक्ष्मीचाई तिलकने कविताएँ भी लिखी हैं ओर कहानियाँ 
भी । महाराष्ट्रके नेता, पत्रकार ओर साहित्यकार श्री नरतिंह चिन्मणि केलकर॒की 
भावज श्रीमती गिरिनावाई केलकरने निबन्‍न्धों ओर नाठकोंकी रचनामें वर्तमान 
मराठी साहित्यमें एक स्थान प्राप्त कर लिया है. | नवीन कवयित्रियोंमं लक्ष्मीबाई 
तिलकके श्रतिस्कि श्रोमती शान्ताबाई परदेसी ओर श्री संबीवनी मराठेके नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं | मेरे विचारसे श्री संजीवनी मराठे युवती लेखिबाशओ्ॉर्म सबसे 
उत्कृष्ट हैं । श्रीमती कमलावबाई तिलक और श्रीमती कृष्णाबाईने, जो मुक्ताबाई 
लेलेके उपनामसे लिखती हँ,अ्रच्छी कहानियोंकी रचना की है | श्रीमती शान्ताबाई' 
नासिककरका स्थान उपन्यास-लेखकोंम मी उत्कृष्ट है | श्री कुमुदिनो प्रभावकरकी 
कहानियाँ मी साहित्यिफोंकी कतौटियोंगर अच्छी उतरी हैं। मराठी-साहित्यके वर्तमान 
जगतम हलचल मचा देनेवाल! स््री-लेखिका श्री विभावरी शिज्ञाकर बी० ए० का 
नाम बहुत विख्यात है। यद्यपि अभी तक इसपर विवाद है कि यह उपनाम किसका 
है, किसी पुरुषका अथवा ज्लीका, फिर भी अधिकांश लोगोंका मत है कि यह 
कोई महिला महोदया ही हे। उन्होंने स्पष्टवाद या प्रत्यक्षयादका जन्म अपनी: 
स्वनाश्रोंमें दिया है, श्ञर ख्तरियोमें सामाजिक क्रान्तिकरना चाहती ह। यद्यपि 
उनके विचारोंक़ा समर्थन नेतिक दृष्टसिसे हम नहीं कर सकते. पर उनकी भाषा और 
शली साहित्यकी एक चीज है| 

यद्यपि अंगरेजी हमारी मापा नहीं है, उसमे मी तोरुदत्ती ओर सरोजिन नायडूके 

नाम उल्लखनींय हैं । खेद है कि उद्‌मे त्ियोंकी कोई अच्छो स्वना नहीं है। 

हिन्दीमें बहुत प्राचीन कालसे द्वियाँ साहित्यिक निर्माणमें हाथ बेटा रही 
हैं। सोलहवीं शताब्दीमें मीरावाईका उल्लेख गशुजराती-साहित्यिक के सम्बन्धमे &ा 
चुका है। और भाषाश्रोंकी लेखिकाश्ोंके समान आपका कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं 
मिला है; परन्तु आपके पद ओर गाने भारतमे जहाँ कहीं हिन्दी बोलीं जाती है, 
लोगोंकी जुवानपर हैं | सोलहवीं शताब्दीसे लेकर उन्नीसदीं शताब्दी तक कम-से- 
कम चालींस-पचास कवयित्रियोंकीं स्वनाएं मिलती हैं, जिनका नाम ही गिनानेके 
लिए एक प्रष्ठ चाहिए । उनमें कितनी ही राजघरानेडीं थीं | प्रायः उनकीं रचनाएँ 
भक्ति-सम्प्रदायकी है | उनमें दयाबाई और सहजोवाईके नाम विशेष रूपसे उल्ले 
खनीय है । उन कवयित्रियोंम दो तो मुसलमान थीं--पंजावदी ताहइ और हमारे 
आन्तकी शेख रंगरेजिन। उनदीं कविताएँ बड़ीं रसीली और मीदी हैं। अवधकी 
एक तेलिन खगनियाँकी कविताएँ भी--विशेषतः प्रहेलिकाएँ--मिलती हैं ४ 
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ऋृष्णगढ़के महाराजा नागरीदासकी दासीं रसिकत्रिहारी भी, जो “बनीठनी छीके 
नामसे विख्यात है, कविता करती थीं। इनकी स्वनाएँ भी परम्पराके अनुसार 
भगवान कृष्णके प्र म-रसमे शराबोर ह। 

बीसवीं शताब्दींमें जद्दाँ हिन्दी-साहित्यके अनेक अंगोंका विकास हुआ है, 
लियाँ फिसीसे पीछे नहीं रही हे। कहानींलेखनम और कवितामें ल्ियोनि काफी 
सहयोग किया है और सुमद्राकुमारी, महादेवों वर्मा, खर्गीय चकोरी, ललींजी, मंजु, 
कम्लादेवीं, प्रेम मव्नागर, कमलाकुमारी, उपा मित्रा इत्यादिकी स्वनाएँ, हिन्दी- 
साहित्यकी शोभा हैं | अन्य भापा-भाषी हमें यह कहनेके लिए क्षमा करेंगे कि प्राचीन 
समयमे और वर्तमान समयमे भी हिन्दीं-लेखिकाश्रोंकी सख्या अन्य भापाकी लेखि- 
काश्रोति कम नहीं है. संख्या ही नहीं, उनकी स्वनाएं भी अच्छी श्रेणीकी हं। 

इस छोटे निवन्ध्म जितना सम्भव हो सकता था, हमने इस चातका दिग्द्शन 
करा दिया कि भारतीय साहित्यम, भारतीय समाजकी भाँति, हल्लियाँ जीवित अंग 
रही हैं । हम लेखिकाश्रोंकी स्वनाश्रोंके उद्धरण नहीं दे सके। लेख मनोरंजक 
अवश्य हो जाता, परन्तु स्थानामावसे यह लोभ सव॒रण करना पड़ा | महिलाओंने 
जे साहित्य रा है, चाहे वह किसी भाषा में हो, समालोचकों के मतानुसार, बहुत 
ऊँचे दरजे का नहीं है। पुरुषोंने जिस श्रेणीका साहित्यनिर्माण किया है, उस तक 
वह नहीं पहुँच सका है। यह दोष भारतीय साहित्यपर ही नहीं लागू होता । 
अंगरेजीम छाज ईलियट या जेन आरिथिनके उपन्यास थेकरे या दमस हार्डीके उपन्या- 
सोंके समान नहीं हैं, या बेरेट ब्राउनिंग और रोजेटिकी कविता टेनिसन ओर 
शेलीकी भी कविताके समान नहीं है। ऊँचे दर्जकी स्वना न सही, पर निम्न- 
श्रेंणीकी रचनाएँ इन महिलाओोंकी नहीं है | 

हमारे देशम स्रियोंने महाकाव्य नहीं लिखा। नाव्कके भी दो ही एक 
उदाहरण मितते हैं। कहानी और गीतिकाव्य हमारो बहनोंने अधिकतर लिखे है | 
यह उनकी मानसिक विशिष्टताके कारण है। प्रकृतिनें उन्हें कल्पनाका विशेषरूपसे 
क्षेत्र बनाया है, श्रौर इस कारण साहित्यके इस अगकी पुष्टि करनेम वे अधिक 
सफल हुई हे । जो कुछ उन्होंने लिखा है, वह बहुत ही आशाजनक है, और 
सभी साहित्य-प्रेमो विश्वास करते हैं कि आगामी युगके साहिल-नि्मोणमें उनका 
बहुत हाथ रहेगा | 

ससारके कितो भी देशवी तुलनामें हमारे देशकी ख्रियाँ पीछे नहीं हे, और 
कम-से-कप प्राचीन कालके साहित्यमें ते एक-आध उनसे आगे भी बढ गई ह ] 
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साहित्यसे समाजका संस्कार होता है ओर समाज साहित्यके सर्जनमे उत्तेबना' 


देता है। दोनोंका अटूट सम्बन्ध है । पहले समाज बना तब सेकड़ों वर्षों पीछे कहीं- 
लिखनेकी कला आई । उसके बाद साहित्य बना होगा। मगर समाज सामूहिक 
रुपसें साहित्य नहीं बनाता | वह व्यक्तियों द्वारा उसे व्यक्त करता है। इसलिए जो: 
साहित्य बनता है वह समाजके ही विचारोंको प्रत्यज्ञ अथवा वरोक् रूपसे प्रकाशित 
- करता है। समाज ही प्राण है, व्यक्ति साधन मात्र | 

लोग कह! करते हेँ-कि अ्मुक कवितापर, अमुक कहानीपर इस व्यक्तिकी छाप 
है। “व्यक्तिकी छाप! एक ऐतिहासिक भूल है। व्यक्तिका अपना कोई ख्तंत्र 
विचार होता है | युग-युगके समाजके संस्कार व्यक्तिमें केम्द्रीभूत रहते हें | साधनासे 
मानसिक तपश्चयति, चरित्र बलसे कोई मशुष्य ऐसी योग्यता प्रास कर लेता है, . 
उसकी बुद्धि इस योग्य हो जाती है कि वह समाजके सूद्धम विचारोंको, समाचकी 
उन भावनाओ्रोंकी जो साधारणत अस्पष्ट हैँ, समाजकी उन आशकांक्षाश्रोंको जो 
साधारणत. अघेरेमे पड़ी हुई हैं, व्यक्त करता है। और जेंसे अपनी खोयी निधि 
पाकर मनुष्य पहचान जाता है और उसे अपना लेता है। अथवा भूला हुआ 
पथिक राहको पहचानकर पकड़ लेता है उसी प्रकार समाज विचारोंकों ले लेता है- 
ओर उनका प्रचार जग्ती पर हो जाता हैं। ऋमताप्राप्त व्यक्ति विचारोंकी चिन-- 
गारीको समाजकी राखके ढेरमेंसे ऊपर निकाल लाता है फिर और लोग उसपर- 
लकड़ी, फूस, कोयला रखकर उत्तेजित करते हे । 
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ऐसी स्थितिमें लाख चेश्ा करनेपर भी, चारों ओर “साहित्य निर्माण” चिह्लानेपर 
नमी किसी विशेष प्रंकारका साहित्य बन नहीं सकता | जहाँ तक लिखित इतिहास 
मिलता है, ठुलसीदाससे अकबर या बीरबल या राणा प्रतापने रामचरितमानस 
लिखनेके लिये कहा नहीं था | न रूसोंसे किसीने सोशल कन्ट्रेक्ट लिखनेकों कहा 
था, न माक्ससे केपिट्ल | यइ समान ही था बिसने इन विचारोंकों इन लेखशोंके 
छदयमें अनुप्राणित किया था। समाजगी अवस्था ऐसी क्यों हुई यह दूमरा प्रश्न 
है। परन्तु समाजने इन विचारोंका आदर किया, वर्योंकि समाजने इन विचारोंको 
समझा । यदि समाजके हृदयमें इन विचारोका अकुर न होता तो सम्ताजपर इन 
विचारोंका प्रमाव भी न पड़ता । व्यक्ति विशेष समाजक तैयार नहीं करता । समान 
हीं व्यक्ति विशेप द्वारा समाजओ तैयार करता है | 
ठब यह कहना कि जिशेय प्रफारकी साहित्यको सृष्टि हो कहाँ तक उचित है, 
है, सोचनेकी वात है। हममे जो ऐसी योग्यता रखते हैं, जो अपने विचारोंको 
लेख, कद्दानी अथवा कविता द्वारा प्रकट कर सकते हैं, स्वना किया करते हैं। और 
पहले भी ऐसा होता आया है। मगर सबके विचारोंका समाज एक प्रकार स्वागत 
-नहीं करता | बहुतसे लेखबोंकी ऋतियाँ संसार सागरमे विलीन हो जाती हैं, उनका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत-ती कृतियोंका प्रभात्र संधारमें सदैवके लिये होता है । 
दोनों दृश्योंसि, भाषा और भावसे, समाज ही इसका मुख्य कारण है, व्यक्ति 
शौण | श्राज हम ब्रजमापाकी कृतियोंक्ा श्रपने देशमें क्‍यों नहीं अ्रधिक प्रचार 
पाते १ क्‍योंकि समाजकी वह भाषा नहीं । आज अगर पद्माकर की भाँति नायिका 
भेदके ग्रन्थ कोई लिखे तो यदि मिट न जाय तों समम्रिए बहुत शान्ति रही | 
यह कहा जा सकता है कि जत्र समान ही द्वारा विचार व्यक्तियोंमें श्रनुप्राणित 
होते है तब ऐसा साहित्य समाजके सामने आ ही केसे सकता ,है जो समाजकी 
गतिविधिके प्रतिकूज़ हो । संसारकी आयु इस समय करोड़ों वर्षकी होगी और जबसे 
पृथ्वी बनी है विकास होता श्राया है, परन्तु खनिज जगतमें, वनस्पति जगतमें, पशु- 
जगतमें और मनुष्य जगतमे सभी वर्ग और श्रेणी और श्रवस्याकी वस्तुएँ ओर 
- प्राणी पाये जाते हैं। जोब जगतके कुछ प्राणा लोप हो गये अवश्य, परन्तु हमारे 
कहनेका अरभिप्राय यह है कि जो मौजूद हैं उनमे विचारोंढी और बुद्धिकी सब 
ओणियों मौजूद हैं। न सब कुत्ते एकसे बुद्धिमान होते हैं न सब चूहे और न सब 
मनुष्य) ऐपे विचारवाले प्राणी जो समाजकी प्रगतिके परे और उलठे साहित्यका 
“निर्माण करते हैं, समाजके वह अवशिष्ट जीव हैं जो ऐतिहासिक अनायब्रघरकी 
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सामग्री हैं। समाज सागरकी उत्तुग तरंगे ऐसे विचारोंकी फेक देती हैं। वह उल्का- 
पातकी भाँति क्षणिक होते हैं, अन्तर केवल इतना होता है कि उल्कापातमें 
प्रशाशकी एक क्षीण रेखा होती है। 

हमें इस बातका विश्लेषण करना उचित होगा कि हम जो भावावेशमसें यह 
कहा करते हैं कि मजदूगेंके लिये ओर किसानोंके जिये ओर गाँवके लिये साहित्य 
बनना चाहिये, कहाँ तक दिचारसंगत है। एक डदाइरण देखना चाहिये। 
“तितली?” जयशंकर प्रसादकी और “गोदान?? पुस्तक प्रेमचन्दकी, उपन्याप्त हैं | 
दोनों दो भिन्न रूपसे ग्राम जीवनकी समस्याओ्रोंकी व्यक्त करते हैँ । कितने किसानोंने 
दोनों पुस्तके पढीं ! ठुग्न्त यह प्रश्न उठता है कि कितने गाँववात्ते किसान और 
खेतिहर पढ़ सकते हैं ! 

तब यह पुस्तक हमारे लिये हैं ! हाँ। इन पुस्तकों द्वार किसान समाजका, 
गरम समाजका सीधे कुछ भला नहीं हो सकता। परन्तु पढित समाज जब गाँवकी 
दुर्दशा पढ़ेगा और समभेगा, उनकी स्थिति सुधारनेकी आकाक्षा होगी । उनमें जो 
जीवित हैं, कर्मश्य हैं, गाँवोंमे जाकर उनकी अवस्थाका सुधार करेंगे। किसमें 
उनके स्वास्थ्य, अर्थ शिक्षा सभीका समावेश होगा। जत्र वहाँ भी पुरुष ओर 
'स्त्रियोमें इतना ज्ञान हो जायगा कि वह पढ लिख सकेगी तब उनके नवीन प्रश्नोंकों 
दृष्टिमं रखकर उनके उपयुक्त साहित्यका निर्माण होगा | इन पुस्तक्रोंड़ी उपयोगिता 
जाती रहेगी । इसलिये अ्रभी जो पुस्तक लिखी जा रही है, हमारे लिये हैं, हमें 
जाणति पैदा करनेके लिये हैं। 

जिस तरह समाजका आज वर्गीकरण घनवान ओर धनहीनोमें है उसी 
प्रकार साहित्य मी बड़े आदमियोंकी वषोती हो गया है | इसमे पू जीपतियोंका हित 
निहित है | इसलिये समाजका बहुत बड़ा भाग, जहाँ तक संमव हो मूर्ख रखनेमें 
ही उन्हें भ्रेयस्कर मालूम पडता है। जो देश स्वतंत्र हैं वह भी साहित्यपर निय॑- 
त्रण रखना चाहते हैं। प्राचीन कालमें जब्र यूरोपम ईसाई धर्माधिकारियोंका 
राज्यपर भी श्रधिकार था, कितावोका प्रकाशन स्व॒तन्त्रतासे नहीं होता था । यादि 
कोई ऐसी पुस्तक लिखता तो पोपके कोपका भाजन होता । क्रमशः ज्यों ज्यो 
जाम्मति होती गयी ऐसी तानाशाहीमें कमी होती गयी, परन्तु दो तीन देशोंको 
छोड़कर श्रव भी कड़ी देख रेख होती है। परन्तु साहित्य तो ऊँचे विच।रोंक़ा लिपि- 
वद्ध समूह हे। उसके लिये न सागर प्रतिबन्धक है न पहाड़, न नदी श्रौर न 
किले | वह तो समाजके हृदयकी चिनगारी है, खूब उड़ती है. श्नीर आग लगती 
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है। कड़ेसे कड़े नियम भी उसका प्रचार रोक नहीं सकते | यूरोपमें जिस प्रकार 
समाजने पुरानी रूढ़ियोंको तोड़ डाला है, साहित्यने भी उठती प्रकार जनसमूहमें. 
प्रवेश कर लिया है । 

भारतवर्षमें पुराने समयमें साहित्य सम्राजके छोटे बड़े सब॒का अंग था | कबीर; 
रैदात, ठुलसी ओर सूर ऐसे संतोंकी वाणी ऊँचे-ऊँचे प्रासादोंसे नहीं निकली 
थी । निर्जेन वनस्थली अथवा पगडंडियोपरसे अथवा कुटियोंसे प्रतिध्वनित हुई 
थी । साथ ही साथ राजप्रासादोंसे भी साहित्यका स्नन हुआ था| परन्तु जबसे 
भारतने स्वाधघीनता खो दी ओर विजित देशके रूपमें साम्राज्यया अँग बन गया, 
तबसे स्थिति वदल गयी | 

शासक विदेशी मुसलमान भी थे। परन्ठु उनमें समी असहिष्णु नहीं थे । 
अंग्रेजी राज्यमें भारतके साहित्यको न पनपने देनेमें स्वार्थ था | इसलिये सम्राज॒के 
बहुत बड़े भागका अज्ञानमें ही रखना श्रावश्यक हो गया | इसीपर अंग्रेजी राज्य 
की नींव थी । क्राति तो विचारोंसे ही होती है जो साहित्य द्वारा फैल्ते हैं। फल 
यह हुआ कि आज साहित्यकी रचना कुछ ऐसे लोगोंके दाथमें चली गयी है 
जिनमे अधिकाशमें समाजकी संल्कृतिका विकास हो नहीं पाठ्ता | उनकी ऋृतियाँ 
सप्ताब्की अपरिपक्ध और अविकसित प्राणियोंकी स्वना हैं। कृत्रिम समाज बहुत 
दिनों तक चल नहीं सकता ओर न कृत्रिम साहित्य | साहित्य वोई साबुन नहीं * 
है जो प्रयोगशालामें लिस रूप ओर जिस परिणामका चाहे बना लिया जाय। 
इसीलिये उसमें हलचल हो गयी | वह रुक न सका ओर पुकार होने लगी कि 
ऐसा साहित्य बने वैता साहित्य बने | 

साहित्य निर्माणके लिये गोहाखी आवश्यकता नहीं है। असलमें आआवश्य- 
क्ता है समाजकी अ्रस्तब्प्स्त अ्रवस्थाकों ठीक करनेकी | साहित्य तो अपने आप 
सप्ताषके अनुरूप बनने लगेगा । साहित्य क्रान्ति नहीं करा सकता जनत्र तक समानको: 
उसे अपनाने और पचानेकी शक्ति नहीं। समाजमें मनुष्यने जो कृनिम विमाजन 
चना रखा है उसे हटाना हमारा पहला कतेव्य है। वह हट जानेयर समयके उप-- 
युक्त साहित्य बिना प्रयासके बन जायगा | 
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आज लारेंस श्रौर जेम्स जायसके युगमें, बत्र साहित्यके प्रदेशमें फ्रायडका 
भी आक्रमण हो चुका है, जत्र हिंदीमें भी ऐसी रचनाएँ, बन और छप रही हैं 
बिन्हें यदि परिडत कोकराज देख लेते तो अपनी पुस्तकका कोई न कोई अध्याय 
बना लेते, तब यह शीर्षक सुनकर आप श्रवश्य चौकेंगे। हम यह विश्लेषण 
वरनेकी चेश करेंगे कि सचमुच साहित्यका चरित्रसे कोई सम्बन्ध है कि नहीं । 

इस सम्बन्धमें दो बातोंकों समझना पड़ेगा--साहित्यका प्रयोजन क्‍या है और 
साहित्य तथा उसके रचयितासे कोई शआ्रान्तरिक सम्बन्ध है या नहीं। आचीन और 
मध्ययुगकी मुख्य-मुख्य कृतियोंको देखनेसे और उनके रचयिताओ्ोंपर दृष्टि डालनेसे 
हमें इतना पता चलता है कि साहित्य रचनाका उद्देश्य थश, अर्थ, भगवद्धनन 
ओर उपदेश था | तुल्लसीदासके अनुसार स्वांत; सुखाय भी लोग रचना करते थे | 
अब स्वांत. सुखाय रचना होती है या नहीं पता नहीं। इन उद्देश्योंक्े 
साथ अब राष्ट्रसेवा, प्रचार तथा समाचार पत्रोंमें नाम छुपानेके लिए भी 
साहित्यका सर्नन॑ होता है। स्वांतः सुखायवाली रचनाको छोड़कर और सत्र 
स्वनाएँ जनताके सम्मुख श्राती है | «उनके! भला अथवा बुरा प्रभाव प्राठकोंपर 
पड़ता है। कुछ विद्वानोंका कहना है कि ठुलसीदासने रौमें आकर लिख 
दिया, संतारसें कोई रचना स्वांतः सुखाय नहीं होती | यदि यह ठीक है तो, 
उुलसी, होमर, बरजिल ऐसे सुकवियोंने बड़े-बड़े पोये क्यों लिखे। बेचारोंको न तो 
रायल्‍टीकी श्राशा थी न सचित्र समालोचना प्रकाशित होनेका प्रश्ोभन था, न 
ऐसी विविध-विषय विभूषित पत्रिकाएँ निकलती थीं जिनके पष्ठोंमें कोने-कोने 
कविताएं छपती हैं। 
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आजसे श्राठ-नौ सौ साल पहले श्राचार्य प्रम्मट भट्टने लिखा या कि काव्यका 
प्रयोजन यश, श्र्थ, शिवेतर रक्षा इत्यादि था। उस थुगमें साहित्य और काव्य 
प्राय एक ही अ्र्थमें व्यवहार होता था। जिन प्रयोजनोंसे नो स्वनाएँ बनी है 
उनके सष्टाश्रोंकी जीवनीका अध्ययन कीनिये। अधिकार रचनाएँ जो हमें आज 
उपलब्ध हूँ उनके रचयिता सन्त, तपस्त्री, विचारक, त्यागी श्रौर महात्मा ये । बिन 
साहित्यकारोंकी जितनी तपस्या थी उतनी ही उनकी सफल्नता थी | 

यदि श्राज पुराने उद्देश्योंकी हम न माने उन्हें युरातन तथा प्रतियामी सम 
तो नये उद्देश्यवाले स्वयिताओ्रोंक़ी भी इस बातका ध्यान रखना होगा कि साहित्य 
शिव ही है। राष्ट्रसेवाकी भावना जाग्रत करनेके लिए जो कविता, कहानी अ्रयत्रा 
उपन्यास लिखे जाते हैं, वह भी शिव और मंगलकारी होंगे तमी उनका ध्येय 
सिद्ध हो सकता है। प्रचारके लिए भी जो कुछ लिखा जाता है उसमें भी यदि 
पाठकके सम्मुख गुणोंक्रा आरोप न किया घाय तो सफलता नहीं मिल सकती | 
वनरपति भी वेचनेवाले भी उसमें विद्यरमिन बताते हैं, घिगरेटके विक्रोता उसके 
धम्रकों कीशशुओंके विनाशका साधन बताते हैं और वारुणीका व्यापार करनेवाले 

पौष्टिक और शक्ति-बद्धिनी बताते हैँ | प्रचाखाले साहित्यकों भी सफलताकी 
इष्टिसे भ्रष्ट और अशिव नहीं होना होगा यदि जनताके मनपर उसे विनय प्राप्त 
करना है। जनता श्रपने द्वितकी वात समझे बिना किसी वस्छुको अपना 
नहीं सकती | 

साहित्यके जिन उद्देश्योंके सम्बन्ध ऊपर स'केत किया गया है वह सभी तभी 
सफल हो सकते हैं जत्र घाहित्यका स्वरूप शिष्ट मंगलपूर्ण ओर उपपन्न हों। हमारे 
देशमें ही नहीं इद्धलडमें भी कविता, कद्दानी तथा साहित्यके सम्बन्धमें उन्नीसवीं 
श॒ती तक यही मत्र रहा है। रसकिनने कलाके सम्बन्धमें लिखा है--“नो सुप्रीम 
पाउर आ्राफ श्रार्ट कैन वी अटेए्ड बाई इम्पायस वन्‍्स! यही मत उत्तका साहित्यके 
लिए भी था। हाल केन बड़ा उपन्यासकार हो गया है। उसने लिखा है--- 
आई एम फीलिंग इनकौज़िंग्ली डे वाइ डे देट राइट्स इन इमैलिनेटिव राइटिंग 
इज़ मोर इम्पारटेश्ट देन सब्जेक्ट श्राफ स्थइल आर एनी थिंग एक्स? | 

यह स्मरण रखना होगा कि सत्य तथा शिव-कल्पना उसीकी लेखनीसे निकल 
सकती है जो तपस्त्री हो, त्यागी हो, सदाचारी हो ।-जिस व्यक्तिमं जितनी अधिक 
मान्नार्मे यह शुभ होंगे उस व्यक्तिकी स्वना उतनी ही ऊँची उतनी ही ठोस, 
उतनी ही शाश्वत होगी | प्रतिमासे स्वनाएं श्रच्छी हो सकती हैं किन्तु यदि उनमें 
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आचारका गुण नहीं तो वह जनमतको बाँध नहीं तकती। यह मैं मानता हूँ--कि 
ओसे लोगोंकी रचनाएँ मो संसारमें स्थान पा जाती हैं जिनमें प्रतिभा तो होती है 
किन्तु मन स्थितिके विकारकी मात्रा अधिक होती है। हिंदीमें विशाल कवि हो 
गये हैं, उदू'में जइरे इश्क पुस्तक हैं, लैटिन में बोकेशियोका डेकामेरन है | कलाकी 
इृष्टिसे इनमें गुण हो सकता है किन्तु इन पुस्तकोंके पढ़नेबाले यह भी जानते हैं फि 
उनसे जनताका लाभ नहीं हुआ केवल विकृृत मनको ही इनसे सांखना 
मिलती है | 

कुछ लोग अन्र यह कहने लगे हैं कि नेतिकताका शआ्रादर्श और मानदश्ड 
युग-युगमें और देश देशमें वदलता है । मुझे पता नहीं कि सोलहवीं श्तीमें और 
श्राज सत्य बोलने अथवा हत्या करनेका विभिन्न मानद्‌ए्ड हो । अ्रथवा जरमनीमें 
चोरी कुछ और बात हो, ओर रूसमें कुछ और | कुछ सामाजिक रीतियाँ 
ऐसी अ्रवश्य हैं. जिनमें कालान्तरसे देशान्तरसे कुछ भेद हो गया है। जैसे 
महाभाग्तकालमें द्यतकर्म देय नहीं समझा जाता था | श्राजजल जबतक वह ब्रिजक्रे 
रूपमें क्लबमे न खेला जाय घृणित समझा जाता है। या सुरती फॉकना असम्यता 
सूचक है किन्तु सिगार पीना महत्ताका द्योतक है। किन्तु बहुत ऐसे आचार हैँ 
जिनका मानदण्ड सदा सब देशोंमे एक समान है। साहित्य उन्हींको व्यक्त 
करता है | मैथ्यू भ्रारनाल्डने कहा था कि 'लिट्रेचर इज़ दि क्रिटिल्डिप आफ 
लाइफ? जीवनके विश्लेषणका श्र्थ ही यही है कि विपको सुधासे प्रथक कर दिया 
जाय । मानव समाजके सम्मुख हमे सुधा ही रखना है। अ्रगर कोई संखियाके 
छुकड़ेको ही मिश्री समझे तो उसके लिए. कोई उपचार नहीं है। कुछ लोगों 
का कहना है कि जीवनका आदर्श हमे नहीं उपस्थित करना है। हम जैसे सच- 
मुच हैं उसीका चित्रण करना है| यह हम मानते हैं किन्तु उस्ते ऐसे समयमें 
रखना है कि वह दृश्व्य हो भ्रव्य हो। जो लोग यथार्थतादका भान्‍्डा ऊँचा करते हैं 
यदि वह जैसे पेदा हुए वैसे ही रहे, न दाढ़ीपर सेफ्टी ब्लेड चले न चेहरेपर 
हेजलीन और क्रीम राड़ा जाय न नाखुन कटे तो केसी सूरत हो, तनिक स्वयं देखें | 

आजकलके यूरोपके हो विचारक जिनका नाम लेकर कुछ साहित्यकार सबेरे 
चाय पीते हैं, क्या कहते हैं | स्काट जेम्तका कथन है-आई रेडिली एडमिट 
देट मारल कंसिडेरेशन्स केन नाट फेल डु इन्टर इनहू द सब्जेक्ट मैदर आफ ए्वरी 
आर्टिस्ट हू इज़ हैंडलिंग लाइफ एड केरेक्टर! 

कुछ साहित्यकार आज अ्रवश्य ऐसे हैँ जो मिस मेयोके परिशारके हैं. जिन्हें सब 
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जगह नग्न चित्र ही दिखाना उपयुक्त जान पड़ता है| प्रसन्नताकी बात है कि 
उनकी संख्या नगण्य है श्रौर यह भी ज्ञान है कि संसार उन्हें किस दृष्टिसे देखता' 
है। अच्छे विचारक आज भी इसकी प्रवृत्तिका विरोध करते हैं | 
३०. स्वाडस अपने अन्य “प्रिंसिपल श्रोष लिख्यरी क्रिटिसिज्म!में 
कहते हैँ।-- 
श्रेष्ठ पुरुषेमि भी कुरचि तथा रूक्षता ( कपर व्यवहार ) ऐसे श्रवगुण हैं, 
ज्निकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | वखुत ये ही मूल श्रवगुण हैं, जिनसे श्रन्य 
दोषोंकी सृष्टि हौती है। जिसके जीवनके आचरण विश खल और श्रनियन्त्रित 
रहते हैं, उसका जीवन कदापि सुन्द्रतम नहीं हो सकता | 
मेरा तो पुरानी बातोंका कुछ अ्रधिक सहारा है | में तो साहित्यकी बहुत बड़ी 
आलौचना ठुलसीदासकी इस चौपाईमें पाता हूँ--- 
कीरति, भनिति, भूति, भ्ति सोई, 
सुसरि सप्त सब॒कह हित होई । 
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पंडित रामचन्द्र शुबल्न हिन्दीके बहुत बड़े श्रालोचक तथा निव्रन्ध स्वयिता 
माने जाते हैं श्रौर हैं| उनके विचारोंकी मोलिकता उनकी इन कृतियोंमें निहित है। 
ज्यों-ज्यों उनके विचार प्रौढ़ होते गये उनकी शैली भी कठिन होती गयी । उनके 
त्रिचारोंका बोक उनकी साधारण भाषा वहन ने कर सकती थी। परन्तु उनके 
विचारोंकी परिपक्षता तथा शेलीकी कठोरताका क्रमश" विकास हुआ है| और इस 
विकासका श्रध्ययन हम उनके अनुवादोंसे कर सकते हैँ । 

हिन्दीमें तारे तंतारकों श्रतेक भायाश्रोंमें बहुनते लेखकोंने अरना साहित्यिक 
जीवन श्रनुवादसे आरम्भ किया है | कहा जाता है कि अनुवाद करने वाले मौलिक 
नहीं लिख सकते। यह कहावत उन्हीं लोगोंके लिए. लागू होती है जिनके मस्तिष्कमें 
विचारोंके अहण करनेकी शक्ति नहीं होती, जो केवल मशीनकी भाँति शब्दश३ 
अनुवाद करते जाते हैं ओर मूल लेखकके विचारोंका अध्ययन नहीं करते | ऐसे 
लोगोंके भ्रनुवाद भी कृत्रिम ही होते हैं । 

पंडित रामचन्द्र शुक्ने भी हिन्दीमें लिखना अनुवादसे ही आ्रारम्भ किया | 
उनके श्नुवादों तथा उनकी मूल स्वनाओंकी श्रध्ययन करनेसे पता चलता है. 
कि अनुवाद उनका साधन-मात्र था। श्रपनी विशिष्ट शेलीका स्वरूप खड़ा करने 
फे लिए उन्होंने पहले श्रनुवादका सहारा लिया। उनकी पहली अनुवादित 
पुक्तक मेगस्थनीनका भारतवर्षीय विवरण पढ़िए और काव्यमें रहस्यवाद उनकी 
मूल रचना पढ़िए । शेली कहाँसे कहां पहुँच गयी है। विचारोंकी तथा भाषाकी 
ओऔड़ताकी दृष्टिसे दूसरी पुस्तक प्रथम भ्रेणीक्री रचना है। पहली पुस्तकें 
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भाषा अस्तव्यस्त, व्याकर्णकी भूलें तथा शेलीमें शियिलता है | यह शुक्लजीकी 
प्रतिमा और अध्ययनका फल था कि उत्त श्रवस्थासे इस श्रवस्थाकों पहुँच सके | 

लेखोंके अतिरिक्त शुक्‍्लजीने छ पुस्तकोंका हिन्दीमें अनुवाद किया है | 
किनमें पाँच अंग्रेजी पुस्तकोंके अनुवाद हैँ तथा एक वंगलाका | एक और अनु- 
वाद किया था जो छोटी-सी पुस्तक-ठी हीं है--प्राचीन पारसका इतिहास। यह 
एनताइक्लोपीडिया ब्रिदानिकाके एक लेख का श्रनुवाद है, और नागरी प्रचारिणी 
पत्रिकाम छुपा है। पहला अनुवाद 'मेगस्थनीजका भमारतवर्षीय विवरण” है। यह 
- संवत्‌ १६६२म इतिहास प्रकाशक समिति काशीकी ओरतसे प्रकाशित हुआ था| 
डाक्टर श्वान बेव ने घो मेंगास्थनीजके लेखोंका संग्रह करके प्रकाशित किया था, 
उसीका यह अ्रनुवाद है। दूसरा ग्रन्थ विल्पनाका आनन्द है” जो एडिसनके 
लेखोंका श्रनुवाद है। तीघरी पुस्तक अंग्रेजीके प्लेन लिविंग एशड हाई यिंकिंगँ 
का अनुवाद, मनोर॑दन पुस्तकमालामें नागरी प्रचारिणीसे सं० १६६४में छुपी है। 
चोथा ग्रन्थ अरनेस्ट हेकेलके “दी रिंडल औव यूनिवर्स! का अनुवाद है, दो' 
भाग विश्वप्रपंचके नामसे | यह भी नागरी प्रचारिणी समा काशी द्वारा मनो- 
रंजन पुस्तकमालामे प्रकाशित हुआ है | पहला भाग संबत्‌ १६७७ और दूधरा' 
७प्में | पाँचवी पुस्तक नागरी ग्रचारिणी सभाकीं सूर्यकुमारी अन्यमालामें छुपी है । 
यह इतिहासके प्रसिद्ध विद्यान राखालदाप वन्ध्योपाध्यायके शशाक! उपन्यासका 
हिन्दी अनुवाद है। यह संवत्‌ १६७२ में छुगा है। और छुठी पुस्तक भी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा छुपी है | यह काव्य है और बुद्ध-चरित”के नामसे आ्रानेलूड 
की विख्यात पुस्तक “लाइट आफ ऐशिया” का अनुवाद है। 

शुक्लजीके अनुवादोंसे यह भी ज्ञात होता है कि तब अनुवाद बड़े अध्ययनके 
बाद लिखे गये हैं। अनुवादोंमें मी शुक्‍्लनीकी श्रालोचना प्रदृत्ति काम करती है ॥ 
लिन लोगोंने शुक्लणी द्वारा संपादित जायसी कृत पद्मावत पढ़ा है वह इस बात 
का अनुभव करते होंगे कि शक्लजी सूछूमदर्शी हैं श्रोर घो अध्ययन करते है 
उठके विचारोंका विश्लेषण करते हैं | उनकी यह प्रवृत्ति आरम्मसे ही रही है। 
अनुवादित प्रन्योम भी उन्होंने ग्न्थके विचारोंके सम्बन्धमें एक मूमिकां प्रस्तुत कर 
दी है जिससे पाठकोंको बड़ी सुविधा हो जाती है। यह भूमिवाएँ भी छिछुली 
नहीं होतीं । गंभीर प्रकाश डालनेवाली होती हें और मैं तो समभता हूँ कि मूल: 
अन्यसे अनुवाद पढ़नेमें श्रधिक्र आनन्द आता है क्योंकि जहाँ वह भारतीय 
विचारोसे तंश्लेषण करते हैं हमारे चित्तपर अधिक प्रभाव पड़ता'है | इन अनु> 
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वादोंमें एक और विशेषता है| यदि हम न जाने कि यह अनुवाद है तो मौलिक 
पुस्तकका आनन्द मिलता है| बहुत लोग णब बंगाली अथवा अ्रेंग्रेनीसे अनु- 
वाद' फरते हैं तब पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह पुस्तक अनुवाद है। 
शुक्लजीके अनुवादोंमें वाक्योंकी बनावट मुद्ाविरोंका प्रयोग ठौक हिन्दीमें होता 
है| उदाहरण भारतीय होते हैं श्रौर श्रावश्यक स्थलोंपर टिपणियाँ देकर, शाज्रोंति 
दर्शनोंसे विचारोंदी ठुलना करके, पुस्तकोंका संस्करण भारतीय दंगसे किया 
जाता है। 

मैगस्थनीनकी पुस्तक उन्होंने जो भूमिका दी है उसमें सिकन्दरके श्राक्रमण- 
का इतिहास संज्षेपमें लिख दिया है ) यों तो साधारण पाठक चिन्होंने इतिहासका 
क-ख भी पढ़ा है, जानते हैं कि सिकन्दरके मरनेके बाद उसके पूर्वी साम्राष्यके 
शासक सिल्यूकसने मेंगस्थनीज को चब्द्गुप्के दरबारमें भेजा। इस भूमिकामें 
सिकन्द्रके कालसे पहलेका थोड़ा इतिहास ओर फिर सिकन्द्रका हमला वर्णित है | 
इस भूमिका द्वारा हम पुश्तकके प्रवेश द्वारपर खड़े हो जाते है। 

पुस्तक पढ़नेपर मेगस्थनीज द्वारा लिखी भारतकी बातोंकों तो जानही जाते 
है। परन्तु शुक्लजीने ओर भी श्रधिक हमें कुछ दिया है। प्रायः पुस्तक बराबर 
टिप्पणियाँ देकर मेगश्थनीजके विचारोंका समर्थन दूसरे विद्वानोंके लेखों द्वारा और 
पुस्तकों द्वारा किया दै। जहाँ मेगस्थनीजके विचार शुक्ल॒नीकी गलत मालूम हुए हैं 
उनका खंडन भी किया है | उन्होंने केवल अनुवाद ही नहीं किया है। इस प्रकार 
संपादन भी किया है और योग्यतापूर्वक | 

आदश-जीवन? में शक्‍्लध्ीकी शेली निखर गयी है। इस पुस्तकके विचार 
तो श्रेंग्रेने लेखकके है परन्तु उदाहरण इत्यादि, जहाँ ऑँग्र जी मूल लेखकके है 
वहाँ अपने भारतीय महापुरुषोंके भी,हैं। श्रात्मनिरोधके संबधमें युधिष्ठिरका भी 
उदाहरण है। महाराणा प्रताप, चाणक्य, कोशिक आदिकी कहानियाँ और 
उनके कथन दिये हुए हैं। बीच-त्रीच कविताएँ हिन्दी श्रथवा तंस्कृतकी दी 
गयी हूँ । मैं योंदी एक स्थलसे एक उदाहरण देता हूँ। 

८.«» + उस समय लखनऊके जोड़का और दूसरा नगर भारतवर्षमें नहीं था। 
वहाँ श्राठों पहर सोना बरसता था। गोमतीके किनारे छुतरमंजिल, शीशमहल 
आदिको देख श्राँखेंमे चकार्चोष होती थी |” श्रवश्य ही मूल पुस्तकमें लखनऊ- 
का वरणुन नहीं है | इसी प्रकार प्रत्येक स्थज्पर आवश्यक परिवर्तन करके अपने 
यहाँके साहित्यसे उद्धरण देकर पुस्तक हमारे अधिक कामकी बनायी गयी है । 
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वनस्पति-शाज्रकी पुरतकोंका लोग श्रनुवाद करते हैं और पौधे वही अमेरिकन 
अथवा इड्शलिश रखे जाते है। शुक्लजी सामाजिक तथा नैतिक-जीवन 
सम्वन्धी पुस्तक भी लेते हैं तो उसे हमारे उपयुक्त बनाते हैं। मत्तिका स्थाने 
मक्तिक्रा नहीं। सोचते हैं कि इस विलायती उदाहरणके लिए. कौन भारतीय 
उदाहरण उय्युक्त होगा और परिश्रम करके उसे भारतीय पाठकोंके लाभदायक 
चनाते हैं| 

शुक्लजी द्वारा अनुवादित तीसरी पुस्तक विश्व-प्ररंच बड़ी उपयोगी है। 
मूल पुष्तक जरमनमें है । इसका अनुआाद अंग्र जीमें पहले-पहल जब प्रकाशित 
हुआ इसने वैशानिक और दाशंनिक ससारमें इलचल मचा दी। शुक्‍्लजीका 
श्रनुवाद शब्दशः नहीं है । बीच-बीच शुक्लजी छोड़ते गये हैँ | परन्तु विचारोंकी 
श'खला ट्ू'ने नहीं पायी है पुस्तकमें शुक्लजीने एकसो पचपन प्रृष्ठोंकी भूमिका 
लिखी है जिससे जीवोंकों उत्पत्ति और विज्ञानके सम्बन्धमें कुछ शान हो जाता है। 
इससे जो लोग इन विषयोंको नहीं जानते उन्हें पुस्तक पढ़नेमें सहायता मिलती 
है । क्योंकि मूल पुस्तक जीव-विज्ञानके आधारपर लिखी गयी है और काँट तथा 
हीगलं॑के दाशंनिक विचारोंकी भी चर्चा है| 

भूमिकामें शुक्‍्लजीने विकास-सिद्धान्तपर प्रकाश डाला है भ्रोर काट, हीगल, 
शोपेनहार आदि दार्शनिकोंके सिद्धातोंपर, जिनसे मूल पुस्तकमें सू्टिके विषयमें 
विचार-विमर्श किया गया, सरसरी नजर डाली है। यह भूमिका एक दृश्टिसे 
और भी पठनीय है. कि बहुतसे जीव-विज्ञान सम्बन्धी विदेशी शब्दोंका हिन्दी 
पर्यौय मिलता है | यह तो संदिग्ध है कि आज मी यही शब्द जींव-विशान अथवा रसा- 
यनशा्ञमें प्रचलित हैं, परन्तु शुक्लजीका परिमाण तथा अध्यवसाय इससे दिखाई 
पड़ता है। 'रिड्ल आफ दी युनिवर्स'में वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारोंका 
सम्मिश्रण है| इस कारण साधारण पाठकोंके लिए पुस्तक कठिन है| 'विश्व- 
प्रपंच'की भाषा कठोर नहीं है। वैज्ञानिक विकास होनेसे भापाक्रों उस स्तरपर 
तो ले जाना ही पड़ा जो वैज्ञानिक अ्न्थके लिए. अनिवार्य है, किन्तु इस दंगसे 
अनुवाद किया है कि साधारण पाठक समम ले | 

शुशांकके सम्बन्धमें इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मूल लेखकका कोई 
भी भाव अस्पष्ट नहीं होने पाया है| इस पुस्तकमें भी शुक्लजीने १६ एछ्ोंकी 
भूमिका लिखी है। जिपमें गुप्ताल तथा बंगलाके 'शशांकके इतिहातपर 
हल्का प्रकाश डाला गया है। उपन्यासके लिए. भाषामें जो चट्पटापन आवश्यक 
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है वह शुक्‍्लबी न ला तके। वह सदासे गंभीर शैलीके लेखक ये। यदि 
उपन्यास स्वयं रोचक न होता तो यह पुस्तक नीरस हो जाती । इस उपन्यासकी 
भाषामें शुष्कता है। बुद्ध-चरितःमें भी लम्बी-सी भूमिका है। इस पच- 
पन पृष्ठोंकी मूमिकामें त्रजमाषाके व्याकरणका दिग्दर्शन हैं। अजमाषाके विभिन्न 
स्वरूपोंका शुक्लजीने इस भूमिकामें दर्शन कराया है | इस प्राक्षथन द्वारा शुक्कनीने 
यह भी दिखानेका प्रयत्न किया है. कि त्रजमाषा इस समय भी जीती जागती 
आषा है। 

मूल लाइट श्राफ एशिया'में एक ही छुन्द, शुद्ध ब्लेकवर्स है। अनुवादमें 
सुविधानुसार छुन्द बदले गये हैं। बुद्ध-वरितका अनुवाद किस प्रकार 
हुआ है इसका एक उदाहरण देता हूँ । 

आगनल्ड लिखते हैं-- 
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इसे शुक्लबी चार पंक्तियोंमें लिखते हैं--- 


तप द्वारि कुपारि चलीं पुरकी 
अंगराग सुगन्ध उड़े गहरी । 

सजि भूषण अम्बर रंग-विरंग, 
उरंगन सों मन माँहि भरी। 

, फवरीनमें मंजु प्रसून गुदे, 
हृगकोरन  काजर लीक परी। 

पित भाल पे रोचन-बिन्दु लसे, 
पग जावक रेख रची उछुरी। 


१्ष६ 


साहित्य प्रवाह 


यदि यह न क॒षद्दा जाय कि यह अनुवाद है तो पढ़नेवालेको इन पंक्तियोर्मे' 
अनुवादकी कोई गन्ध नहीं आ्राती । मूल लेखकके भावोंका निर्वाह्द किया गया है 
ओर कविता देवीके खरूपको भी नहीं भ्रष्ट किया गया | इसी दल्भसे सारी पुस्तक 
स्॒तन्त्र स्वनाका भी स्वाद देती है | 

इस प्रकार शुक्लजीके अनुवाद नीरस कृत्रिम अनुवाद नहीं होते थे। 
उनके अ्रनुवाद मूल लेखकके भावोंकी श्रात्माकी रक्षा करते हुए मूल लेखका 
आनन्द देते हैं । उनके अनुवादभी अनुवादकोंके लिए. श्रादर्श खरूप है। 
विदेशी भाषाओंके अन्थोंका श्रनुवाद इसी ढद्गसे करना अ्रमीष्ट है। 
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पुराने जमानेमें हिन्दुस्तानमें नाटक चाहे बितने ऊँचे दरजेपर पहुँच गये हों 
जबसे नया युग शुरू होता है नाटक श्र श्रच्छे नाटक बहुत कम लिखे गये हैं| 
बनारसके मशहूर रईस ओर कवि बाबू हरिश्वच-द्धते नाटक लिखनेका नया युग 
शुरू होता है। आपने नये नाटक लिखे जिनमें राजनीतिक और सामाजिक नाटक 
भी थे। और कुछ नाटक पुराणोंकी पुरानी कहानियोंपर भी ये | आपने हँसी और 
व्यंगको भी नाटकोंमें जगह दी । यह मानना पड़ेगा हरि अंगरेजी श्रीर बंगलाकी 
असरसे ऐसा हुआ | 

ज्यों ज्यों यूरपके साहित्य हमारे यहाँ पढ़े जाने लगे त्यों तयों हमारे देशकें 
लेखकों ओर कवियोंपर उसकी परछांई पड़ने लगी। हिन्दुस्तानके नाटककार और 
कवि अपनेको उससे दूर न रख सके। और सच पूछिये तो नाटककी जो कुछ भी 
तरकी हुई इसी वजहसे हुई | क्योंकि नाटक तो समाजकी तसवीर है | जबतक समाज 
छोवे-छोटी टुकड़ियोंमें बँय हुआ है, एक दूसरेसे किसी तरहका संबंध नहीं है, 
एक दूसरेके विचार आपसमें व्कराते नहीं, स्त्रियां जिनकी वजहसे नाटकमें ताजा 
बिन्दगी श्राती है परदेमें हैं तब तक अच्छे नाटक बन ही नहीं सकते । हरिश्चन्द्रके 
ही बमानेमें लाला श्री निवासदासने भी तीन नाटक लिखे ये मगर वह नाटक भी। 
पुराने ढंगके ये | 

आजसे चालीस पचात साल पहले पारस्योंने भारतमें नाटक कंपनियाँ खोली ।' 
यूरपसे वह यह कल्ला यहाँ लाये। जैसे वहाँ बड़े बड़े नगरोंमें नावकका खेल 
होता था वैताही यहाँ मी इन्होने शुरूकिया । और घूम-घूम कर तमाशा दिखलाने- 
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“लगे | उनका मतलब बिलकुल व्यापारी था। नाटक या साहित्यकी तरकीके लिये 
उन्होंने यह काम नहीं शुरू किया | मगर उनसे दो बातें पेदा हुईं | कुछ अंगरेजी 
नावकोंका हिन्दौमें श्रमुवाद हुआ | वह अनुवाद कैसा भी रहा हो मगर शेक्सपियर 
किसी न किसी शकलमें यहाँ स्टेज पर आ्राये। और चू“कि तमाशा देखने वाले 
सभी तरहके लोग थे इस लिये उन नाटकोंका भाषा ऐसा बनायी गयी जो सबकी 
समभमें आ सके | उन नाटकोंसे काफी मनवहलाव लोगोंका होता रहा है | जिन 
नाटकोंका अनुवाद हुआ उनमें अधिक शेक्सपियरके नाटक थे | अ्रनुवाद भी चलता 
हुआ था | इस संबंधमें आगा हआ कश्मीरीका नाम हम नहीं भूल सकते बिन्‍्होंने 
सरल उदू में यह अनुवाद किये और पारसी स्टेजपर नाटकोंने काफी तरकी को | 

इलाहाबादके रायबहादुर लाला सीतारामने मी संस्कृत नाथ्कोंके श्रनुवादके 
साथ-साथ शेक्सपियरके कई नाथ्कोंक़ा हिन्दीमे अ्रनुवाद किया | मगर उस जमानेमें 
शेवसपियर ही नाटठककी हद था शोर लोगोंकी दौड़ विदेशी नाटकोंमें शेग्सपियर 
तक खतम हो जाती थी | 

जत्र अ्ंगरेजी श्रौर अंगरेजीके जरियेसे यूरपकी ओर भाषाशओ्रोंका साहित्य 
हिन्दुस्तानमें आने लगा, हिन्दुस्तानसे लोग ज्यादः यूरपमें जाने लगे, वहांकी 
नयी दुनिया लोगोंकी निगाहोंके सामने आयी तब लोगोंकी श्रार्खे खुलीं। अपने 
देशके नावकोंका मुकाबला वहाके नाठकोंसे किया तब समझकमें आया कि नाठककी 
दुनियामें हम अभी तक बच्चोंकी तरह किलकारी भर रहे हैं। पारती नाव्क 
उनसे बहुत ही नीचे उतरे | श्रब दो तरहके नाटक लिखे जाने लगे। एक 
तो बह जो स्टेजरर खेलनेके लिये लिखे जाते थे। इनमें कुछ ही ऐसे थे जो 
साहित्यकी कमीटीपर खरे उतरते हैं। बहुतेरोंका तो नाम भी लोप हो गया 
है। मगर दो लेखकोंने अपना तर्ज बदला। श्रागा इश्च कश्मीरीने तरजुमा 
छोड़ कर नये साप्तालिक नाटक लिखे। आपके कुछ नाटक जेंसे आँखका 
नशा, पति भक्ति ब्गैरा ऐसे नाटक हैं जिनका दर्जा काफी ऊँचा है। मनुष्यकी 
कमनोरियों और समाबकी बुराइयोंको बहुत सच्ची तसवीर इन नाठकोंमें उतरी 
है । हिन्दुस्तानके नाठकके रिनेस्तामें आपका नाम ऊपर रहेगा ] इसी प्रकार पंडित 
नारायण ग्छाद बेताबने भी नया रग पकड़ा । आ्रापकी भाषा ओर आपकी स्थइल 
चलती हुईं थी | आपने सामाजिक नाटकोंकी ही ओर ध्यान दिया । 

दूसरी तरहके नाटक जिनकी ओर ऊचे दजके लेखक झुके वह साहित्यिक 
नाटक थे | वह नाव्क लिट्रेचरकी चीज है | वह सदाके लिये श्रमर है | उनका 
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स्थान बहुत ऊँचा है और उनसे हमारे देश और समात्रको और साहित्यकों बड़ा 
फायदा पहुँचा है। 

पहले हम उनका जिक्र करेंगे जो दूसरी भाषाओंसे अनुवाद होकर शआ्राये हैं । 
हिन्दीमें हम शुरू शुरूमें अच्छे नाव्कोंके श्रनुवादके लिये प॑० रूपनारायण पांडेयकों : 
घन्यवाद देंगे। आपने ह्विजेन्द्रनाल रायके नाव्कोंका बंगालीसे हिन्दीमें अनुवाद 
किया | डी० एल० रायके ऊपर शेक्सपियरका काफी प्रभाव पड़ा था। हिन्दींमें 
हिजेन्धलालके नाटकोंने श्राकर नयी लहर पेदा करदी। हजारों जाह यह 
नाव्क खेले गये | कुछ नाटक इतिहासकी घटनाश्रोंसे लिखे गये थे जैसे शाहजहाँ 
ओर चन्द्रगुतत | इन ना्कमें चरित्र इतनी सुन्द्रतासे खींचा गया है कि श्रनायास 
मुंइसे वाह-वाह निकल आता है। इनके कुछ नाटक जसे उस पार सामाबिह् 
है | समाजकी बुराश्यां इन नाटकोंमें बड़ी खूब से दिखलायी गयी है | 

विदेशी भाषाओ्रंसे अनुवाद बहुत कम हुए हैं। जेता पहले कहा गया है 
शेक्सपियरके नाव्कोंका तरजुमा आगा हश्नने उदू में ओर लाला सीतारामने हिन्दीमें . 
किया था। मंगर वह सब्र शेक्सपियरके सुकाबलेके न थे। सच तो यों है कि 
अनुवाद एक यों ही कठिन-दूसरे शेक्सपियरका | शेक्सपियरकी आत्माको हिन्दी 
या उ द्मे लानेके लिए कुछ तो वसा ही दिमाग होना चाहिये | 

दूधरे विदेशी नावकका जो अनुवाद हिन्दीमे हुआ है वह है फ्रांकके 
नाटककार मोलियरका | मोलियरके कई नाट्कोंका अनुवाद गोंडाके वकील 
जीं०पी० भ्रीवास्तवने किया, मोजियरके नाट्कीका दुनियाके साहित्यमें ऊँचा स्थान. 
हैं। भीवास्तव॒जीने अँगरेजी अनुवादसे हिन्दी अनुवाद किया है। इसीलिये 
आधा मजा यों ही निकल गया | मगर आपने मोलियरका कुछ आनन्द हिन्दी- 
वालोंकी दिया यही क्‍या कम था | इस श्रनुवादसे यह भी हुआ कि हिन्दीमें' हँसी - 
ओर मजाकमें नाटक और प्रहसन लिखनेका रवाज नये सिरेसे शुरू हुआ | 

यूरपके नाटकोंकी ओर ज्यादा किसाकी नजर नहीं गयी। बहुत सुन्दर ऊँचे 
दर्जके नाठक अगरेनी ओर दूसरीं यूरोपियन भाषाश्रोंमें है। शा के सिफे एक 
नाटकका हिन्दीमे श्रनुवाद हुआ है | इसका कारण यह मालूम होता है कि जो 
लोग ऊँचे ख्यालके हैं वह तो अ्रंगरेजीमें पढ़ लेते हैं और वाकी लोग विदेशी 
सामाजिक सबालों में कोई दिलचसी नहीं रखते | 

गाह्सवर्दीके तीन नाटकोंका हिन्दीम अनुवाद हुआ है। जससिसिका 
स्ट्राइफका श्रोर पिलवर बावसका | तीनोका तरजुम्ता मुन्शी प्रेमचन्दने किया है । 
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आर तीनों इलाहाबादकी हिन्दुस्तानी एकाडमीसे छुपे हैं| इन नाटकोंका अनुवाद 
हिन्दीमें आजानेसे बड़ा फायदा हुआ। गाल्‍्सवर्दी किस प्रकार सप्ताजकी 
बुराइयों पर व्यंगदी वैछार करता है उस तरहके लिखनेञले यहाँ बहुत कम है। 
इससे हम सीख सकते हैं कि हम नाटकके जरिए प्रचार भी कर सकते हें और 
जुराइयाँ भी दूर कर सकते हैं | मुन्शी प्रेमचन्दने मारिस माव्रलिकके एक ऐक्टके 
नाठक साइटलैस का उदू में तरजुमा किया था, मगर वह किसीको पसन्द न आया। 
साइट्लेस सब लोगोंकीं समझमें श्राना कठिन है। वह बिलकुल फिलासफी है। 
लाहौरके डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप पी० एत्व० डी ने इचसेनके मशहूर नाटक 
डाल्स दाउसका खिलोनाघरके नामसे अनुवाद किया है। इब्सेन बड़ा जबरदस्त 
सामाजिक नाटकरार है| डाल्स हाउप उस तरहका है डिसे रियलीस्टिक कहते हैं । 
प्रोच्प्लेम प्ते लिखनेवालोंकी दागवेल इसीने रखी | डाल्सहाउसमें एक ली यह 
आवाब उठाती है ऊ्ि ली पुरुषकी गुलाम नहीं है। 
विदेशी भाषाओ्रोंके नाटकोमे सुहम्मद नईम रहमान साहवबका नाटक जो 
लर्मनसे अनुवाद किया गया है अच्छा है | और वाबू जगतमोहन लालखाँका फरेवे 
अमल भी अच्छा अनुवाद है। मगर इन दोनोंसे जबरदस्त अनुवाद गोणतेके 
फाउस्टक। डाक्टर सेयद आबिद हुसेन साइवका है। इसे अंजुमन तरक्किए उदू 
दकनने छापा है। फाउस्टकी तारीफ क्या की जाय | दुनिया जानती है। पचाथ 
सालमे गोएटेने इसे पूरा किया। घुराई और भलाईका जीता जागता चित्र है। 
डैगोरके नाट्बोंका भी हिन्दीमें अनुवाद हुआ है। उनके नाटकोंका ज्यादः 
“असर हिन्दीपर नहीं पड़ा है। 
जो मौलिक या ओरिजिनल नाव्क हिन्दीमें लिखे गये हैँ उनके बारेसें शुरूसे 
कुछ चता चुका हूँ । नये उमानेमें राघाकृष्ण दासने नाटक लिखे मगर वह पुराने 
दरेंके ये | इस युगके सबसे बड़े नाटक लिखनेवाले काशीके बाबू जपशंकरप्रसाद थे | 
वह कवि थे, कहानी लेखक थे और नाव्ककार थे। यह हिन्दीमें पहले नाव्क 
लिखनेवाले हैं मिम्होंने नाव्कमें बहुतसी नयी वातोंको जगह दी। और पुराना 
तरीका जो पैफड़ों वरसोसि चल्ला आ रहा था डसे छोड़ा | अधिक नाटक इनके ऐसे 
है जो हिन्दुस्तानी पुराने इतिहासकी कहानीकों लेकर लिखे गये है। इन्होंने 
अपने कलमके जादूसे पुराने मारतको फिरसे हमारे सामने अपने नाठकोंके जरिएसे 
जिन्दा कर दिया है। अजातशन्रु, चन्द्रगुत, सिकन्दर, समुद्रगुत्त, हर्ष हमारे सामने 
ऐसे श्ञाते हैँ जँसे हम सचमुच उन्हींके युगमें आगये हैं। उनका भुत्र स्वामिनी 
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नाटक शआबकलके सुधारकोंकों चैलेंज देता है| पुराना इतिहास खोबनेके लिए | 
उनका कामना नाटक ब्रिलकुल सामाजिक है| उसमें दुनियामें आदमीके बुरे 
और भले मनकी वारीकीके साथ खोब की गयी है ओर इस बातको दिखलाने 
की कोशिश की गयी है कि संसारमें बुराई कब क्‍यों ओर केसे श्रायी । यह नाटक 
संसारके किसी भी भाषाके नाटकके सामने रखा जा सकता है। हिन्दीमें वही एक 
'नावक लिखनेवाले हुए हैं जो सबते ऊपर रखे जा सकते हैं । 


पं० वरिशम्भर सहाय व्याकुलने महात्मा बुद्ध ओर तेगे सितम दो मोलिक नाटक 
लिखे। दोनों ऊँचे नाटक है ओर खेले भी गये हैं। लखनऊ थुनिवरसियीके 
ओफेसर स्त्र० पं० बदरी नाथ भट्टने भी दो नावक लिखे जो लोगोंने पसन्द किया | 
मुन्शी प्रेमचन्दने एक नाटक करबला लिखा। करवलाके मेंदानमें हसन हुसेनकी जो 
लड़ाई हुईं उसींका इसमें जिक्र है । नायक है तो जानदार मगर इसमें वह कामयाबी 


नहीं हुई जो इन्हें कहानियोंमें हुईं | उनका महात्मा इसा नाठक भी श्रच्छा है--- 
श्रोरिनिनल है। 


पं० गोविन्द वलल्‍्लम पन्‍्त (हमारे मिनिस्टर नहीं ) श्रच्छे नाटककार हैं। 
झापके नायक लिरिकल हैं। श्रायके नाठ्कोंमें अंगरेजी नाटककार जान पलेचरका 
आनन्द शाता है | दोनोंका रंग एकही है। पं० सुमित्रानन्दन पंत ने एक नाटक 
ज्योत्तना लिखा है। यह नाटक कविकी ऊँची उड़ानका पता देता।है | इस तरह 
का नाटक हमारे देशमें लिखा नहीं गया है। जानमें या अनजानमें इसपर मावर- 
'लिंकका या उसी स्कूलके किसीका प्रभाव पड़ा हुआ मालूम होता है । 

बीसवीं सदौमें हिन्दुस्तान ही नहीं सारी दुनियामें समाजका रूप बदल गया 
है। बड़े-बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं जिनका जवात्र मिलना कठिन हो रहा है। 
सभी समाजोंमें, समी फिरकोंमें असंतोष फेज्ञा हुआ है। वह क्यों, नाटक 
लिखनेवालोंने नाटकोंके जरिएसे इन सवालोंको हल करनेकी कोशिश की। 
सब्से पहले इब्सेनने इस ओर ध्यान दिया। अंगरेजीमें गाल्सवरदीने उसीकी राह 
पकड़ी और प्रोवलेम प्लेका जन्म हुआ्रा। हिन्दीमें इसे समस्या नाटक कहते है| हिन्दौमें 
इस दद्कके मौलिक नायक आरंभमें प॑० लच्तमी नारायण मिश्रने लिखे हैं | सन्‍्यासी 
सिन्दूर की होली, ऐसे नाटक हैं। नाटक श्रच्छे ह मगर त्रिलकुल सच्चे प्रोगलेम प्ले 
नहीं बन पाये ह। इधर मिश्र जीने नाटकोंके लिखनेमे बड़ी सफलता प्राप्त की है। 
ऐतिहासिक भित्तियोपर उन्होंने श्रनेक सुंदर नाटक स्वे हूँ | हिंदीके जीवित नाटक- 
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कार्रोमें इनकी भ्रेष्ठता सर्व स्वीकृत है। अश्क और हरिक्ृष्ण प्रेमी भी श्रच्छे नायक- 
कारोमे है। 
असल बात यह है कि हिन्दुस्तानमें इस नये युगमें नाटकोंक्री कमी है। या जैंसे 
नाटकोंकी जरूरत है, वह बहुत कमर है। इस बीसवीं शततीमें कितने ही नाठक 
यहाँ लिखे गये हैं उनका आत्मा या इन्सपिरेशन यूरपका है| हमने उनका टेकनीक 
या दाँचा तो अपनाया। वह तो ठीक ही था। सगर उनकी आत्मा मी उधार लेना 
चाहा, यह मानते हुए भी कि आज दुनियाके सामने सभी देशोमें किसी न किसी 
रुपमें वही सवाल है यह मानना पड़ेगा कि अपनी-अपनी जरूरतें अलग-श्रलग 
है। इसलिये कोरी नकल यहाँ कामयाब न हो सकी और न शायद हो सकेगी | 
जो समाजको खुदंबीनकी निगाहसे देखता हो वही इबसेन या गाल्सवर्दौकी 
तरह समाजकी बुराइयाँ या समाजकी जरूरतोंको सामने ला सकता है। ऐसी पेनी 
निगाह वाले अभी नहीं हैं। मगर ऐसे नाटक जरूर लिखे गये हैं जो हमारी पुरानी 
बहादुरी और हमारी सभ्यताको याद कदम-कदम पर दिलाते हैं जिससे हमें अपने 
देशपर नाजु है. जिससे हम श्रपने देशसे अधिक प्रेम करने लगते हैं | 


१७६ 


भारतेंदु हरिश्वंद्र और उनका काव्य 


ईसताकी उद्नीसवीं शताब्दींका अंतिम भाग भारतका नव जीवन काल है। 
पराधीन भारतकी स्वप्नावध््या नष्ट हुईं ओर राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक 
भ्ुटियोंकी दूर करनेके लिये देशमें नेताओंने कमर कसी । जनता श्रपने 
अधिकार पानेके लिये उत्सुक होने लगी और कांग्रेसकी नींव पड़ीं। भाषा 
ओर साहित्य भी जातिको जगानेके खाधन हैं। इसलिये इधर भी बाग्नति 
आऔर सुधारके लक्षण दिखाई पड़े। हमारे भारतेंदुका उदय भी हिन्दी 
साहित्यके गगनांगनमें इसी सप्रय हुआ था। यद्यपि इस सुधाकरकी पूर्ण कज्ञा 
विकसित भी न होने पायी थी कि वह अस्त हो गया। तथापि उसकी कोमुदीका 
विस्तार इतना व्यापक है कि हिन्दी कविता कानन सदा उससे प्रकाशित रहेगा | 

कविता मानव हृदयकी श्रनुभूतियोंक्रा प्रत्यज्ञ रूप है। जिस कवितामें 
कृविका हृदय निचोड़कर नहीं रखा है वह कविता नहीं हो सकती | कविका 
जीवन और उसका काव्य नीर-क्लीरसे एक दूसरेसे मिले हैं। भारतेंदुजीकी 
कविता भी उनके जीवनसे इतनी मिली हुईं है कि हम एकको दूसरेसे अलग 
नहीं कर सकते | 

हम भारतेंदुको तीन रूपोमें देखते हैँ। व्यक्ति भारतेंढु, सुधारक भारतेंदु 
तथा कलाकार भारतंदु | मारतेंदुजीने ३५ वर्षकी आयु पायी जिसमें आरस्मके दस- 
बारह या पंद्रह साल निकाल दीजिये। केवल बीघ वरषोमें उन्होंने साहित्य वाटिकामें 
इतने पुष्प खिलाये कि देखकर विस्मय होता है। शेली, कीट्स और बायरनकी 
भाँति यह नक्षत्र भी अल्पकालमें श्रपनी ज्योति जगाकर लोग हो गया। इतनी 
थोड़ी श्रवस्थामें इतना औढ़, इतना अधिक और इतना विभिन्‍न साहित्य निर्माण 
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शायद ही किसी कविने किया हो। यह वात संसारसे छिपी नहीं है कि भारतेंदुका 
जीवन विलासप्रिय था। और वह भी सीमाका उल्लंब्रन कर चुका था | फिर भी 
उन्हें समय मिश्वता था श्रौर उन्होंने अ्रपनी मधुर वाणी लोगोंको सुनायी | अनेक 
व्यसनोंके साथ लिखनेका उन्हें व्यतन था | प्रतिमा तो थी हीं, शीघ्र ही चमक 
उठे । उनके व्यक्तित्॒की छाप स्थल-स्थल पर उनके काव्यमें प्रकः होती है। 
ब्रजमापा साहित्यके अनेक रत्नोंकी भाँति भारतेंदु भी वैष्णव थे। वैष्णव धर्मातर- 
लम्बियों द्वारा हिन्दी साहित्यकी कितनी उन्नति हुई है, किसी साहित्य वेत्तासे 
छिपा नहीं है। भगवान कृष्णके प्रेमके मंद्रिमें इन भक्तोंने भक्तिपूर्ण स्नेहका 
ऐसा दीपक आालोकित किया है. बिसकी प्रभा जन्र तक हिन्दी साहित्य रहेगा श्रौर 
जन तक दिन्दू जाति रहेगी, भूमिल न होगीं। यही भक्ति हरिश्चंद्रके काव्यमें 
ओत-प्रोत है। पद-पदमें इसी प्रेमका वर्णन है | यों तो वह “सखा प्यारे कृष्णके 
शुलाम राघारानीके” थे ही ओर उन्होंने इस भक्तिफ्ों स्पष्ट रूपसे अनेक कवि- 
तश्रोंमें कहा भी है | 
कहते हैं:--- 
भत्रों तो गुपाल ही को, सेवों तो गुपालै एक 
मेरी मन लाग्यो सब भाँति नन्‍द लाल हों 
भेरों देव देवी गुरु माता पिता बन्घु हृष्ट 
मित्र सा हरि नातो एक ग्रोपबाल सो। 
“हस्विन्द” श्रौर सों न मेरे सम्बन्ध कछु 
अआ्रासरो सदैव एक लोचन विसाल सो, 
माँगों तो गुपाल सों, न माँगों तो गुपाल हीसों 
रीमों तो गुपाल ही पे खीमों तो गुपाल सतौ॥ 
> >८ भर 
एक स्थान पर आपने कहा है-- 
हम तो मोल लिये या घर के, 
दाठ दास श्री बल्‍लभ कुलके चाकर राधा बर के | 
मता श्री राधिका, पिता हरि, वन्धु दास गुनकर के 
हरीचन्द तुम्हरे ही कहावत नंददि विधिके नहि दर के | 
4 > भ् 
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चैषणव भावना सम्बन्धी उन्होंने अ्रनेक ग्रन्थ स्वे जिनसे उनकी प्रगाढ़ भक्तिका परिचय 
मिलता है। यों तो उनकी श्रात्मीयताका परिचय उनकी रचनाकी पंक्ति-पंक्ति 
में फलकता है परन्तु कहीं-कहीं तो उन्होंने भगवानक्री भाव भक्तिमें तल्लीन होकर 
अपनी श्रात्मा खोलकर रख दी है। जैसे प्रमी श्रपनी प्रेमिकाके सामने सारे 
आवरण हटा अपने हृदयकों स्पष्ट रूपसे प्रकट करता है, जेसे तुलसीदासने 
विनय पत्निकाके कतिपय परदे भक्ति, प्रेम और पीड़ाकों भगवान रामचन्द्रके 
चरणुमें श्रद्धापूषंक बिना छिपाये अर्तित किया है, उसी प्रक्रार भारतेन्दुने अपने 
कई ग्रन्थेमिं, अनेक पदोंमें प्रेससे, विनयत्ते, उल्लाहनासे जेसे भी हो सका, जेंसे भी 
गम रसमें दूबे हुए व्यक्तिके लिए, संभव हो सकता है- मनकी व्यथा सुनाई है। 
भारतेंदु जी कहते हैं +-- 
आजु हम देखत हैँ को हारत, 
हम अघ करत कि तुम मोंहि तारत को निज बात बिस्तारत 
होड़ पड़ी है तुमसों हमतों देखें को प्रन पारत 
“हरीचन्दः अरब जात नरकमें के तुम घाइ उबारत 
क्रिस बहानेसे अपनी कमजोरियोंकी सच्ची तस्वीर खींची है। श्रपने मानव 
स्वमावके दोषोंको केसे उलाहनाके बहानेसे कवि कहता है: 
हम तो दोसहु ठुम पे धरि हैं। 
व्यापक प्रेरक भाखि भाखि के बुरे कर्म सब्न करि हैं । 
भलो कर्म जो कु बनि जैहें सो कहिहें हम कीनों, 
निसि दिन बुरे करमको सब तुपरे हम माथे दौनों 
पतित पवित्र करन तत्र तुमरों सालों हंहै नाम 
जब ॒तारिहो इठी कोउ जैसे हरिचन्द अध घाम | 
हरिश्चन्द्रके प्रंथका आदश बहुत ऊँचा था। जेंसे एक सच्चे भक्तके लिये 
जीवन, मरण सब प्रम॒ ही प्रम है वेसा ही इनका भो था | 
विक्टर छागोने कहा है :--- 
#“व॒ग्व8 ए९0प्८ए०7 0 ६76 प्रांएश:56 ६0 9 धं०४१९ ०शंगह 
६6 €6ऋएथाशआं07 एँ & शंग86 >8ंए8 8पएशा ६0 500, 5प८। 5 
ब078.” 


प्रंमके दीवानेकी संकोच नहीं होता | उसका संसार ही अलग होता है । 
१७६ 


साहित्य प्रवाह 


चह जो कुछ कहता है एकके लिये, जो कुछ करता है एकके लिये | संसारमें सब 
जगह उसे वही एक दिखायी देता है। मननूंको आबकी वालूके कण-कणमें 
लैलाका ही प्रतित्रिम्य दिखायी देता था | जिस प्रफार तुलसीदासके लिये सब जग 
शसियाराप मय था उसी प्रकार भारतेन्दुके लिये संतार क्ृष्ण्मय था। उनके 
जीवनकी यही कुझी है। जब ऐसा अदवेतभाव मनुष्यके हृदयमें आ जाता है 
मनुष्य अपनी दुर्बलता छिपाता नहीं । कौन छिपावे ओर किससे छिगवे | और 
जब्न दुबंलता गोपनीय नहीं है तब वह दुर्बलता नहीं, वह नैतिक बन्न है, साहस है। 
प्रमकी तन्‍्मयताका भाव बड़ी सुन्दरतासे एक स्थानपर हरिश्चन्धने चित्रण: 
किया' है । 
“राधे भई आपु घनश्याम, 
आपुनको गोविन्द कहत है छाड़ि राधिका नाम | 
बेसेइ कुकि कुकि के कुंजनि मैं कवहुक वेनु बजावै, 
कबहु' आपनो नाम लेइ के राघाराघा गाव |? 
इन पंक्तियाँसे उनके प्रेमकी परिभाषा मिलती है। उनका कहना है -- 
जगमें सब कथनीय है, सब कछु जान्यो जात, 
पे श्री दरि श्ररु प्रेम यह उमय अ्रकथ अलखात | 
फारसीके एक सूफी' कविने कहा है 
मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जा शुद्दो 
ताकस न गोयद बाद हरी मन दीगरम तू दौगरी 
यही अद्वेत माव है | 
फिर हरिश्वंद्रजी कहते हैं .-- 
हरीचंद गुप्त प्रीति घरतत अति रपतकी रीति, 
भसेकड जो जाने कोड प्रगठटत रस जाई। 
उनका आदश था कि प्र मका विज्ञापन देना छिछ्लोरापन है। वह तो 
“लबों पर मुहरे खामोशी दिलोंमें याद करते हैं” का सिद्धान्त है । 
प्रंम श्रोर भक्तिमें इतने तन्मय होनेपर भी संसारकी गतिसे वह विमुख 
नहीं थे। अपने कालके प्रतिनिधि थे और देशकी जाग्रतिकी प्रगतिमें जितना 
सहयोग संभव था किया | इनके पहलेके कवि था तो राजाओ्ंके यहाँ आश्रय 
पाकर उनकी विलासप्रियताके यज्षमें' अ्रपनी वातनापूर्ण कविता सनी घीक़ो 


श्८० 


भारतेंदु दरिश्वद्ध और उनका काव्य 


आहुति देते रहे श्रथवा राधाकृष्णकी उपापनाके आड़में बंधे दरंकी स्वना करके 
अस्वाभाविक बिना अनुभूतिके छुंद्र गढ़ते रहे | इनमें श्रच्छे और भक्त कवि भी 
थे | पर उनकी शख्या बहुत ही कम है। वीर रसक्री सच॒नाश्रोमें भी शब्दाडम्बर 
मात्र था। हृदयकों वीरता और अमंगोंसे उद्वेलित कर देनेवाली स्वनाएँ कम 
थीं। भारतेंदुने यद्यपि उसी ब्रजमापाका प्रयोग किया जिसमें त्रजके सभी कुज 
कोकिलोंने अपना मधुर राग गाया है, ओर इन्होंने श्रृंगार रसकी भी कविता की 
है, फिर भी इनकी सचवनाश्रोंको पढ़कर आश्चर्य होता है कि श्राजसे साठ सत्तर 
साल पहले उन्होंने कैसे उन वातोंको व्यक्त किया जिसे आज हम कह और कर 
रहे हैं। एक भाषा, एक राष्ट्र, भारतकेलिये उन्होंने श्रावश्यक समझता और हिंदी 


ही राष्ट्र भापा हो सकती है उन्होंने प्रचारित किया | संबत्‌ १६३४ में उन्होंने 
अपने व्याख्यानमे कहा था :-- 


निजभाषा उन्नति अहै सब उन्नतिको मूल, 
बिन निज भाषा ज्ञानके मित्त न हियकों शूल | 
भारतमें सब मित्र अ्रति ताहीं सो उत्पात, 
विविध देश हूँ मत विविध, भाषा विविध लखात्‌। 
मारकीन मलमल बिना चलत कछु नहिं काम, 
परदेसी जुलहानके मानहु भये गुलाम । 
निरघन दिन दिन होत है भारत भुव सब भाँति 
ताहि बचाइ न कोई सकत, निज भुज बुधि बल काति 
देशकी अधोगतिके दु.खसे उनका दृदय पीड़ित था | कहते हैं -«« 
रोअहु सब मिलि के आवहु भारत भाई, 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई। 
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बस दीनों, 
सबके पहिले जेहि सम्य विधाता कीनो, 
सबके पहिल्ले जो रूप रंग रस भीनो, 
सबके पहिले विशाफल जिन गहि लीनो। 
अब सबके पीछे सोई परत लखाई, 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई। 


स्तरयं परम वैष्णव होते हुए, धार्मिक कलह श्रोर भगड़ोंसे बहुत दूर थे। 
उनका कहना -है, 


श्टःश 


चाहित्य प्रवाह 


रे पीड़ितों करत भागरो क्‍यों चुप हो बैठो मौन 
“हरीचंदः याहीमें मिली हैं प्यारे राधा रौन। 


धार्मिक उदारता ओर स्व॒तंत्रताकी शिक्षा उन्होंने अपनी रचनाओोमें बराबर 
दी है। लेन कौतूहलमें ऐसे विचारोंसे परिपूर्ण अनेक स्वनाएँ: हैं। एक पद 
सुनाऊँगा 3-- 
धरम सब श्रयक्यो याही बीच, 
अपुनी आप प्रससा करनी वूजे न कहनों नीच । 
यहै बात सबने सीखी है का वैदिक का जेन। 
अपनी श्रपनी श्लोर खीचनो एक लैन नहिं दैन | 
आग्रह भरयो सबनके तनमें तासों तत्व न पा्वे, 
हरीचंद उल्यी की पुल श्रपुनी रुचि सों गावें | 
ऐसे उन्नत विचारोंसे उनकी कविता शराबोर है। परन्तु इन सब बातेसेः 
ऊपर भारतेन्दु कलाकार ये । भाषा और साहित्य दोनोंकों उन्होंने अपनी प्रतिमासे 
आलोकित किया | श्रधिकाश उनकी माषा प्रसाद शुण पूर्ण प्रांजल त्रजभाषा है । 
उनकी रचनाश्रोंमें सरिताके समान मधुर घारा है। मगर वह समयके पारखी थे 
और खड़ी बोलीमें भी उन्होंने कविताएँ स्वी हैं | एक सुनिये*** 


साक सवेरे पंछी सब कया कहते हैं कुछ तेरा है, 

हम सब एक दिन उड़ जाएंगे यह दिन चार बसेरा है | 

आठ वेर नोबत बन बन कर तुमको याद दिल्लाती है, 

जाग जाग तू देख घड़ी यह केसी दौड़ी जाती है। 

आँधी चलकर इधर उधरसे तठुझको यह समझाती है, 

चेत चेत जिन्दगी हृवासी उड़ी ठुम्हारी जाती है। 

दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनीपर सिर घुनता है। 

इक दिन मेरी तरह बुकोगे, कहता, तू नहिं सुनता है ॥ 
भारतेन्दुके काव्यका पहला गुण सरलता है | यह उनके सरल सीधे खवरित्रिकी 
छाया है। प्रकृति श्रोर मनुष्यमें जो सरल सोंदर्य उन्होंने देखा श्रपनी स्चनाश्रों 
द्वारा व्यक्त किया। उनकी कवितामें गम्मीरताकी आड़में शाव्दिक अ्राडम्बर और 
जाल, घुमाव फिराव नहीं आने पाया है। अंग्रेजीमें जिस प्रकार टेनिसनकी रच- 
नाश्रोमें सरल, स्निग्ध सौन्दर्य पाया जाता है. वही मारतेन्दुकी स्वनामें है। वह 


श्पर 


भारतेंदु हरिश्चन्द्र और उनका काव्य 


जीवित समाजके प्राणी थे । उनकी मनोवृत्ति मानव प्रेम और सहानुभूतिकों सदा 
लक्ष करती थी | उनकी भक्ति और धृद्धार रतकी रचनाश्रोंमें कोमल भावुकता है 
और विचार सौन्दर्य है। लेखक और कविके लिए प्रसादगुण ओर शब्दोंका चयन 
आवश्यक कला है। यों तो स्पष्टताके आलोकमें चलना सबका कतंव्य है परन्तु 
कविका सबसे पहले । भारतेन्दुमें यह गुण थे । जिस चित्रपयीपर कवि चित्र र॑जित 
करना चाहता है उसमें भावनाश्रोंके रंगोंका मिश्रण बड़ी चतुराईसे होना चाहिये। 
भारतेन्दुकी स्वनाञ्रोंमें यह मिश्रण ऐसा हुआ है कि कहीं नवतिखुएकी तूलिका 
दिखाई ही नहीं देती | कहींसे उठाकर पढ़िये प्रोढ़ लेखनीका चमत्कार है। श्रनुभव 
सन्नको होता है। पर कवि उसे कितनी सिधाईसे शब्दोंमें चित्रित करता 
है सुनिये :--- 
निय सूत्री चितोन की साथे रहीं, सदा बातन में अनखाय रहे. 
हँसि के हस्वचिंद न बोले कंभू , जिय दूरहि से ललचाय रहे। 
नहिं नेकु दया उर आवत है, करिके कहा ऐसे सुभाय रहे 
सुख कौनसो प्यारे दियो पहिले, निहिके बदले यों सताय रहे | 
हरिश्रन्ध कमी यह नहीं भूले कि कविका धर्म संसारकों सौंदर्य और प्रेमका 
उपदेश देना है। कीट्सके अनुसार उनके लिये 'ए थिंग श्राफ व्युटी इज ए ज्याय 
आफ ऐवरः जीवित धर्म था। जनत्र किसी मनुष्यकों अपने व्यक्तितका आभास 
मिल जाता है तब वह अनुमूतिका प्रकाश डालकर उसे संसारके सम्मुख आलोकित 
करता है। कविके लिये व्यक्तित्वकी मुहर मानव समाजके हृदयपर अंकित कर देना 
ओर भी आवश्यक होता है। कल्लाकारकों सौंदर्यकी परख तो होनी चाहिये। 
धनराशि, संगमर्मरका पहाड़ और शाहजहाँका प्रेम परिपूरित हृदय होने पर भी 
ताजमहल न बन सकता था। उसके लिये चतुर शिल्पीकी श्रावश्यकता है, जिसका 
हृदय विशाल हो, कोमल हो, भावुक हो ओर सुन्दरताके नैसगिक भावोंको 
पार्थिव जगतमें स्थूल रूपमें बनानेकी चतुराई हो। कवि हरिश्र-द्वने भी श्रपनी 
स्वाभाविक प्रतिमा द्वारा हृदयके मनोभावोंको बड़ी सरलता श्रौर शक्तिसे चित्रित 
किया है। में दो तीन सवनाएँ. यहाँ पर उद्धृत करता हूँ थो पर्याप्त होंगी । 
बिलुरे पियके जग सूनो भयो अब का करिए कहि देखिए का 
सुख छाडिके संगम को तुम्हरे इन तुच्छुन को अब लेखिए का। 
हरिचन्द जू हीरनके व्यवहार के कांचन को ले परेखिए का. 
जिन आआँखिन में ठुव रूप बत्यो उन श्राँखिन सो श्रव देखिए का | 


श्र 


पहिले मुसुसार लणाए एहा क्यों नि मुरि मो सन दाम कियो | 
पुनि मैन लगाए बटर मे भीति, निब्राउन सो क्यों पत्थम जियो | 
हरिलिम्द भग निरषार्टी एठे निल ने मे थो पर्निम व््यो 
मन माँदि को तोरनवी पी ह॒ति, श्पनादः यर्क बदनाम झियो |] 
क्तिना स्वाभाविद्र ६) मीलिफ्ना तो कविफा झप्ना हिस्सा ऐता हैं| पुरानी 
शराबकी भी वाह ऐसी नयी प्रोतललभे ढाज् ठेता है कि उस्में नयी रंगत, नयी 
मरादकता पंढा हो जाती है। विप्रल॑ंम प्रेम बय्ियोरे लिये सदासे मनोरंजऊ 
विपय रष्टा है। भाग्तनुनी एफ कविता 
पाले परे बोस चलि चलि थक गये पाय, 
हुपके काले परे ताले परे नम फे। 
रोम रोम नैनन में दाले पर छल्ले परे, 
मदन फे पाले परे प्रान बेस्बस के। 
(इरीचन्द! अंगहू इवाले परे रोगन फे, 
सोगन फे भाले परे तन बल्च खिपके। 
पगन में छाले परे, नामिवे को नाछे परे, 
तक लाल लाले परे शबरे दरस के | 
हे भाव पुराने हूं पर किस नये पनके साथ व्यक्त किये गये हैं। उनके दृश्य काव्य 
भी नवीन धागमें बदते एैं। मचरर खेलने योग्य भाव्क उनके पहले नहीं थे। 
कुछ मौलिक, कुछ श्रनुवादित और कुछ छायानुवाद करके उन्होंने हिन्दी रग 
मंचवी नीव रखी । उनके श्रनुवादित नाटकोंमें भी मोलिकताका प्रानन्द श्ाता 
है। सत्य हरिश्चन्द्र नाटक उनफ़ा मास्टर पीस है। भवभूतिने कहा है -- 


श्प्र 


भारतेंद हरिश्चन्द्र ओर उनका काव्य 


एको र4 कद्णण्व निम्चि भेंदाव्मिनः इथकद्रयमिवश्र॒वते दिर्तानि 
श्वर्त दुदुदुदतरंग मवात्विकारानम्भी बया उलिल मेवबदि तत्समत्तम | 
कद्ण्रतका पूर प्रिषाक् इस नाउकमे दुआ हैं। कच्णर्तकी जीती भायती 
तसवीर है | नाव्कोम भी उन्होंने उरलताको स्णन दिव्य है 
लेच्के हु वी आर नाव टु वी! उम्रान न उल्नसने दाली पहेलियाँ नहीं दें | यद्व भी 
6च है कि मानव हृदयके दन्द टंग्रामक्रा घात प्रतिब्मत उनके न 
साधारण मनुष्य समाइके हृदयपर वेठ जाने वाले उनके नाव्क ई 
खड़ी बोली, उनके पात्र सदीव हैं ओर वल्ु सरल | 
प्रकृति निरीक्षण कविता शुग उमकला छाता है। 
तो है दी । कविने उत्च इरिशिचंद्रमे गंगा बर्णनर्मे उन्द्ावलोनें बढ़ना वर्सनमें, 


ब्न्न्न भय 
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प्रात समीरनके प्श्चमिं और अनेक स्थल्ञॉपर प्रक्मतिका कड़ा सद्दीद बन जिया हे | 
उज्झल ललघार? 


थे 
जद 55 
श्ड 


गा तब्का ग्रातःझछाल श्ल22 42 मनकों अं ल्क 5०. कम 
गँगा तबका ग्रात:छालका वझून मनकों झुग्ध कर लेता हैँ 


पर उनकी उक्तिवाँ वड्ढी छुन्दर हे | सत्र लोग उसे ननते है, बहुना छुवितर भी 
बड़ी सुन्दर स्वना है | उसका एक छुत्द है:--- * 


परत चन्दू-प्रतिविम्द कहूँ चलमधि चममझय्रो, 
लोल लद्दर लहि नचत कब्दँ छोई मन भावो। 
मनु हरिदिस्सन द्वेत चंद जलल्न बठत सोहायो | 
के तरंग कर मुकुर लिये खोमित छवि छाबों । 
के गत रमनि मैं हस्ठिकुड आमाजल दिख्रात दे। 
के बज्-डउर हसि-मूरति झ्ति ता प्रतिडिम्ब लखात है। 
श्मशानका भी दर्णन उनका अनुयमेय है | 
बदि अ्रनुमृति कविता देवीका ग्राण हैं तो परिदयात ओर व्यंग उस देवीकी दीप 
और माला है | अंग्रेवीके विशिष्ट कविदोमें यह विशेय गुण होता है। भास्तेन्दुओीमें 


श्र 


मी इसका अमाव न था | उन्होंने व्य॑ग ओर परिहात हारा खूत्र छुब्कियाँ ली हैं | 
इनके रिश्तेदार चन्दूल्लालने एक बार इनके यहाँ गुलाबज्ञामन भेव्वी थी, उसपर 


आपने लिखा :--- 
कादर सौ काली तेल चिक्कट सो मैली यह, 
आबनूस हाथों छवि देखि आब ताब की। 
मरी मछरी हों वढ़े मोर दुस्पन्ध स्वान, 
माखी मेल गिद्द काक हारे घड़े राख की | 


शव, 


ताहित्य ग्रयाह 


पीनासम कौनी यम निग्ग है छाके ऐसी 
गली सही दामब्निा राग्य रागप्र यौ। 
राग भें हैं शिर पो नरक दिक्ानी है 
शालानदू लाश पी यो झामुन गुना की ॥ 
घीमत्म सम द्वारा हालमग्सवा पोषण्ण फरना साधाग्ग काम नहीं है | 
मुकरियें द्वारा भी उन्होंने रृत स्वग स्या है | कहते हैं -- 
भीतर भीसर सत्र रस चर, ईमिए्रैंसि के तन मन पन मृत, 
यादिर बात भें द्रति तेल, ग। संदि सारन नं अ्रग्रेंज । 
रुप दिखाया गरण लूटे, फंदे में थे पो ने छूटे 
एयट पारी हिएमे हलिस मयों सम्यि साहन नहिं सगि पुलिस | 
धन लेबर कड सामने श्राव, ऊँगी नीनी गए दियावे, 
समय पे पर साथे गुगी, गयों रासि साइन नदिं संत चुगी। 
दितना सदा गिप्ट शरीर व्यगपूर्ण परिद्वास है । बह उप मे भी कवि थे। श्रौर 
दाग और श्रमीरफे रगमें कविता परते थे। 'स्खा? उर्ू में उपनाम था। यह 
भाग्तेलुफे फास्यपा थोटा दिग्दर्शन दे) बहुन बुछु फष्टा णा सउता है। वह 
फत्िता छुंडफ़े श्रमोरों कुम्म थे घिमया गरम राष्ट्रभापा द्िंदी जगतके प्रागणमें 
सदा फैला रेंगा, जिसका पराग एिंदी भाषा-भाषियेंकरे दृदयसे सदा मिलता रहेगा । 
उन्हींके शब्दों दम पहेंगे :-- 
सा? मदवें फगाइत दोल क्या दुश्मन भी हं सारे, 
जमाने में तेरे तर सुपन की यादगाये ६ 
एक बाक्यमें मे कह राक़्ता है कि वष्ठ दिंदौफे बाइस्‍न ये, टेनिसन ये, 
शेक्सपियर थे | 
[ १६४० 


भारतेंदुका ध्रृज्ञार 


भारतेन्दुकी कविता प्रेमढी कविता है| प्रत्येक वैष्णय कवि जिसने केवल 
कविताके लिये कविता नहीं की, जिसके हृदयकी वेदना कविताकी सरितामें 
फूट पड़ी, वह प्रेम ही रहा | में नहीं कह सकता कि इसमें कहीं अपवाद 
मिलेगा कि नहीं, किन्तु प्रेमकी विफल्तताका ऊर्जस्वीकरण कविता है। 
हृदयमें 'वेकुश्रम' नहीं होता | कोई न कोई भाव उसे अपना घरौंदा बना 
ता है। इसका विश्लेषण यहाँपर असंगत है कि किस व्यक्तिके द्दृदयमें क्‍यों 
कोई विशेष भाव उत्पन्न होता है। किन्तु जब्र प्रेमके भाव जाग्रत होते हैं ओर 
प्रेमी अपनी अ्भिलाषाश्नोमे सफलता प्राप्त नहीं करता तब वह योगी, कवि 
अथवा भक्त बन जाता है। आत्मसमर्पण #रना ही प्रेमीका ध्येय होता है। 
बिसे अपने प्रियतमकों अपना छुदय समर्पण करनेका अवसर नहीं मिलता 
वह विरादसत्ताके सम्मुख अथवा भगवानके चरणोंपर उसे रख देना 
चाहता है । 
भारतेंदुके जीवनसे जो लोग परिचित हैं उनकी बातोंको एक वार छोड़ 
भी दीजिये तो भारतेंदुकी स्वना पुकार पुकार कर कह रही है कि कविके 
हृदयका एक-एक तार प्रेमसे ओत-प्रोत था | 
लोगोंने भारतेदुके नाटककार होनेका बहुत महत्व बताया है| इस 
भावनामें वीर पूजा अधिक है। यदि साहित्यकी दृष्टिसे देखा जाय तो उनके 
नाटकोमें नायकत्वकी श्रघिक महत्ता नहीं है। अधिकांश उनके नाटक श्रनु 
वाद हैं। जो उनके अपने हैं उनमें बहुत कुछ उन तल्वोंका अभाव है, 


श्र 


साहित्य ग्रवाह 


श्रथवा उनका विकास कम्र हुआ है जो नाव्कके लिए आवश्यक समसे 
जाते हैं। 

उनकी महत्ता ओर विशेषता वह थी कि उन्होंने माटककों एक प्रकार 
जन्म दिया। ओर उसमे खडी वोलीफे गद्यक्रा प्रयोग किया। सी बोली 
पढ़ी-लिखी जनताकी बोली थी। दहूस प्रकार उन्होंने नाटकों द्वारा गय्यगों नग्री 
व्शिमें मोडा श्रोर उप्ती दिशासे गद्य चलकर लोक वीथिपर पहुँचा। 
नाव्कोंफे माध्यमसे उन्होंने गद्य परिष्मार किया इसलिए हम उन्हें वर्तमान 
हिन्दी का अ्र्नदूत मानते हैं । 

भारतेंदु भावुक व्यक्ति थे, इसलिये मूल रूपसे कवि थे। उनकी स्वनामें 
विप्ोगकी वही बेदना है जो प्रेमीको होती है इसलिये कविता स्वाभाविक है। 
यद्यपि श्रनेक स्थलॉमिं उन्होंने परंपरागत परिपाटीका पालन किया है तथापि 
उनकी रचनाश्रोमि उनका व्यक्तित्व कलऊता है। 

जत्र वह कहते हैं 


पहिले ही बाप मिले गुनमे भ्रयन फेरि 
रूप सुधा मघा कौन्हों नेनह पयान है, 
एँंसनि, नटनि चितवनि मुसकानि सुधराई, 
रगिझाई मिलि मति पय पान है। 
मोहि-मोदि मोदन मई री मन मेरो भयो, 
'एनैचन्द! भेद ना परत क्छु छान है| 
ठान्‍्द भये प्रानमत्र, प्र भये कान्दमय 
डिसमे न छानी पन बान्द ६ छि प्रान है । 
प्रेमी चाइता है हि प्ियतसमके साथ मेरा तादास्म्य हो छागथ। अतिम 
घण्नावा प्रेवीती यही राती 7। मरी भी यद्दी प्रदिम झ्राराक्षा दे। 
का करते हैं। अनेझ कियोंवे इस दंगे का है। एफ 


भारतेंदुका श्॒ज्ञार 


भी प्रान और कानन्‍्ह एक हो गये हैं। इससे प्रंभीका लब्च॒ ही भलकता है। 
सचमुच प्रेममें शराबोर दी ऐसा लिख सकता है। 

भारतीय अबलाकी विवशताका मनोवैज्ञानिक चित्र नीचेकी रचनासे बहुत 
स्पष्ट व्यक्त होता है--- 

रीकहिं जो तो श्रमंगल होय, ओ प्रेम नसे जो कहें पिय जाइये। 

जो कहें जाहु न; तौ प्रभुता; जो अछू न कहे तो सतेह नसाइये | 

जौ रस्चिंद” कहेँ तुमरे बिन जीहूँ न, तो यह क्यों पतिआाइये | 

तासों पयान समे तुमरे हम का कहेँ आपे हमे सममराइये ॥ 

जिसने तरिदाईके अवसर देखे होंगे, उस समय जो मनोव्यथा हुईं होगी वही" 
अपने प्रिंयतमकी मनकी दशा सममता होगा | वही इसे लिख भी सकता है। 
असलमें इप प्रकारको रचनाओंमे भारतेन्दुने प्राचीन परम्पराओ्नोंको नये रोमांटिक- 
मनोभावेमें घोला है। यही इनकी रचनाकी विशेपता है । उनका फलक तो 
पुराना है किंतु तूलिका नयी है। प्रियतमके हृदयकी कठोरता तो व्यापक है | 
अनेक भाषाओ्रोके कवियोंने प्रियतमकी निदठुराईपर पेजके पेज रंगे हैं। किंतु अ्धि- 
कांश लोगोंने यही सीमा रखी कि श्रिय विदेश गये, सन्देश नहीं भेजा, सरुघति 
नहीं आयी । और उसकी पूर्णाहुति हुईं ऋष्णके गोकुलसे जानेपर जब गोपियोंने 
ओर राधिकाने कृष्णकों कितने उपालंभ दिये | भारतेन्दुने अधिक स्वाभाविक रूप 
दिया है । कठोस्ता जो प्रेम करता है उसमें नहीं होती | जिससे प्रेम किया जाता 
है उसमें होती है। पुराने कवि किसी परम्पराकी लकीर पीट्ते रहे जो वास्त- 
विकतासे दूर थी | 

क्यों इन कोमल गोल कपोलन देखि गुलाबकों फूल लजायो। 

त्यों 'हस्विद जू” पंकअके दल्ल सो सुकुमार सबे अश्रंग भावों ॥ 

अम्तसे जुग श्रोठ लसे नव पल्‍लव सो कर क्‍यों है सुहायो। 

पाहन सो मन होते, तब ऑग कोमल क्यों करतार बनायो | 

स्वामी रामठीथंने लिखा है :--- 

“सीमी बदन तू जानां लेकिन दिले तू संगसत, 
दर सीम ठग पिनहां दीदम, न द्वीदः बूदम”? 


श्र्थात्‌ तेश शरीर तो चाँदीका-सा है किंतु हृदय पत्थरका है| चाँदीके 
खन्दर पत्थर छिपा देखता हूँ | ऐसा मैने कभी न देखा था | 


साहित्य प्रवाह 


शआ्रॉँज तो कवियोंकी सदासे ही प्रिय विषय रहा है। और प्रेमकी सारी 
'शक्तियोंका केन्द्र उन्हें बना दिया गया है। भारतेन्दुने नवीन उपालंभके 
लिये चुना। 
जन्र सों हम कियो उनसों तबसों ठुम बातें सुनावती हो | 
हम औरनके बहमें हैँ परी 'हरिचेंद”ः कहा समुझावती हो॥ 
कोड आपुन भूलि है बूकहु तौ तुम क्‍यों इतनी बतरावती हो | 
इन नैननको सखी दोष सवे हमे मूह दोष लगावती हौ ॥ 
यह सब अभिव्यक्तियाँ प्रमकी स्वाभाविक मनोदशाएँ हैँ। दूसरेपर दोषा- 
रोपण करना मनुष्यका स्वभाव है। अपना अपराध स्वीकार करना मनुष्यने 
सीखा नहीं | तब प्रेमी मला कैसे स्वीकार कर सकता है. कि प्रेम मैंने किया। 
उदृ' कवियोंने इस प्रकारके बहुत शेर कह डाले हैं | बहुतसें उनमें चलते और 
साधारण कोटिके हैं। भारतेहुकी रचनामें विवशता शोर खीभके साथ गंभीरता 
है णो स्चनाको मूल्य प्रदान करती है। 
विप्रलंभ थृगार सदासे कवि प्रतिभाके प्रदर्शनका विस्तृत क्षेत्र रहा है। 
उत्तर रामचरितमें मबमभूति तो तमसासे यहाँतक कहला देते हैं -- 
एको रत: करुण एवं निममित्त भेदा- 
छ्धिन्न॒ प्रथक प्रथगिव अयते विवर्ततान 
आवते बुदुबुदतरंग. मयान्विकारा- 
नंभो यथा सलिल भेव द्वितत्समत्तम्‌ 
जैसे जल मेंवर, बुदबुद तथा तरंग रूपविकारोंका श्राभ्रय लेता है किन्तु 
है एक जल ही उसी प्रकार सभी रत करुण रसमें आश्रित हैं। फिन्दु हिन्दीके 
अधिकांश प्राचीन कवि इसीमें उलमे रहे कि उस वियोगिनीकी उसासोसे 
पेड़ कुन्नत गये, उसे वियोगकी ज्वाला इतनी सताती थी कि जाड़ेके दिनोंमें 
भी उसके शरीरपर खत और चन्दन भस्म हो जाते थे | इस प्रकारके चमत्कारसे 
कलाको प्रश्रय नहीं मिलता | कलाब्राजीको भत्ते ही मित्र जाय । घनानंद ही 
ऐसे प्राचीन कवि हैं जिन्होंने व्यापक ठक्से वियोग जनित पीड़ाका मानसिक 
चित्रण किया है। कुछ और भी हैं। भारतेन्दुने भी जहाँ वियोग-पत्षका वर्णन 
किया है वह सच्चा है । मनुष्यकी वही श्रनुभूति है। नीचे लिखे छोदोंमें उस सच्चे 
अमकी भाषा बोल रही है जिसका विछोह अपने प्रियतमसे हो गया है। .' 


2६० 


भारतेंदुका श॒ज्ञार 


काले परे कोस, चलि चलि थक गये पाय, 

सुखके कसाले परे ताले परे नसके। 
रोय रोय नैननमें हाले परे जाले परे, 

मदनके पाले परे प्रान- पर-ब्रसके | 
“हरीचंदः अंगहू हवाले परे रोगनके, 

सोगनके भाले परे तन बल खसके | 
पगनमें छाले परे नांधिवेकों नाले परे । 

तऊ लाल लाले परे शरबरे दरसके, 


भर ३९० >< 
थाकी गति अंगनकी मति पर गई मंद, 
सूख भांभरी सी हौके देह लागी पियरान | 


वावरीसी बुद्धि भई, हँसी काहू छीन लई, 

सुखके समाज जित तित लागे दूर जान | 
“रीचन्दः रावरे-विरह जा दुखमग, 

भयो कछू और होनहार लागे दिखरान | 
नैन कुम्हिलान लागे, बेनहू श्रथान लागे, 

आओ प्राननाथ श्रव प्रान लागे मुरफान | 


हिन्दीवालोंकी ऐसी परम्परा रही है कि वियोगकी पीड़ा तथा निर्बयताकी 
शिकायत ल्ियाँ करती रहीं । पुरुष ही शुष्क काष्ठका हृदय लिये उनकी अव- 
हेलना करता रहा | यातो यह नितांत अखाभाविक है या जमाना बदल गया। 
प्राचीन युगमें पुरुष कठोर रहे होंगे, ओर उनकी पत्नियाँ या प्रेमिकाएँ उनसे 
शिकायत करती होंगी। अ्रव् भी करती हैं किन्तु स्वभावतः वह मुखर कम होती 
हैं। प्रमीको ही रोना वित्लखना पड़ता है। फालिदासका यज्ञ हमें श्रधिक 
स्वाभाविक जान पड़ता है। आजकल तो वेचारा प्र मी हीं कलपता है। ओर 
'मीचे लिखी स्चना पूर्ण स्वाभाविक जान पड़ती है। 

'जिय सूधी चितोनकी साथे रही, सदा बातनमें अनखाय रहे। 

हँसिके 'हस्चिन्द! न बोले कत्नी मन दूर हीं तों ललचाय रहे। 

नहिं नेक दया उर श्रावत क्यों करिंके कहा ऐसे सुभाय रहे। 

सुख फोन सो प्यारेदियों पहिले जेहिके बदले यों सताव रहे |? 


! 0, #७ एके 


साहित्य ग्रवाह 


ये पंक्तियाँ सभी लोगोंको स्वाभाविक लगेगी जो कमी प्र पके मैदा नके सिपाही 
रहे होंगे । 
कविताएँ भारतंदुने बहुत लिखीं। संक्रमण-कालके कलाकारोंमें स्वाभावत 
ऐसी बात दो जाती है कि वह भूत तथा भविष्यके पुल बन जाते हैं। भारतेंदु 
की भाषापर इसका विशेष प्रभाव है। खड़ी बोलीका पुद अपनी कविता 
बराबर देते जाते हैं, यद्यपि उनकी कविता मुख्यतः ब्रजकी बोलीमें है । इस 
कारण प्रसाद गुण उनकी रचनाओ्रोंकी विशेषता है) बजकी परम्पराकों न 
तोड़ते हुए भी उन्होंने उस भाषाका प्रयोग किया जिसे हम बोलते और 
सुनते हैं । 
भारतेंदु पदे-पदे रोमारिक-कवि थे। इसलिये समयसे वह प्रमावित थे | 
रीति और मध्यकालके विचारोंने उनकी स्वनाको प्रस्फुरित नहीं किया। 
इसीलिये देश-प्रम, समाज-सुधार, राष्ट्रभाषा प्रचारके भावोंको उन्होंने अ्रपनी 
रचनाश्रोंमें स्थान दिया । ओर यह आवाज बुलंद की-- 
निज भाषा उन्नति श्रहै, सब उन्नतिकों मूल | 
बिन निज भाषा ज्ञानके मिंटे न हियके शूल ॥ 


[ सस्बत्‌ २ 


१६२ 


कृवियोंका काश्मीर 


कारमीरकी सुन्दर छुग, मनलुभावने दृश्य, लोतोंकी किलकारियों, मखमली 
फूशों तथा शैलमाला के पिघलते हुए सोनेने जगतके लाखों प्राणियोंको मादकतामें 
चूर कर टिया है। फिर कवि जिसका हृदय फोणेग्राफके केमरेकी भाँति प्रकृतिकी 
छुटाको सदैव अंकित करनेके लिए तल्र रहता है, क्‍यों न करता | यदि छोटे-बड़े 
सभी कवियोंकों सूची बनायी जाय जो काश्मीरकी छुटासे उत्पमाणित हुए हैं तो 
संख्या सहसतोंदीं सीमा पार करेंगी। ओर काश्मीरपर उनकी रचनाएँ यदि एकत्र 
की जायें तो एक पुस्तककी सामग्री मिल जायगी | हम यहाँपर कुछ वानगी उनके 
भावोंकी रखते हैँ जिससे काश्मीरके प्राकृतिक वैमवका दर्शन हो सकता है। 
संस्कृतके महापरिडतोंबगी खान काश्मीर रहा है श्रोर अनेक सुललित स्वनाएँ 
उन्होंने की हैं। यहाँ श्रन्य भाषाश्रोंकी रचनाएँ दी जायेंगी|। काश्मीर मुसलिम 
राज्योके पाश्वमं वसा है | प्राचीन कालसे फारसीके कवियोंने यहाँके सोन्दर्यका 
निरीक्षण किया है श्रीर उसपर मुग्ध हुए हैं। उरफी बहुत बड़ा फारसीका कवि हो 
गया है। उसने अनेक कसोदे लिखे हैं। काश्मीरपर उसकी दो पंक्तियाँ उद्धृत 
करता हूँ | एक स्थलपर उसने कहा .«+« 
नगर फिरदौस बर रूए. जमीनस्त 
हमीं अ्रस्तो हमीं अ्रत्ती हमीं श्रस्तर 
[ यदि प्रथ्वीपर कहीं फिर्दोत--स्वर्ग--हो सकता है तो यहीँ है यहीं है। ] 
फाश्मीरकी ठुलना स्वर्गंसे की गयी है। दूसरा शेर कविने ओर भी विचित्र 
लिखा है। कहता है .--- 


ईद १६३ 
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“हर सोख्त; जाने कि व कशमीर बर आयद ४ 
गर मुर्ग कब्राबस्त क्रि बालोपर आयदः 
काशमीरकी सुषमा ऐसी है, वहाँके हवा-पानीमें वह सजीवता है कि यदि कोई 
ऐसा व्यक्ति जिसका दिल जला हुआ हो यहाँ श्रा जाय तो फिर सजीव हो जाय | 
यहाँतक कि कबाबता भुना हुआ पक्की यहाँ लाया जाय तो उसके डैने ओर पर 
फिरसे निकल आये । 
इससे अधिक प्राणदुयी क्य। हो सकता है ! कबाब फिरसे चिड़िया बन जाये 
तो कितने ही दिलजले काश्मीर पहुँचकर अपने ह्ृदयकों फ़िरते हरा कर लेंगे। 
यह है काश्मीरके सम्पनन्धमें कवियोंकी कहना | 
सन्‌ १५८० ई० में अकबर काश्मीर गया था। उन्हींके साथ उनका मनन, 
नवस्त्ञॉमेंसे एक, फैन्ी भी उनके साथ काश्मीर गया था | फैजीने इस यात्राका 
चर्णन किया है। उपसे काश्मीरक्री छुठआ, उसके सौन्दर्यपर प्रकाश पड़ता है। 
वह कहते हैं .--- 
धुबारे ऊ बतवा ख्वाँद चश्म रादारू 
गयाह ऊ बतवाँ गुप्त रूह रा अकसीर! है 
अर्थात्‌ काश्मीरकी गद आँखके लिए दारू है। दारूसे अभिप्र।य श्रौषधिसे 
है। धूल श्राँखोंकी हानि पहुँचाती है किन्त काश्मीरकी धूल श्राँखोंके लिए 
दवा है, और वहाँकी घास श्रात्माके लिए अक्सीर है, सबीवनी है | 
फ्सूल ऊ मुतशाब- ब एतदाल हवा 
हम यकौदियों उरदो बहिश्तो बदमनों तीर! है 


चहाँका समीर ऐसा,सममाव वाला है, एक-सा है कि सब ऋतुएँ समान हो गयी 
हैं। माघ, वैशाख, फाल्युन, सावनमें कोई अन्तर नहीं है | वसन्त, वर्षी, ग्रीष्म 
शरद सभी एकत्र हैं एक ही समय | फिर कहते है ३-- 
जमीने संदलयश नम ज्‌ बर्फ काफूरी 
बयाद दाद जु आमेज़िशे गुलानो अबीरः 
सुन्दर चन्दनके समान धरतीपर कपूरके रंगकी बर्फ पड़ जानेपर ऐसा जान 
पड़ता है कि गुलाब ओर अबीर एकमें मिज्ना दी गयी है। ऐसी महक है। 
फारसीमे अ्रबीर सुगंधिके श्रथेमें प्रयोग होता है. अर्थात्‌ धरतीका चणया चप्पा 
सुगंधिते भरा हुआ है। 


१६४ 


कवियोंका काइमीर 


धजमीने ऊ चु दिले बे गु्मां तरब खेजु अस्त 
सिपहर करद. ख़ाके ऊ ब बादये ख़मगीरः 
काश्मीरके रहनेवाले इतने बे-गम हैं, सुखी हैं, मस्त हैं, कि जान पड़ता है 
कि परमात्माने इस जमीनको शराबसे सींचा है। 
“वर्ंद- नेस्त मगर यक दिलश चु मन दर इश्क | 
किया हजार दिल आमद दरीं चमन जु'बीर |? 
थहाँकी हवामें वह आकर्षण है कि हजारों दिल उसमें बंधे चल्ले आते हैं, 
मेरा एक दिल पर्याप्त नहीं है, में अपना क्या हाल कहूँ । 
इस प्रकार बहुत लंबा वर्णन फैनीने किया है ओर काश्मीरकी सदा बहार, 
वहाँकी पादकताका चित्र उतारा है। 
इधर कई कवियोंने भी पर फड़फड़ाये हैं। परिडत ब्रजनारायण चकबस्तकी 
कल्पना इस जिषयमें सुन्दर है। वह स्त्रयं काश्मीरी थे | यत्रपि स्रदेश बहुत पहले 
छूट चुका था फिर भी कुछ कहा ही है। अपने देशके आतिथ्यके सम्बन्धमें 
क्या बात कही है। 
जरी-जरी है मेरे कश्मीरा मेहमानवाज | 
राहमें पत्थरके ठुकड़ोंने दिया पानी मुझे। 
मेरे सखवदेशका एक-एक कण अतिथियोंक्रा स्वागत करनेमें अद्वितीय है। 
राहमें--वह भी घरपर नहीं, घरकी तो बात ही ओर होगी--पत्थरके टुकड़ोंने 
पानी पिलाया पत्थर ऐसे कठोर वस्तुने प्यास बुकायी | पहाड़ोंके फरनेके सम्बन्धमें 
यह कल्पना सुन्दर है। अन्यत्र काश्मीरके सम्बन्ध्में उनकी बहुत-सी पंक्तियाँ 
अंकित हैं। पाठक उनसे आनंद उठा सकते हैं। 
हिंदीमें भी भ्रनेक कवियोंने काश्मीरके सम्बन्ध अपनी कलम चलायी है। 
लम्बी कविता इस सम्बन्ध केवल श्रीधर पाठककी देखनेमें आयी है। कुछ 
पंक्तियाँ यह हैं -- 
के यह जादूभरी विश्व चाजीगर” थैली 
खेलतमें खुलि परी शिलाके प्िर्पर फेन्ी 
पुरुष-प्रकृतिकी क्िधों जबे जोदन रस आयो 
प्रेमकेलि रसरेलि करन रंग महल सेज्ायो 
खिली प्रकृति पव्रानीके महलन फुल्नवारी 
खुली घरी के भरी तासु उिंगार पियरी 


श६५ 
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प्रकृति यहाँ एकात बेढि निज रूप सेवारति 
पल-पल पलटति मेष छुनिक छवि छुन छुन धारति 
विमल-अंबुन्सर मुकुरन मंह मुख बिंव निहारति 
अपनी छुविपर मोहि आप ही तनमन वारति 
यही खर्ग, सुस्लोक यही, सुरकानन सुंदर 
यहिं अ्मरनको ओके यहीं कहूँ बसत पुरंदर”? 
अंग्रेज यों भी प्रकृतिका उपातक होता है फिर यदि किसी अंग्रेज कविके 
भाग्यमे काश्मीर देखना हो गया तो वह कितना धन्य अपनेको समझता है। 
टामस मूरने लाल रुख! नामकी बड़ी कविता लिखी है | यह नायिका काश्मीरकी 
ही है। इसके सम्बन्ध फारसी तथा अंग्रेजीमें अनेक स्वनाएँ हैं | ठामस मूरने 
सन्‌ १८१७ में यह कविता लिखी है। कुछ अश पाठकोके सम्मुख हैं :-- 
थश्रो ठुसी इट ऐट सनसेड व्हेन वाम ओवर द लेक 
इट्स स्लंडर ऐट पारटिंग ए. समर ईंव थोबु 
लाइक ए. ब्राइड फुल आव ब्लशेज ्हेन लिंगरिंग ढु ठेक 
ए. लास्ट लुक आव हर मिरर एट नाइट एएर शी गोजु!” 
गरमीके ऋतुमें संध्या समय भीलपर सूर्यास्त ऐ.वा जान पड़ता है मानो नव- 
विवाहिता वधू शज्निमें प्रिवतमसे मिलनेके पहले लज्जा तथा संको वसे रक्तरंनित 
कपोलोंके लिए, दर्पणमें अपना मुख देख रही है | 
चॉदनी रातका वर्णन सुनिये -- 
“ग्रर ठु सी इद बाइ मूनलाइट छ्हेन मेलोली शाहइन्स 
द लाइट शआवर इट्स पेलेसेज गारडेन्द ऐड भाइन्स 
व्हेन द्‌ वाटर-फाल्छ ग्लीम लाइक,ए. किक फाल शव स्थर॒स 
एंड द नाइणिल हिम्स फ्राम द आइल आव चनार॒स 
इज ब्रोकेन बाइ लाफ्त ऐंड लाइट एबोनज आबव फीद 
क्रम कूल शाइनिंग वाद व्हेयर द यंग पीपुल मीट”? 
घाँदनीमें काश्मीरकी छुम्म क्या है ? जत्र मुदुल चाँदनी प्रातादों, उपवनों 
तथा मन्दिरोंपर बिछ जाती है और जब सोतोमें चाँदनी ऐसी छिग्कती है मानों 
एकाएक बहुतसे नक्षत्र टूव्कर गिर पड़े हों तब चनारके कुजोमेंसे बुलबुलके 
सज्भजीतकी ध्वनिको उन युवक तथा युवतियोंकी पगध्वनि विधषृद्धुल्न कर देती है. 
जो इस समय मिलनके लिए निकलते हैं। 


श्ध्द्‌ 


कवियोंक्रा काश्मीर 


आतःकालके लिए कवि कहता है :-- 
आर ऐड़ मार्न व्हेन द मेजिक आव डे-लाइट अवेक्स 
ए. न्यु वंडर ईच मिनिव आर स्लोली टेक़त 
त्रे क्त, हिल्‍्स, क्युग्ेलाज, फाउनटेन्स काल्‍्ड फोथ एवरी वन 
आउट आव डाकनेस ऐज़ इफ़ बस्ट बान आव द सन! 
प्रात:काल जब सूर्योदय अपनी जादूकी लकड़ीसे सबको जगा देता है, प्रत्येक 
क्षण एक-एक आश्चर्य श्राँखोंके सामने आता है। पहाड़ियाँ, सोते, कनगुरे जान 
पड़ता है सब सूर्यमेंसे उत्पन्न हो गये हैं। सत्र सूर्यके प्रकाशमें चमक उठते हैं | 
ओर दिनिमे ३$-- 
हेन द स्पिरिट आव फ्रोेगरेंस इज अप विद द डे 
फ्राम हिजु हरम आव नाइट पज्ञाव स्टीलिंग श्रवे 
ऐड द्‌ बिंड फूल झञाव वाण्य्ननेस बूज़ लाइक ए. लवर 
द्‌ यंग ऐपपेन ट्रीज ट्ल्ि दे ट्रंबल्ल आल श्रोवर! 
सुगधिकी आत्मा श्रपने हम्यंसे अनेक पुष्पोंकी सुतास चुराकर निकलती है 
आर पवन निहंन्द होकर एसपेनक्े बृ होसे प्रेम करने लगता है तत्र वह कॉपने 
लगते हैं । 
वर्णुन विस्तृत है। पंक्ति-पंक्तिमें काश्मीरका चित्र उत्तारा गया है। इस 
प्रकृतिके रक्की शोभाका वर्णन करते कवि नहीं अ्घाते | जो वहाँ हो आये उनकी 
तो बात ही क्या, वहाँकी सुषमा और सौदय्यका कुछ ऐसा जादू है कि जिन्होंने 
कभी काश्मीरका मुंह नहीं देखा उनकी लेखनी भी उसका गुणगान करनेके लिए 
तत्पर हो गयी | फिंठ आन--वह सुखज्ी प्रकृतिकी क्रीड़ाभूमि, वह अंगूरकी 
लताएँ, वह सेबके वृक्ष; वह हिमका दर्पण | क्‍या हो गया | वहाँ क्‍या 
हो रहा है ! 


[ सन्‌ १६४८ 


१६७ का 


श्लील और अश्लील साहित्य 


मनुष्य श्रपने मनमें जो अनुभव करता है उसकी शअ्रभिव्य॑ंजना चार प्रकार 
करता है। पत्थरसें, रेखा तथा रंगोंमे, स्वरोमें तथा शब्दोंमें | यही अ्भिव्यक्तियाँ 
कला, संगीत तथा साहित्य हं। सभी श्रमिव्यक्तियाँ कलाकारके मनकी छाया हैं 
चित्र हैं। जेंती अनुभूति होगी वसा चित्र होगा | एक वात ध्यानमें रखनी 
चाहिए. | वही बाते देखकर या सुनकर सब लोगोंकी अनुभूति एक प्रकार नहीं 
होती इसलिये अभिव्यक्ति भी मित्र-मित्र दड्से होती हैं | 

किसी फूल, पक्की, सुहावने दृश्ण, सुन्दर रमणीक़रों देखकर सबके मनमें एक 
ही भाव नहीं उठते। यह अंतर मनुष्यकी शिक्षा, उसकी परित्यिति, उसके 
आचरण ओर उसके बौद्धिक विकासपर निर्भर है। अपने यहाँकी भाषाका प्रयोग 
हम करें तो कह सकते हैं कि यह मनुष्यके संस्कारपर अवलंभित है। देश भेदसे 
भी संत्कार भेद्‌ होता है । वडसवर्थक: लिये कोयल इस छायारूपी जगतके लिये 
केवल शब्द है, छाया मात्र है। दिंदी कवियोंके लिये वद वसन्तकी संदेशवाहिनी 
है, वियोगियोंके हृदयमें टीस उत्तन्न करनेवाला पत्ती है। उद कवियोंने श्राज तक 
कोयलकी घोली दी नहीं सुनी। किसो महान उदू के कविने कोयलपर नहीं 
लिखा। प्रत्येक देशकी परंपरा मिन्न होती है इसलिये सत्य एक होते हुए भी 
उसकी अमभिव्यंजनाके अनेक रूप होते हैं। इठलिये जब दम किसी देशके साहित्य 
अथवा कलाको परखे तत्र वहाँकी परंपरा ओर वहाँके संस्कारकों भी दृष्टिके सम्मुख 
रखें तभी न्याय कर सकेंगे | 


श्ष्ल 





श्लील और अश्लील साहित्य 


जब हमारे संस्कार अलग-अलग हैं और हमारी अनुभूतियाँ भी भिन्न- 
मिनत्न हैं ओर इसलिये अभिव्यंजनाश्रोमिं श्रनेकता है तब साहित्यकी रचना 
रचयिताके अनुसार होगीं। सचयिता वदि सब प्रकार ऊँचा है त्तो उसकी 
कृति भी ऊँचीं होगीं। यदि वह निम्न-स्तरका है तो स्वना भी निम्न कोटिकी 
होगी। इसीलिये प्रत्येक माषामें नेतिक-अनेतिक, श्लींल तथा अश्लील साहित्य 
दिखायी पड़ता है। किंतु मनुष्यका बाहरी आचार-विचार रहन-तहन इसका 
मापदंड नहीं हो सकता | साहित्य ओर कल्लाकी वस्तु मनुष्यका पार्थिव शरीर 
नहीं बनता। मनुष्यकी अंतर आत्मा, णो अंदरका व्यक्तित्व है--7707 
ए078500279--वही साहिलयकी रचना या कलाकी स्‍्वना करता है। 
बायरन, शेली, कीट्स, रवीद्धनाथ, शस्तचन्ध, प्रेमचन्द, जयशंकरप्रेसादके 
आचार -व्यवहारकी थीका-टिपिणी कर या न कर उनकी कृतियाँ जिस ऊँचाईको 
पहुँचती हैं वह इतना तो बताती हैं यह किसी परिष्कृत व्यक्तिस्रकी है।यह 
न सप्रकना चाहिये कि जो मनुष्य सप्ताहर्मे एक बार त्त रखता है, नमक 
नहीं खाता, रामनामी दुपट्टा ओोढ़ता है, निरामिष भमोजी है, वह वाल्मीकि 
आर तुलसी बन जायगा। वाल्मीकि और तुलसी तब वाल्मीकि और ठुलसी 
बने जब उनका अ्रन्तःकरण प्रकाशित हो गया। उनका व्यक्तित्व धुल गया। 
उनकी लेखनीसे अश्लील साहित्य निकल नहीं सकता था | 

अश्लील साहित्य क्या है १ केसा होता है? पश्चिममें अश्लील 
कृति ओर अ्रनंतिक कृतिमे अन्तर है। जहाँ कलाका सम्बन्ध है वह नेतिक 
या अनेतिक नहीं मानते । यूनानकी मूर्तियाँ जो कलाकी सुन्दरतम वस्तु समझी 
जाती हैं नग्न बनी हैं। पश्चिममें उनकी बड़ी प्रशंसा है! हमारे यहाँकी 
परम्परामें संभवत्तः उन्हें श्रोचित्यकी सीमाके बाहर समसझेंगे। हम अपने काँटे 
पर उन्हें नहों तौल सकते | 

किन्तु साधारणत; साहित्यकरा जहाँ तक सम्बन्ध है श्लील और अश्लील 
साहित्यके सम्बन्धभे मतभेद नहीं है। भारतीय साहित्यके विद्वानोंने जहाँ एक 
झोर ओचित्यकी सीमा बतायी है जिसमें शब्दसे ल्लेकर विषयों तथा भावोंके 
लिये निर्देश किया है उसी प्रकार दोषोंका भी लम्बान्दोड़ा विवेचन किया है। 
संस्कृत साहित्यकारोंने कविताके ७० दोष बतण्ये हैं। अ्रश्लीलता भी दोष 
माना गया है। अश्रश्लीलता केवल कामका कुत्तित वर्णन हो नहीं है। 
भद्दापन, ग्रामीणता, घृणित, अमंगल वर्णनोंकी भी अश्लील कहते हैं। और 


श्ध्द 


साहित प्रवाह" 


इसीलिये श्री मम्मगचार्यने कहा कि तद॒दोषो शब्दार्थों' शब्द और श्रथौंके 
दोष न हों वह काव्य है| काव्य साहित्यके व्यापक्र अर्थ्में आया है। पणिडत- 
राज जगन्नाथने भी काव्यके लिये कहा था “रमणीयार्थ प्रतिपादक- शब्द? जो 
रमणीय होगा वह श्रश्लील न होगा | 


पहले मैंने कहा है साहित्यकारका अ्रमिप्राय अपनी अनुपूतियोंकी अ्रमिव्यक्ति 
है। अनुभूति सच्ची है और अभिव्यक्ति भी सच्ची है तभी साहित्य और कलाका 
निर्माण हो सकता है। बाहरी और श्रान्तरिक दृष्टि-दोषमे अनुभूति मिथ्या हो 
सकती है तब अभिव्यक्ति भी ठीफ न होगी। जब अभिव्यक्ति सत्य नहीं है तन 
वह सुन्दर भी नहीं है। असुन्दर, अरमणीय स्चना ही श्रश्लील है। 
ओर इसीसे साहित्यकी रच्छा करनी चाहिये। हम यथार्थवाद पश्चिमी 'रिय- 
लिज्म के नामपर ऐभी रचना करते हैं जो हमारी संस्कृति ओर परूपराके अनुकूल 
नहीं है। किन्तु उसे छोड़ दीबिये साहित्यकी आत्माके अनुकूल भी नहीं है। 
यदि वह भद्दी है, तो अश्लील है। यथार्थक्रा चित्रण भी चतुर चितेरेके हाथपें 
भद्दा नहीं होने पाता कलापूर्ण हो जाता है। मैं केवल एक उदाहरण आपके 
सम्मुख रखें गा--शकर भगवान तपस्या कर रहे हैं| कामक्ी सेनाने आक्रमणकर 
दिया | तुलसीदास लिखते हैं- 


सत्रके हृदय मदन अमिलाखा, लता निहारि नवहि तरुप्ताखा, 
नदी उम्रगि अंबुधि पह आई, संगम करहिं तलाव तज्नाई |! 
इससे अधिक यथार्थ और क्या हो सकता है किन्तु कविकी लेखनी मयौदासे 
कहीं पतित नहीं हुईं | किन्तु इस प्रकारकी सामथ्य उसीकी हो सकती है जिसने 
सत्य की अनुभूति की हो | 
सबसे महाऊवि ईश्वर स्वयं फश्न भी रचता है काँटे भी, सुन्दर पुरुष- 
नारी भी, कुरूप (मनुष्य ओर स््रो भी किन्तु उन सबके अन्दर प्रकृति-तलकी 
सुन्दरता विद्यमान है। वह जो देख लेता है उसे उनमें सुन्दरता दिखाई 
पड़ती है | 
युरोपमें बालजक और फ््ञाबर्टने जिम साहित्यक्ों जन्म दिया है वह हमारे 
देशके अनुकूल नहीं हैं। हमारे विचारसे वह श्रश्लीत ही कहा जायगा। और 
श्रश्लील साहित्यसे समाजका लाभ नहीं हो सकता । साहित्यकार अपनी अ्रनुभूति 
संसारके सामने रखकर समाज ओर व्यक्तिके जीवनको सुन्दर बनाना चाहता है। 


२०० 


रलील और अरलील साहित्य 


यदि साहित्य सुन्दर न हुआ तो किसीका द्वित नहीं हो सकता। ठुलसी दासने 
साहित्यका मानदर्ड यों स्थिर किया हैः--- 


कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब केंह हित होई ॥ 
जिससे सत्रका हित न हो वही श्रश्लील साहित्य है। इससे अधिक स्पष्ट, 
रथूल तथा व्यापक परिभाषा और होना कठिन है। 


यह श्रवश्य ऊसी श्रंशतक ठीक है कि देश और कालके श्रन्तरसे अश्ली- 
लताकी मान्यतामें श्रन्तर होता है। मानव सूष्टिके श्रारम्भ में वह नंगा रहता होगा । 
इसे दोप कोई न समझता होगा। उसका कारण यह है कि समानका 
संगठन नहीं था। आज तो ऐसा नहीं हो सकता। विव्वाहकी प्रथाके 
आधविष्कार-के पहले सेक्सका सम्प्नन्ध इस नियंत्रणम नहीं था जो आज है। 
उस युगम वह अनेतिक न था| समाजके विकाप्तका यही अर्थ है कि मनुष्य 
अपनेको श्रधिफाधिक वंधनमें रखता जा रहा हे। इसीका दूसरा नाम सभ्यता 
है। श्राज जिसे सम्य समाज गन्दा समझता है उसीको हम गन्दा समझोे। 
सब मेंद होनेपर भी ठंपारडा सभ्य समाज सेक्सकी बातोंकों स्पष्ट ढंगसे लिखना 
है दिखाना अ्रश्लील समझता है। उंस्कृत लोगोंमें इस सम्बन्ध दो मंत नहीं 
हो सकते | 


अश्लील स्वनाएँ तीन बातोंके लिये की जाती हैं। पेसेके लिये। क्योंकि 
गंवार श्रीर अविकसित बुद्धिके लोग इससे आनन्द उठते हैं। अ्रपरिपक्त जनतामे 
इसकी खपत होती है। दूसरे वह लोग जो सस्ते ढंगसे अपना नाप करना चाहते 
हैं। श्रीर तीसरे वह लोग जिनकी बुद्धिमें विकार है जिसे न्यूरोतिस कहते हैं । 


किसी न किसी प्रकारके न्यूगेसिस बिना साहित्यका जानकार ऐसी सवना 
नहीं कर सकता। 


जतसे फ्रायडने अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया कुछ लोगोंने यह आवश्यक 
समक्ता कि श्रश्लील स्वनाएँ. करके, सेक्सका खुल्लमजुल्ला वर्णन करके हम 
समाजका उपकार कर रहे हैं । फ्रायडने कहीं इस प्रकारका आदेश नहीं दिया है । 
यदि दवी भावनाश्रोंकी श्रमिव्यक्तिसें कोई रोगी स्वृश्थ हो सकता है त्तौ उस 
रोगीका ऐसा उपचार करना चाहिये। ठीक है। यदि लिखनेवाला अपनी दबत्री 
भावनाश्रोंकी अभिव्यंजना करके नीरोग होना चाहता है तो उत्ते अपनी बातोंको 
अपनी मित्र-मण्डलीमें कहना चाहिये, या किसी डाक्टरसे जाकर कहें | यदि बह 
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चाहता है कि मेरी मानसिक ग्रन्यियोंकी उलकन और लोग भी देखें सुने तो 
दस-बीस पचास व्यक्तियोंकी विशेष रूपसे आमन्त्रित कर सकता है। किन्तु 
अष्टताका प्रचार करना तो इसी टंगकी बात हुईं कि हम अपने घरका कूड़ा-करक< 
नगरके चौकमे फ्रेंक दें | 

बात भक्ते-घुरेकी भी नहीं है, किस ढंगसे कद्दी जाती है उसपर है | लोग एक 
तक उपस्थित करते हृ कि ब्रजके प्राचीन साहित्यमें भी श्रश्लील रचनाएँ है | 
अवश्य है । उनकी प्रशसा कौन करता है। क्या उनका प्रचार किया जाता है। 
- जो वस्तु श्रमंगलकारी होगी उसे कोन ठीक कहेगा | भाषा बदल जानेसे कोई 
साहित्य श्रच्छा या बुरा नहीं हो जाता । 


हिंदौमें इधर कुछ उपन्यात्र ऐसे निकले हैँ जो सभी दृश्ियोसि अ्रकल्याणकारी 
हें। दो मेरे देखनेमे आये हैं| एक बिहारसे प्रकाशित हुआ है---“घेरे के बाहर”? 
इतनी गदी श्रौर रोगी मस्तिष्ककी कृति मुके दूपरी देखनेमें नहीं आयी । साहित्य- 
कार और शासन दोनों इस सम्बन्धमें मौन हैं। ऐसे समाजक्रे कीट अ्रसावधानी 
ओर डदासीनतासे पनपते है | प्रश्न इसका नहीं है कि उस पुस्तकमें जो घटनाएँ: 
लिखी हैं वह होती है कि नहीं। लेखफ़का अनुभव होगा | इसलिये उसने लिखा 
होगा | किन्तु सिवाय पेसा पेंदा करनेके और क्या श्रमिप्राय हासिल हुआ है इस 
पुस्तकके लिखनेका १ साहित्यकी क्या मान्यता इससे स्थिर हुईं ! क्‍या समाज सुधार 
हुआ १ विद्यार्थी समाज ऐसी पुस्तके खरीदता है | उनके मनको विकृृत करना यदि 
लेखकका ध्येय दो तो नहीं कहा जा सकता | 

दूसरी पुस्तक नदी के दीप! है। इस पुस्तकसे स्पष्ट होता है कि लेखक 
ध्योरोसिस? से पीड़ित है। श्रपनी विहृत्ताकों उसने व्यमिचारमे परिवर्तित ह 
किया है। 


लेखकने ऐसे व्यक्तियोंको देखा होगा जैसे उसने इस उपन्यासमें दिखाये हैं । 
ओर यदि उसके संगी साथी, ऐसे हैँ तो कहना पड़ेगा कि लेखक बहुत ही कुरुचि- 
रण, और गन्दी तबीयतका व्यक्ति है। यदि उसके पात्र काल्यनिक है तो वह 
कल्पना स्वस्थ दिपागकी नहीं हो सकती। 
कुशवाहा कातबी एसस्‍्तकोंके सम्बधमें भी मैंने उसी प्रकारकी बातें सुनीं। उनकी 
पुस्तक मैंने मेंगवाकर पढीं | इनकी पुस्तकोंमें गम्भीरताका अ्रमाव है | उपन्यासकी 
कलासे उनकों कृतियाँ विदीन हैं। “परदेशी'में प्लान ऐसा है जो शेखचिल्लीकी 
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कहानी है श्रोर वर्णन में जिस भाषाका प्रयोग किया गया है. वह स्थल-स्थल पर 
कुरचिपूर्ण तथा असभ्यता लिये हुए है । 

श्रौर भी पुस्तक होंगी | में कह नहीं सकता । किन्तु यह प्रवृत्ति स्वस्थ कला+- 
कारों श्रोर साहित्यकारोंको रोकनी चाहिए | किसीसे न वन पड़ा कि ऐसे साहित्यका 
निर्माण करें कि विश्व साहित्यमें वह स्थान प्राप्त कर सके | किन्तु विकृत मनकी 
गन्दगी कागजपर उड़ेलनेको लोग तैयार हो जाते हैं | हिन्दोके लिये यह शुभ 
लक्ष॒ण नहीं है | 

समाजमें दोप होते हैं| साहित्यका धर्म है कि उन दोषोको सचाई ओर 
सफाईके साथ हटाये। यदि उसकी रचनासे ओर गनन्‍्दगी फेली, नयी बुराई आा 
गयी तो वह अपना कतंव्य पालन नहीं करता। में समझता हूँ ऐसा सब साहित्य 
अश्लील है जो तम्राजके किसी वर्गम गन्दे विचारका प्रसार करता है। ऐसे 
साहितका निर्माण मानवताके लिए घातक है। 


साहित्यिक इतिहास 


रामायण, महाभारत, रघुवंश, पुराण साहित्यिक ग्रंथ हैं. किंतु उनमें इति- 
हासकी थोड़ी-चहुत सामग्री मिलती है। इतिहास उनमें छिप गया है । साहिसने 
छोप लिया है। अधिक ठीक यह कहना होगा क्लि हम लोगॉने ऐतिहासिक 
घटनाओंफा आधार लिया है। वह घटनाएँ. कितनी वास्तविक हैं, कितनी काल्यनिक 
कहना कठिन है। समयने इन्हें इतना धुमिल कर दिया है कि खोज करनेपर 
भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि क्‍या बात है। राजनरंगिणी इतिदासकी 
पुस्तक है| किंतु वह साहित्यिक ठंगसे लिखी गयी है। 

यह तो पद्यक्री बात हुईं | गद्य में जो इतिहास लिखे गये हैं उनकी बात में 
कह रह। हूँ। ओर हिंदीकी बात कह रहा हूँ। हमारे देशमे अग्रेजीमें कुछ 
इतिहास लिखे गये हैँ | वह अधिकतर पाठ्य पुस्तकें है, चाहे विश्वविद्यालयके 
लिये हों चाहे छोयी कक्ष ओके लिये। उनमें साहित्यिक शैल्ञीका अभाव है। 
इतिहासकी दृष्टिसे उनका कितना महत्व है, मैं कहनेका अधिकारी नहीं हूँ | हिंदीमे 
इतिहासकी पुस्तकें अधिकाश अ्ग्रेजी पुश्तकोंझी नकल या अनुवाद है| जयचंद 
विद्यालंकार ऐसे कुछ विद्वानोंकी पुस्तक हैं जो नकल नहीं है किंतु साहित्यिक 
छुटाका उनमें अभाव है। 

इसके दो कारण हैं | हमारी दासताके दिन रहे हैं। लित रूपमें श्रानकल 
इतिहास सममा जाता है उस रूपमें इधर हजार-डेढ़ हजार वर्षो्ते इतिहासकी कोई 
परंपरा नहीं रही है | संभव है लोगोंने समझा हो श्रपनी पराजय, अपनी दीनता, 
अपने अ्य्मानकी कहानी क्या लिखी जाय। अ्रशोकसे लेकर आल तक किसी 
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भारतीयने ऐसा इतिहास न लिखा जो अच्छे इतिहासकी श्रेणीमं रखा जा 
सके | सादिलिक श्रेणीका होना तो दूरकी वात रही | 

अंग्रेजीमं ऐसे ग्रनेक इतिहास है जो साहित्यकरे श्रममोल रत्न है। दो-तीनके 
नाम तो साधारण अंग्रेनी भाषा जाननेवाले भी जानते है जेंसे गिवन- का 
८डिक्लाइन एंड फाल आ्राव रोमन एम्पायए जिसे अनेक लोग साहित्य श्रौर 
शलीका श्रानंद लेने के लिये पढ़ते हैं। इसी प्रकार मेकालेका इ'गलेंडका 
इतिहास | उसका तीसरा भाग तो पहले भारतीय विश्व विद्यालयोंम अंग्रेजी साहित्य 
विषय पढनेके लिये पाख्य क्रममें रखा जाता था। इगलँंडमें भी इत्तिहापके लिये 
कम साहित्यके लिये अधिक उसका चुनाव होता है। इसके श्रतिरिक्ति कारलाइल 
है, अ्रपनी श्तीके ट्रंवलियन है,# और अपने सम्मुख सर विन्तटन चरचिल है | 
अनेक क्षेत्रोंमें चरचिल ने ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने (दूसरे महा युद्धका इतिहास 
जो लिखा है वह साहित्यिक इतिदासम महत्व पूर्ण घव्ना है। और भी लेखकोंके 
नाम गिनाये जा सकते हैं किंतु दिंदीके पाठकोंको उससे विशेष लाभ नहीं हो 
सकता | मेरे कहनेका तालय केवल यह है कि अ्रग्रेजीमें इतिहाप्त पर ऐसी पुस्तके 
लिखी गयी हैँ श्रीर लिखी जा रही है जिनकी शेली ओर कला साहित्यदी देन 
है। प्रत्येक पढ़ा लिखा पाठऊक़ यद जानना नहीं चाहता है कि एलिलावेथने या 
अकवरने, प्रतापने, हिट्लरने कितनी सेना रखी उनका संचालन विस प्रकार होता 
था, उनदी किन भूलोंके कारण पराजय हुईं, किन यु्णोंे कारण विज्ष्यक्रा सेहरा 
पम्िला अ्रथवा उनको वेदेशिक नीति क्या थी | किंतु वहुतसे पढ़े-लिखे श्रोजश्विनी 
भाषा, शब्दों तथा वाक्योंका लालित्य, भावोंकी आकर्षक श्रभिव्यक्ति श्रवश्य देखना 
चाहते ईँ। 

अभी कुछ दिन हुए क्ाग्रेसवा इतिहास लिखा गया है वह अंग्रेजी में | उसमें 
भी भागा शोर शैलीमे कुछ विशेषता नहीं | केवल नेदरूजीके जीवन चरित और 
(हिसकवरी आव दे डियाःस साहितका शआ्रानंद आता है। खेद है कि दिंदीमे 
एनका श्रनुवाद शली और भाषाकी दृशष्टिसे भ्रष्टताकी सीमाड़ो स्पर्श रूरता है। 
भारतीय रुूतंत्रताझा इतिहात्र लिखा जानेवाला है । पहली बात ठो वह है कि वह 
दिंदीमें लिखा जाना चादिये | यदि जिसके सपुद्‌ यह काम किया जाय बह हिंदी 
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नहीं जानता तो जो भारतीय भाषा वह जानता हो उममें लिखे | अंग्रेजीमें भारतीय 
-स्व॒तंत्रताका इतिहास लिखना वैसा ही है जैसे यशोपवीतके समय कुरानसे आयत 
पढना | बाहर वालोंकी सुविधाके लिये उतका अनुवाद अग्रेजी, अरबी, रूपी, 
के चमें हो जाय दूखरी बात है | 
किंतु जिस महत्तकी ओर में संकेत करना चाहता हूँ वह है. इतिहासकी 
-साहित्यिकता | किसी पाश्चात्य लेखकने लिखा है कि इतिहास विज्ञान और कला 
दोनों है। इतिहास लिखनेके लिये उसकी वैज्ञानिक शिक्षा और साधना होनी 
-चाहिये | घटनाश्रोंकी तथा तथ्योंकी छान-बीन, उनका संचयन, उनका क्रम-नि्धारण, 
उनकी व्याख्या, उनकी अभिव्यक्ति सब नहीं कर सकते | यह इतिहासका वैज्ञानिक 
रूप है। कलाका रूप वह है कि वह इन घटनाओ्रों और तथ्योंको किस भाषामें और 
किस ठगसे लिखता है। जत्र केवल नीरस ढगसे घथ्माओ्रोंका क्रम-विस्तार किया 
जाता हैं, युद्धोंका वर्णन और सेनाओंका संचालन और संधियोंकी सूची मात्र उपस्थित 
-की जाती है तत्र परीक्षाके लिये पुस्तक भत्ते ही पढ ली जाय, पढ़नेके लिये कोई 
नहीं पढ़ेगा । इसीलिये इतिहास कभी-कभी सूखी ठठरी, गड़ा मुर्दा और अतीतका 
रसहींन ठूठ कहा जाता है। वैज्ञानिक इतिहासकारके साथ-साथ साहित्यिक 
कलाकारकी भी आवश्यकता है | इतिहास।काव्य भत्ते ही नहीं, काव्यमय तो होना 
चाहिये। जिनकी रुचि इस ओर हो उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि ड[० जे० एच० 
ज्षम्मकी स्थ्डीज़ इन सोशल हिस्द्री! की ओर नहीं तो भूमिका पढ़ डाले | जान 
पड़ता है इतिहास और कविताकों घोलकर सुस्वादुरस उसने तेयार किया है। 
मै हिंदीके सवंधमे ही कहना चाहता हूँ । मराठीमें कुछे मौलिक इतिहास 
प्रकाशित हुए हैं। पता नहीं उनकी कया विशेषता है | हिंदीमें किसीने साहित्यिक 
इतिहास तैयार करनेकी ओर ध्यान नहीं दिया | श्रत्र जत्र हमारे सामने बहुत सी 
“सामग्री भी है, कुछ खोज भी हो रहा है, इधर लोगोंकों ध्यान देना चाहिये। 
हमारे बीच ऐसे विद्वान भी हैं जो इतिहातके पंडित हैं, जिन्होंने उतका मनन्‌ किया 
है ओर हिंदीके भी श्रच्छे ज्ञाता हैं। उन्हें कलाकार बनकर एकाघ ऐसे ग्रन्थका 
“निर्माण करना चाहिये | दो-चार ग्रथ जन्न सामने श्राजार्येगे तत्र तो प्रतिमावात्े 
. ख्वय॑ इस मैदानमें कूद पड़ेंगे और हमारी बहुत बड़ी कमी पूरी हो जायगी । 
दिंदीम कविता, कहानी, उपन्यासकी मरमार है | साधारण जनताका मनोरंजन 
इससे होता है, ठीक है| ऐथा साहित्य उपजना चाहिए.| किंठ इतिहास हमारे 
राष्ट्रीय साहित्वका महत्तपूर्ण अंग है। दो दृश्यितसि यह राष्ट्रीय है। पहले तो 
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इमारे राष्ट्रका निर्माए-विनाश, उत्थान और पतन इससे शात होता है। दूसरे 
हमारे भविष्यको स्फूर्ति प्रदान करनेका साधन रहता है | इसे कलाकी कृति बनानी 
चाहिए, | कला सुंद्रताका ही नाम है ्रौर सुंदरता आक्ृष्ट करती है । दो वाक्योंसे 
मैं श्रपनी बात स्पष्ट करता हँ। 'बलिदानसे क्रांतिको शक्ति मिचती है? या बलि- 
दानमें क्रांति पनप्ती है ।! इसीको लिप्सनने लिखा, 'क्रांतिका बीज शहीदोंके 
रक्तसे सींचा जाता है |? किस कथनमें कितना बल है यह पाठककों बतानेकी 
आवश्यकता नहीं है। यह तो एक यों ही वाक्य है। पुस्तककी पुष्तक अच्छे 
इतिहासकारोंकी ऐसी भाषासे मरी है। अंग्रेजीका अच्छा इतिहास ले लीजिये और 
आप उसकी भाषाके लालित्यमे दूत जाते हैं । 

थोड़ा भी रुचिवाला जानता हैं कि धय्नाओंकी सूची, थुद्धोंका वर्णन, संधियोंका 
संकलन अथवा शासकोंके चरित्रका उत्थान-पतन इतिहास नहीं है। इतिहासमें 
मह व्याख्याका है। इसके लिये अन्तरदृष्टिकी श्रावश्यकता है। जब वह व्याख्या 
दा्शनिकता तथा साहित्यिकताके मेलसे स्पष्ट की जाती है तब इतिहास इतिहास 
जनता है | तव वह पुस्तक विश्वविद्यालयके अ्रध्यापकसे लेकर साधारण पाठक तक 
पढ़ता है। और उसे वह सुस्वादु जान पड़ती है । 

सच पूछिये तो इतिहास लिखनेका प्रयत्ञ नहीं हुआ है | अब समय आया 
है। इतिहासके विद्वानोंको हिंदीमें सुंदर इतिहास उपस्थित करना चाहिए जिन्हें 
पढ़कर लोग साहित्यका आनंद उठा सके | ओर वह साहित्यकों निधि समभी जायें । 
सहान लेखकोंको अपनी पुस्तक अंग्रजीमं लिखनेका लालच होता है. कि हमारी 
पुक्षक देश-विदेशके लोग पढें। किंठु यदि पुस्तकम महत्ता है तो दूसरी भाषावाले 
श्वश्य ही उसका श्रनुवाद करेंगे। ओर अ्रव हमारा देश उस स्थानपर पहुँच गया 


है जत्र हमारी मूल्यवान कृतियोंकों दूसरी भाषावात्ते अपनी भापामें अनुवाद करना 
अपना गौरव समझेंगे। 
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कहानी बहुत घुगनी कज्ञा है, यह सब्र लोग पढते आये हैं। मानव 
पहले सम्वताऊे उस सतासरम रहता था जत्र वह घूम-घाम कर शिकार 
खेलता था, नदी मछली पकड़ता था। जत्र वद श्र मनुप्योके साथ 
रहने लगा तब वह इन साइतिक कार्योते लौवनेपर विवरण सुनाता था | 
यही दमारा पहला कक्‍्ट्टानीकार था| धीरेघीरे उतने उस विवरण पर 
रंग चटाना श्रारम्भ किया होगा और यहींते कल्मनाकी उपन्ञ हुई होगी | 

फिर थो कहानियाँ संसारमें श्राई/ वह उस युगकी हू छत्र प्रेम भर 
युद्ध, साइस झ्रोर रोमातवीं मिली-जुली कथाएँ काव्यके रूपमें स्वी गर्यी। 
इनमे क्तिना अंश सत्य है कितनी कविठी कल्मना, कद्दा नहीं जा सक्षता। 
रामायणम राम और रावणडझों कथाफे साथ कितनी और कपाएँ मिल गई, 
शान किसी प्रकारक्षी छान-नींन नहीं बता सकती। किन्तु इस समय इसपर 
कुछ फहना हमारा ध्येव् नहीं है। केवल यह बताना है कि कहानीकी 
शखताम यह मी एक कड़ी है। 

इसके पश्चात कहानीका रूप जो ससारके सामने आया वह विचित्र है| 
अनेक देशोमि वह ढंग फैला | निश्चय दी वह किसी एक देशके किसी विद्वानके 
व्मिगकी उपज थी। कोन देश वह था इसका पता लग सकता है। वह 
देश भारत था या अरब | वह है कादंत्रतेकी शैली | एक कथाके अ्रन्दर दूसरी 
कथा। हमारे देशमे इस प्रकारफी अनेक कथाएं हैं| एक कहानी कही गयी 
वह पूरी होने नहीं पायी उसके अन्दर दूसरी कहानी श्रारम्भ हुई, फिर उसके. 
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भीतर तीसरी ओर इसी प्रकार श्रृंखला बनती चली गयी। पंचतन्त्र भी 
इसी प्रकारकी पुस्तक है। अलिफ लैला, जो किसी अरबी विद्वानकी लिखी है 
वोकेशियोका 'डिकैमेरान,” चासरका 'कटरबरी टेल्स! इसी प्रकारकी रचनाएँ 
हैं। इन्हें उपन्यास नहीं कहा जा सकता | यह कहानियोंकी मालाएँ हैं। प्रत्येक 
कहानी अपनेमें स्व॒तन्त्र हैं | हिंदीमे 'मधु मालती? इसी ढंगकी है। पंस्कृतमें 
अनेक हैं जिनका श्रनुवाद हो चुका है। 

इसके पश्चात कथाका जो रूप साहित्यमें आया वह उपन्यास है| नाटक 
इससे पहलेका श्रवश्य है. किंठु उसे कथा साहित्यसे श्रल्ग मानते श्राये हैं 
इसलिये यहाँ उसका विचार करना श्रप्रासंगिक होगा | 

कहानी युरोपमे उन्नीसवीं शतीकी देन है। श्रोद्योगिक विकासके कारण 
मनुष्यको समयकी कमी होने लगी | सब लोगोंके पास इतना अवकाश नहीं 
था कि बड़ी-बड़ी पुस्तक पढ़ें। कथा-कहानी मनोरंजनके लिये पढ़ी जाती 
है। साधारण मनुष्य मनोरंजनमे बहुत समय नहीं बिता सकता। कल-कारखाने 
से छुट्टी मिली कुछ इधर-उधर भी समय बिताया जा सकता है। दस बीत 
मिनट इसके लिये वह दे सकता है। इसीलिये कहानीका एक लक्षुण यह भी 
बताया जाता है जो एक 'बेठकी? में पढ़ी जा सके | 

दूसरी बात जो कहानियोंके विकासमे सहायक हुई वह थीं पत्रिकाएँ। 
जेंसे निबन्धोंके विकासमें पत्र-पत्तिकाश्रोंका हाथ रहा है उसी प्रकार कहानियों 
कीं प्रगतिमें भी। निबन्ध पत्नोंसे आरम्म नहीं हुए। किंतु ख्स्थ और सुंदर 
निबन्ध पत्रिकाओं द्वारा ही प्रकट हुए । इंगलेंड, अ्रमरीका, रूस, फ्रांत, भारत 
सभी जगह पतन्न-पत्रिकाश्रोंते ही कहानी लेखनको उत्तजना मिली है। 

विदेशी साहित्यमें अमी तक कोई ऐसा अंथ नहीं लिखा गया है जो यह 
बता सके कि यूरोपमे पहले-पहल क॒ट्दानी किसने लिखी जेसे हिंदीमे लोग 
किशोरीलाल गोस्वामी या बह्ठ महिलाको बता देते हैं। प्रत्येक देशकी मिन्न 
परिध्थिति है श्रोर उन्हींके विचारसे वहाँ कहानियाँ लिखी गयीं | 


आजकल कहानीके जो लक्षण हैं उनके अ्रनुतार भी पंचतन्त्रकी कुछ 
कहानियाँ, बेतालपचीसीकी कुछ कहानियाँ ठीक कहानियाँ हैं । बाइबिल- 
के न्यु टेस्टमेंट्री भी कुछ कहानियाँ ठीक 'शार्ट स्टोरी? हैं। इसलिये यह 
कहा जा सकता है कि कहानी'का अस्तित्व पुराने समयसे रहा है यद्यपि 


१४ २०६ 


चाहित्य प्रवाह 


लिखने वालेको यह शान नहीं रहा कि में साहित्यकी वही वस्तु स्व रहा हैँ. जिसे 
लोग कहानी करहेंगे। 

अँग्रेजीमं कहानी लिखनेका इतिहास बहुत मनोर॑जक है। वाशिंगटन आरविंग 
इ'गलेंड आ्राये हुए थे | लौय्नेके लिए. पैसे पास नहीं थे और उन्होंने कुछ नये 
टढंगसे ऐसी रचना करनी चाही जिससे ओर लोगोंका मन श्राक्ृष्ट हो | वह 
स्टील और एडिसनकी भाँति घटनाएँ ओर उसपर टिप्पणी नहीं लिखना चादइते 
थे] इसीलिये उन्होंने श्रपनी पुस्तकका नाम 'स्केच” बुक रक्‍्खा | उन कहानियों 
में रेखाएं थीं। वह उपन्यास नहीं कही जा सकती थीं। इस प्रकार कदह्ानीका 
जन्म हुआ । अभी तक अंग्रेजीमें स्काट ओर वायरनकी रोमाटिक कहानियाँ लोगोंको 
पढनेको मिलती रहीं | श्ररविंगने नयी चीज दी | 


अरबविंगके वादके कहानीकार नथानियल हथान थे | इन्होंने अपने ढंगकी 
कट्दानियाँ लिखीं जिनकी प्रशंसा भी हुईं | इनकी शैलीमें सौष्ठव था | यह कहा 
जा सकता है कि इन्होंने शेलीको मांगा | इनकी विशेषता यह थी कि किसी परि- 
स्थितिको तीज्र वना देते थे | 

इसके पश्चात एडगर एलेन पोने कहानियोंको कलाका परिष्कृत रूप प्रदान 
किया । कहानी-कलाके यह पहले आचाय॑ अंग्रेजी भाषाके कहे जा सकते हैं। 
इनके हाथमें कल्पनाको वह रूप मिला जो उस समय तक किसीको नहीं मिला 
था | इनका ध्येय 'कला कलाके लिये” ही था। कोई नैतिक आदर्श उपस्थित 
करना इनकी मनशा नहीं थी | मौलिकता, लघुता, विस्मय, संक्षेप इनकी कहानी 
की विशेषताएं हैं। इनके समयमें पन्न-पत्रिकाश्रोंमें कहानियाँ छुपती थीं किन्तु 
खेखकोंको पुरस्कार नहीं मिलता था | किन्तु एक प्रथा अमरीकामें थी कि पत्निकाएँ, 
चर्षमें एक विशेषाक निकालती थीं | उसके लेखकोंकों पुरस्कार मिल सकता था | 
उसीसे पोने कहानी आरंभ की । वह बादमें स्वयं पत्नोंका सम्पादक रहा और इस 
प्रकार उसने प्राय सभी कहानियाँ पाठकोंकी दचिके अनुसार लिखीं | 

पोके बाद श्रो० हेनरी भी अच्छे कहानी लेखक हुए। इनका श्रतली नाप 
था सिडनी पोर्टर | यह बहुत लोकप्रिय कहानी लेखक हुए। लाखोंकी प्रतियोमें 
इनकी पुस्तक बिकती थीं | इन्होंने कहानी लिखनेके ढंगमें नवीनता तथा विचित्रता 
उत्पन्न की | विस्मय ओर चमत्कार दिखाना ही जान पड़ता है इनका ध्येय था । 
आर परिहासका पुट देकर पाठककों चकित करनेका प्रयत्न यह करते थे | इनकी 
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पशल्पकता, विपयकी ओर ध्यान देनेकी रुचि नहीं थी। अ्रभिव्यक्तिका टंग ही इनकी 
शिल्पकलाकी विशेषता थी। किन्तु कुछ ही दिनोमें इनका प्रभाव घटने लगा। 
१६३० से श्रमेरिकामें कहानीका रंग पलण और यथार्थजी ओर लेखकोंकी 
दृष्टि गयी | 

आज अमेरिकरामें कहानी लिखना श्रच्छा व्यवसाय होगया है। इसकी 
वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। लेखकोंको श्रच्छा पुरुफार मिवता है। और 
बीखवीं शतीमें कद्ानीका नितना चलन अमेरिकामें है, कहीं नहीं है। लेखऊ 
भी बहुत हैं । 

वर्तमान कहानीकारकी परिमभापामें आनेवाले पहले व्यक्ति टाल्पथय हैं 
लिनकी कट्दानीका कुछ महत्व है। उनकी कहानियाँ, जेसा सभी जानते हूँ 
नैतिक आदश के प्रचारके लिये होती थीं। लेखक विशेष ध्येयकों समभझानेके लिये 
कहानी लिखता था। किन्ठु इनके बाद फ्रांस मोपासाने कहानीको निखरे हुए. 
कलाका रूप दिया | जहाँतक शिल्तीका स्थान है मोपासांसे बढ़कर कोई भ्रभीतक 
नहीं हुआ । मोपासांकी कहानियोंमें जीवनकी श्राल्ोचना है। जीवनके सभी 
पहलुश्रोंकों नंगा करके वह सामने रखता है। उसमे और फ्रांसके सभी पुराने 
कह्नीकारोंमें, अनातोले फ्रांसतक में निराशाकी झलक विद्यमान है। यह भावना 
इस शतीके आरंमतक, पहले युद्धतक चली आयी है । यह सब होते हुए, मोपासां 
कहानी कलाका सर्वश्रेष्ठ आचाय है। 


इसी समय रूसमें एन्टन चेखाफने कहानियाँ श्रारंभ कीं। जहाँतक 
कलाका संबंध है, यह उत्कृष्ट कहानी लेखक ये | वह श्राभ्यांतरिक दृष्टिसे कथा- 
बस्तुकी कल्पना नहीं करते थे। जीवनका एक अ्रंश ले लेते थे | घटना सरल 
ओर श्रमिश्रित होती थी। चेख्लाफ़का प्रभाव बहुत कहानी लेखकॉपर पड़ा श्रौर 
इनकी शेलीका अ्रनेक सफल कहानीकारोंने अनुकरण किया है। 

पहले युद्धके पश्चात्‌ रूसमें कहानी लेखकोंकी कल्पनामें परिवर्तन हुआ और 
ऋंतिके पश्चात्‌ तो कहानीकी घारा ही बदल गयी। शआजकी कहानियोंमें वहाँ 
स्पष्टलः दो वातें दिखायी पइती हैं । पहली बात है. साम्यवादका प्रचार | कुछ 
कहानी लेखक इस सिद्धान्तका इस प्रकार प्रचार करते हें कि भोंडापन दिखायी 
पड़ता है । कुछ लोग श्रपनी कह्ाानियोर्म रूतकी महत्ता, देशके तथा संस्थाश्रों 
के प्रति अनुराग दिखाते हैँ | ऐसी कहानियाँ सुन्दर हं| ऐसी भी कहानियाँ हूँ 
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जिनमें युदूमे रूसियोंकी कठिनाइयाँ, इनपर श्रायो विपत्ति और केसे इन्होंने 
उनका सामना ऊिया; दिखायी गयी है | प्रचारवादी कहानियोंको छोड़कर कहानी 
कलाका रूसमे श्रच्छा विकास हुआ है | 

इ गलेंडमें वास्तविक कहानी कला किपलिंगसे आरंभ होती है। हम फिप- 
लिंगके विचारोंसे नहीं सहमत हो सकते | वह साम्राज्यवादी था और उसका 
जीवनदर्शन भी आजके अनुकूल नहीं। किन्तु उसकी शिल्य-कला श्रवश्य ही 
उच्चकोटिकी थी | उसकी शिल्प्रकलाका प्रभाव अनेक लेखकोंपर पड़ा यों कहा 
जाय तो उचित होगा। श्रमेरिकार्में नब्चे प्रतिशत कहानीकार ओ० हेनरीके 
अनुगामी हैं और ओ० हेनरीको स्फूर्ति किपलिंगसे मिली है। जेम्स ज्वायसने 
भी विशिष्ट ढंगवीं कद्दानियाँ लिखी हैं | उनकी निजी शिल्पकला है। आजके 
लेखक किपलिंगकी शिल्यकला नहीं पसन्द करते | इस समय अंग्रेजी भाषामें 
अनेक अच्छे कहानी लेखक हैं | न्यूजीलेंडकी इगलेड प्रवातिनी श्रीमती केथरीन 
मैन्सफील्ड, एलिबावेथ बोवेन, अ्रमेरिकाके प्रसिद्ध लेखक अरनेस्ट हेमिंगवे जो 
अरब हवाई द्वीपमे रहते हैँ समरसेठ मास, तथा जान स्टाइनबेंक सुन्दर कहानियाँ 
लिखते है। 

श्लौर देशोम कद्दानीका विकास इतना नहीं होने पाया है जितना रूस 
ओऔर अमेरियार्म और फिर इगर्लेंडम। इव्लीफे लूई बी पिंरांडेलो श्रच्छी 
कहानी लिख गये हैं। जरमनीमें भी पहले कुछ कहानियाँ लिखी गयी हैं। ग्रिम 
भाइयोंकी कहानियाँ अपने दंगकी श्रकेली हैं। वालक-युवक वृद्ध सभीको पसन्द 
आती हैं किन्तु नये थुगकी कहानियाँ जरमनीमे कम निकली हैं। दोनों युद्धोंके 
कारण वहाँ यह नया-साहित्य पनप न पाया | 

डेनमार्कके हैन्स एन्डरसनकी कहानियाँ विचित्रता लिये हुए उन्नौसवीं 
शतीके आरम्मम आयी | मनोरन्‍जनकी दृष्टिसे वह भी अनुपमेय हैं । 

बीववीं शतीम शआआरस्ट्रियाके स्टिफिन ज्वाइगने भी मार्मिक कहानियाँ लिखी 
हैं। करुणाकी चित्रकारीके यह सम्राट हैं) करुणससकी अभिव्यक्ति अनेक 
दड्गोंते इन्होंने की है । 

हम लोगोंके सम्मुख कठिनाई भी है। युरोपकी कहानिर्या वा अन्य देशों- 
की कहानियाँ जन्रतक अनुवाद होकर न आय हम लोग नहीं जानते | इसी- 
लिये उचित मूल्याकुनम अडचन पड़ती है | 
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किन्तु इतना निशंक कहा जा सकता है कि इस समय रूस तथा अमरीका- 
में कहानी धड़ल्लेसे लिखी जा रही हैं। उनमें अच्छी स्वनाएँ भी निकलती 
हैँ। सबका भय पत्रिकाओंको है। 

भारतमें बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, उदू में कहानियाँ परिपक्क रूपसे 
निकल रही है। बंगलामे राय बाबूकी अनेक कहानियाँ उच्चकोटिकी है। आज 
ताराशंकर बैनरजी, बनफल, परिमञ्न गोस्वामी तथा श्रोर भी अनेक सुंदर कहानी- 
कार हे | गुजरातीमें रमणलाल बसंतलालकी कहानियाँ हमने देखी है । वह 
कलाकी उदाहरण ह। मराठी तथा गुबराती कहानियोंपर कुछ कहनेकी क्षमता 
नहीं है। वह हम पढ़ नहीं पाये हें। तमिलमे राजाबीकी कहानियाँ पढ़ी हैं । 

भी कहानी लिखनेकी कलामें पारंगत है और उनके शिल्पकी निजी विशेषता 
है। उदमें मंगो और किशन चंदरकी कहानियाँ हमें अच्छी लगी। उर्दू 
कहानीकार कभी-कभी प्रचारवादी बन जाते हें, ओर उनकी कहानियोंसि विशेष 
राजनीतिक संप्रदायकी गंध ञ्राती है। किन्तु इनकी कलामें द्शियता है । 

जासूसी, वैज्ञानिक कहानियोंकी विदेशोंमें अब बाढ़ श्रा गयी है | दो-एक 
अपवादको छोड़कर यह कहानियाँ अ्रभी साहित्यिक कसो्टीपर खरी नहीं 
उतरीं । परिहास ओर विनोदात्मक कहानियाँ भी कभी-कमी श्रच्छी निकलतीं 
हैं। इगलेंडका पंच, अमेरिकाका न्यू याकर, रूसका क्रोकोडायल इस प्रकारके 


साहित्यकी पूर्ति कर रहा है। इगलेंड तथा अमेरिकामे पहले भी विनोदात्मक 
अच्छी कहानियाँ निकली हैं | 
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हँसी आती है सबको, किन्तु क्यों आती है इसका विश्लेषण प्राचीनकाल में 
किसीने नहीं किया । हमारे देशमें रसोंका वर्णन और डसका निरूपण पहले 
भरतने किया | किन्तु द्वास्यका कारण क्‍या है, इसपर किसीने ध्यान देनेका कष्ट 
नहीं उठाया । विचित्रताकी बात है कि शिशुकी मधुर मुस्कान, यौवनका उल्लास- 
पूर्ण अट्टदास, जरावस्थाकी निम्रह्दीत हँसी अनन्त-कालसे लोग देखते चले आए 
हैँ किन्ठु उसका दाशनिक विवेचन पहले नहीं हुआ | केवल इतनेपर ही सन्तोष 
कर लिया गया कि इतने प्रकारकी हँसी होती है। इसके आलम्बन, युगके. 
अनुसार अमुक होते हैं, इन वत्तओंसे इसे उद्दीपण मिलता है। आश्चरयंकी वात 
है कि व्यक्ति तथा समाजके सूछ्मसे सूह्म छत्योंपर विचार करनेवाले महान 
विद्वानोंने भी इसकी सप्तीक्षा नहीं की | 

विदेशोंमें पहले पहल फ्र व दाशनिक वर्गसोने नियमित तथा वैज्ञानिक रूपसे 
विचार किया । इसके पहले जो कुछ भी विचार इगर्लेंड तथा दूसरे देशमें हुआ 
वह अव्यवस्थित दंगसे चलता सा था | इसके पश्चात्‌ क्रोचे तथा और भी सौन्दर्य 
विज्ञानके ( ऐस्थेय्स्स ) पंडितोंने इसकी मीमाता की है। 

इस बातसे तो सभी सहमत है कि किसी बातमें, बस्तुमें चरित्रमें, कोई बात 
उपहास्य हो, दास्यकर हो तभी हँसी आती हैं। किन्तु इस बातपर सब लोगोंका 
मंतेक्य न होगा कि श्रम्रुक प्रकारबी बात अ्रथवा अमुक ढंगका चलन हास्यकर है। 
मान लीब्यि किसीसे पूछा जाय “आनन्द सदैव कहाँ पाया जाता है? और कोई 
व्यक्ति उत्तर दे--कोशमें? कुछ लोग इसपर नहीं हँसेंगे ओर कुछ लोगोंके अघर 
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खुल जायेंगे । कोश शब्दमें विनोद नहीं है, सेकड़ों वार आपने देखा होगा किन्ठ 
हँसी तो नहीं आती । इसलिये हँसीके लिये पहली आवश्यक बात परिस्थिति है| 
सिगरेट पीते सबको लोग देखते हैं| सिगरेट भी दुकानोंपर ढेरके ढेर रखे दीखते 
हैं। किन्तु यदि घोड़ेको सिगरेट पीते आप देखे तो हँसी आ जायगी | एक बात 
शऔऔर सोचनेकी है। श्रमी एक पत्रमें डाक्टर सुदर्शन लाल दशनके अध्यापक 
होंगे? के स्थानपर छुप गया डाकू सुदर्शन लाल श्रध्यापक होंगे। पढ़नेवालेको 
हँसी आई होगी । क्यों हँसी आई १ डाकू उपहास्थ प्राणी नहीं भयद भत्ते ही हो | 
हँसी शआ्रानेका कारण हमारी मनः स्थिति है। इसी प्रकार कोई कविता लौजिये। 
हास्य रसकी दो पंक्तियाँ हैं:-- 
“अमिलाषा यह है प्रिये मरनेके पंश्चात्‌, 
ठुम डाईन, हम भूत बन, लूका खेल रात”? 

इसके प्रत्येक शब्दपर विचार कीजिये | मरण, डाईन, भूत, लूका, हँसीकी 
वस्तुएं नहीं हैं। शायद भयानक रस हीका उद्बंक करनेवाली हैं| तब हँसी 
आनेका क्‍या कारण है ( हँसी सुननेवालेकी बुद्धिमें, मनमे होती है, किसी वस्तुमें 
नहीं । यह हँसीका दूसरा कारण है | शेक्सपीयरने लिखा है “विनोदकी सफलता 
सुननेवालोंके कानमें है, कहनेवालोंकी जिहापर नहीं |? * शेक्सपीयर आलोचक नहीं 
था फिर भी उसकी प्रतिमाने जो कहला दिया वह जन्म-मृत्युकी भाँति सत्य है| 

एक दृष्टान्त आवश्यक है| कहा जाता है कि एक विश्वविद्यालयके हिंदी 
विभागकों एक बहुत घनी सेठ देखने गये | वहाँ पहुँचते ही अध्यक्तने परिचय 
कराया ग्राप डाक्टर “क' हैं, आप डाक्टर 'ख? हैं, आप डाक्टर ग) हैं-इत्यादि 
कई बार सुननेपर उन्होंने अपने विविक्त मंत्रीकी ओर देखा ओर कहा-'मैंने 
विश्वविद्यालय चलनेकी कहा था आप अस्पतालमें क्‍यों लाये १!” यह घटना 
सुननेपर उन श्रध्यापकोंको छोड़कर जिनपर यह बीती होगी सभी हँसेंगे | क्यों ? 
असंगतिके कारण । जो वस्तु लिस स्थानपर होनी चाहिये, वहाँ न होकर अनुप- 
युक्त स्थानपर हो जाये तो देखनेवाला हेसे बिना नहीं रह सकता। श्रसंगति तीसरा 
गुण है जो द्वास्यके लिये आवश्यक है। जितनी हास्यकी सामग्री है, कहानी, 
कविता, या नाटकके पात्र, यदि वह साधारण व्यक्तियोंकी माँति आचरण करते है 
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तो हास्यकर नहीं हं। साधारण रेखा से परे कोई जाता है तभी हास्यास्पद बनता 
है वह अनायास हो अथवा जानवूमकर | एक प्रोफेसरके सम्बन्धमें कहा जाता है 
कि वह संब कार्य वैज्ञानिक दक्षसे करते थे। उनका नौकर एक दिन छुट्टीपर 
था | उन्हें प्रात काल जलपानके लिए अंडा उबालना था | वह किसी विचारमें 
निमग्न थे। उन्होंने घड़ी पानीमें डालदी उबलनेके लिए और द्वाथ्मे अंडा 
लेकर देखने लगे समय | इस दड्ककी एक कबिता भी कमी पढ़ी थी कि छृष्णजी 
राधिकाको देखकर इतने आत्म विस्मृत हो गये कि गायका थन अलग हट गया 
शऔर राधिकाकी ठगलीं पकड़कर दोनों हाथोसे दृहने लगे। भक्तोंकों इसमें जो 
आनन्द आये किन्तु है यह असंगत बात और हँसी आये बिना नहीं रह सकती | 

एक वात और हास्यके लिये आवश्यक है जिसके बिना और बातें निरर्थक 
हो जाती हैं | तीक्षणमति अ्रथवा तीज बुद्धि हास्य समभनेके लिए. आवश्यक है | 
जितना ही बढ़िया हास्य होगा उसे समभनेके लिए उतनी ही विचक्षणता आवश्यक 
है साहित्यिक विनोदकी बात तो श्रलग है। उसके लिये तो श्रनेक प्रकारके 
शानकी भी आवश्यकता है किन्तु साघारणत. विनोद समभनेके लिए मी बुद्धिकी 
आवश्यकता है। विनोदप्रियता जिसे अंग्रजीमें (३७56 0 ंप70पर? कहते 
हूं सब लोगोंके पास नहीं होता । यह श्रभ्याससे नहीं आ्राती | इसका संस्कार 
जन्मजात होता है। अभ्यासवाली विनोदप्रियता कृत्रिम होती है और ठीक वैती ही 
मालूम पड़ती है जैसे मेज़पर कागनके फूल | 


[ १६४० 


पुस्तकालय-संचालन 


[ यह भाषण राजेन्द्र पुस्तकालय,छपराके द्वितीय वार्षिक अधिवेशनपर समापतिपदसे दिया 
गया थां। | 


केवल शिष्टताके नाते ही नहीं, में अपने सनकी सच्ची बात आपसे कहता हैं, 
कि आजके आ्रायोजनके लिये मुझे सभापति बनाकर अपने प्रति आपने श्रन्याय 
किया है। सभापति, और एक पुस्तकालयका सभापति, मेरे लिये बैया ही है 
जैसे कोहकाफूकी परीके लिये भ्रविसीनियासे दूल्हा खोच लाइये। मैने तो आपको 
जुल दे दिया होता, कवि-सम्मेलनॉने मुझे यह कला सिखा दी है, किन्ठ अपने 
पुराने मित्र कृपालु भाई शिवपूजनजीकी' आज्ञा यलना मेरे बूतेकी बात नहीँ थी । 
ओर पुराने मित्र मनोरंजन जी, द्विजनीके शख्ते-दीदारकी पिपासा भी थी। आपने 
जी सम्मान प्रदान किया है उसका में आ्रमारी हैँ । 

अ्रमरीकाके एक विद्धनने एक बार कहा है कि किसी देशकी सभ्यता नापनी 
हो तो यह देखो कि उस देशमें साबुनकी खपत कितनी होती है| इस आदशंसे 
तो अमी अपना देश सम्भवतः सम्यताकी सीढ़ीसे बहुत ही नीचे रहेगा | यद्यपि 
पेयर्स और अनेक विदेशी साबुनोंके श्रभावकी पूर्ति गोदरेज, हमाम ओर 
कांति कर रहे हैं, फिर भी हमारी करोड़ों बहने वेसन और माँगाकी ही प्रेमिका 
हैं और कितने भाई साबुनको उत्तना ही जानते हैँ बितना अपरी साहब" 
बेद को | 


१--तत्कालीन बृटेनके भारतमंत्री 
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हमारे देशमें तो तउभ्यता गुणोंसे नापी जाती रही है. ओर विद्याका गुण जिसे 
अच्छे प्रकार बाँध ले वही सभ्य माना जाता रदह्या है। यही कारण है कि ब्राह्मण 
समाजमें पूज्य और विचारोंका नेतृत्व करता था। आज भी यद्यपि लक्षमीकी. 
चमकसे लोगोंके नेत्र चकाचोधमें पड़ गये हैं, फिर भी सरस्वतीके उपासक अपनी, 
सत्ता पर श्रटल हैं ओर हम श्राशा करते हैं कि ऐसे ही वे डे रहेंगे । 

विद्याके प्रतारके लिये, श्रध्ययनके लिये तथा खोजके लिये पुत्तकालयसे 
बढ़ कर कोई साधन नहीं है। यद्यपि प्राचीन भारतके पुस्तकालयोंका इतिहास 
हमारे पास नहीं है, श्र्‌ तियोंका आधार हो हमारे विद्या-प्रसारक्ा साधन रहा, 
फिर भी इधर नालन्दाके पुस्तकालयकी कहानी वो सभी लोगोंने सुनी है और 
उसके विध्वंचके लिये आजतक हम दुख मानते हैं। भ्री लाइच विलसन, एस० 
ए०, श्राई० ई० एस०ने, जो कभी भारत-सरकारके शिक्षा-कमिश्नर ये, हर्षके बृहत्‌ 
पुस्तकालयका वर्णुन किया है। मुसलमान शासक तो विद्याप्रेमी थे ही श्रोर उनके 
कुतुबलानोंकी कथा हम इतिहासमें पढ़ते हैं| केसी सुन्द्र-छुन्दर लिपियाँ, फूल- 
पत्तोंदार किनारे, चमकती हुई चित्रकारी तो हमारे मनको अरब भी छुमा लेती है | 
अब उन पुत्तकालयोंके लिये हम लघुकौमुदीका सूत्र “अदशन- लोप ? ही कह्द 
सकते हैं । 

जबसे छापेका आविष्कार हुआ और पुस्तक घड़ाघड़ छुपने लगीं, पुस्तकालय 
भी बढने लगे | यद्यपि देशप्रे मको कुछ धकासा लगता है किन्तु यह माननेको 
हम बाध्य होते हें कि सार्वजनिक पुस्तकालय अंगरेबी शासनके बाद ही आया 
है। निजी पुस्तकालय तो सभी देशोमें रहे हे और घनीलोग पुस्तकोंका संग्रह 
करते ही रहे हैं। हमारे रजवाड़ोंके पास भी बड़े सुन्दर-सुन्दर संग्रह हैं, और जिनकी 
विद्याकी ओर रुचि है उन्होंने बहुत-कुछ उन्नति की है। हमारे देशके बड़ीदाके 
महाराजने पुस्तकालयका ऐसा संग्ठन कर रक्‍्खा है ओर वह ऐसी सफल योजना 
बनाकर कार्यान्वित कर रहे हैं जिससे दूसरे देश भी सीख सकते हैं । 

पश्चिमी देशोंसे हम बहुत-सी बातोंमें तुलना कर सकते हैं। वहाँ मी बड़े- 
बड़े विद्वान हैं, यहाँ भी। यहाँ यदि मूर्ख हैं तो वहाँ भी उन्हें खोजनेके लिये 
बिजलीके टाचेंकी आवश्यकता नहीं होगी। वीरतामे, त्यागमें, बलिदानमें, 
दासताके कारण हमारा पल्‍्ला यदि भारी नहीं होगा तो उठेगा भी नहीं। परन्तु 
पुस्तकालयोंमिं हम युरोपके पीछे हैं। श्रन्य देशोंकी श्रपेक्षा इज्धलंड भी 
अ्रभी पीछे है। यद्यपि इड्धलेंडमें बिब॒लियाथेक नेशनाल-सा कोई पुस्तकालय, 


श्श्ष् 


पस्तकालय-संचालन 


नहीं है जिसमें ४० लाख पुस्तकें हैं, फिर भी बृदिश म्यूजियम उसके बाद 
ही है। श्रमरीकाका कांग्रेस-पुस्तकालय, इम्पीरियल पुस्तकालय बहुत बड़े. 
पसतकालय है| 

हमारे यहाँ पुस्तकालय नहीं ह सो बात नहीं है | इम्पीरियल पुस्तकालय,# 
एशियाटिक सोसाइटीका पुस्तकालय बहुत बड़े पुस्तकालय हे | प्रायः सभी विश्व- 
विद्यालयोंके पास अच्छा पुस्तकालय है| सभी नगरोंमें एक ञ्राघ अच्छा पुस्तकालय 
है| श्रापका खुदाबज्श पुस्तकालय तो अ्रन्तरीष्टीय ख्याति पा चुका है | हिन्दी- 


पुस्तकोंके संग्रहके लिये नागरी-प्रचारिणी सभा ( काशी ) भी भारतमें विख्यात है | 


ब्क 


परन्तु पुस्तकालयोंकी संख्या पर्यात्त नहीं है, इससे सत्र॒ लोग सहमत होंगे | 
दिद्याका प्रचार बढ़ रहा है, विद्याका व्यसन भी बढ़ रहा है। इस बीसवीं सदीमें 
जहाँ प्रस सस्ता हो गया है, कागज सस्ता हो गया है--युद्धके समयकी वात छोड़: 
दीजिय--वहाँ दो-तीन वस्तुएँ बाढ़पर हैं, कवि ओर पुस्तकें, प्रेम श्रोर प्रेमी 
नेता श्रीर भाषण | कविता पढ़नवाले कम हैं, कवि अधिक हैं | पुस्तकोंके सम्बन्धमें 
झभी हम यह बात नहीं कह सकते । औ्ौर, पुस्तकालयोंके सम्बन्धमें तो ओर भी 
यद्द वात नहीं है | कोई नगर ऐसा न होना चाहिये जहाँ एक अच्छा पुस्तकालय 
न हो। पढ़ने-लिखनेसे कोई लाभ नहीं जब हमे उसके पश्चात्‌ जो कुछ पढ़ा- 
लिखा है उसे मॉजनेका कोई साधन नहीं है । फिर हमारे देशमें, जहाँ घन तो 
बहुत है--परतु फेवल सरकारी करेन्‍्सी आफिसमें, वहाँ तो पुस्तकालय बिना काम 
चल नदीं सकता | निर्धन लोगोंमें अथवा जिनकी आय इतनी भी नहीं होती कि 
प्रीमती जीकी जम्परेकी माँग भी यथेष्ट रूपसे पूरी की जाय उनमें भी कुछ लोग 
वो ऐसे निकल ही श्रार्येगे जिन्हे पुस्तकोंकी ओर रुचि होगी । आाजकलका' 
मद्िला-समाज शिक्षावी ग्रोर विशेषरूपसे अग्रसर है। भोजन पकाने और घर- 
ग्रहृस्थीके कामसे कुछ छुट्टी मिल्ननेपर उपन्यास या कह्दानी-संग्रह तो चाहिये ही | 
यहाँ भी सबके पास उतना घन नहीं, न सब सम्पादक है कि समालोचनाके लिये 
दो-दो पुस्नके श्राती हैं, न सब्रके घर्मे लेखक होते हैं कि साहिदकार श्रदले-- 
बरले या भव्म पुस्तक अपण कर द। ऐसे लोग कहाँ जाँय | इनका झशणशरण 
तो पुलकालय पी 


फिर ऐसे भी सरकारी नौकर तथा शिक्षक-वर्ग मिलेंगे जो नौकरी छोडनेके 


ज ५ सममनरल। 


९ 'ग्र3 नेशनल पुस्तकालय 
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पश्चात्‌ यमराजके दू्तोंके आनेके पहले अपना समय वह कार्य्य करतेंमें। विर्ताते है 
जो उन्होंने जीवन भर नहीं किया | श्रर्थात्‌ वह यह जानना चाहते हैँ कि ईश्वेरकी 
घर कहाँ है और उपनिषदोंमें वया लिखा है | सौचते हैं, पता नहीं, कब पासपोर्ट 
आ जाय, पुस्तक कौन खरीदे। ऐसे लोगोंके लिये मी पुस्तकालय ही, आश्रय 
दाता है। * 
साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा ज्ञानठम्व््घी खोज करने वालोंके लिये,तो 
पुस्तकालय श्रनिवार्य है हीं। यदि श्राधुनिक समभ्यताके लिये फाड टेनपेन, 
डाइपराइटर, कलाईकी धड़ी, यर्च, स्नो और कशेन साल्‍्ट, सिनेमा और चाः 
आवश्यक हैं तो पुस्तकालय तो अनिवार्य है ) 

मैं आपलोगोंको मुस्तकालयकी उपयोगितापर कोई भाषण सुनाना नहीं चाहत, 
था, परन्तु पुस्तकालयके वाषिक अधिवेशनपर कुछ इसी सम्बन्धकी चर्चा आवश्यव 
थी | उपयोगिता आपने न समझी होती तो पुस्तकालय स्थापित ही क्‍यों करते | 

एक बात इस सस्बन्धमें आपकी आशासे और कह देना चाहता हूँ। 
पुस्तकालय एक दिनमें नहीं बनता। यह कोई प्रेमका घाव नहीं है कि आँखें 
चार हुई और तीर लगा और श्राप वेदनाके गीत गाने लगे और अपनी वेदना 
अखबारों द्वारा दुधरोंको भी सुनाने लगे | पुस्तकालय तो बृक्षके समान धीरे-धीरे 
ओर क्रमशः बढ़ता है| आपने स्वयं गत वर्ष बताया था कि दोसे बढ़कर पाँच 
सो पुस्तक हुई | बड़ेसे बड़े पुस्तकालय जो इस समय संसारमें हैं, एक दिनमें नहीं 
बने हैं | यद्यपि जहाँ धनका अभाव नहीं रहा है अ्रथव्रा राज्यका श्राश्रय मिला 
है वहाँ समय कम लगा है| फिर भी पुश्तकालय समग्रका जोड़ है। जैसे, एक-श्क 
'ईट रख कर विशाल प्रासाद तेयार होता है वैसे ही प्रतिवर्ष, प्रेतिमास, प्रतिदिन 
पुस्तकें एकत्र करते-करते कुछ दिनोंमें आपके पास पुस्तकोंका भंडार तेयार होता 
है। का कार्यकर्ताओ्रोंकी संतोष और घीरणसे पुस्तक एकत्र करनेमें लगे रहना 
चाहिये | 

सावेजनिक तंस्थाश्रोंमें घनका भ्रभाव तो होता ही है, कार्यकर्ताओंकी लगनका 
भी श्रमाव होता है। मुझे तो विश्वास है कि आपको दोनोंका श्रमाव न होगा। 
अद्यपि गत वर्षा बजट देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ, किन्त वह तो दो 
तीन वर्षोके नवजात शिशुका वर्ण था। जिस नगरमें एक डिगरी-कालेज 
हो वहाँ शिक्षाका अच्छा प्रतार होगा, वहाँ पुस्तकालय पनपते कितनी 
देर लगती है। 


पुस्तकालय संचालन 


आपको पैसे भी मिल जाने चाहिये। आप उन्हें उत्तमोत्तम पुस्तकों श्रौर 
समाचारपत्रॉगर व्यय. करें| किन्तु ज्यों-ज्यों आपके पुस्तकालयकी वृद्धि होगी, एक 
शेग भी बढ़ता जायगा | उसकी ओर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिये। वह 
है वह कीयरु जो पाठकोंका खरूप धारण करते ई और पुस्तकोंक़ो ऐसे पा जाते 
हूं जैसे अजगर चूहेको। मेरा सम्बन्ध काशीके दो बड़े पुस्तकालयोंसे है और 
प्रतिवर्ष यह दुखद किन्तु परिचित सूचना मिलती है कि इतने सज्जन पुस्तक ले” 
गये किन्तु श्रभी तक लौठाया नहीं--कई वार आदमी गया | 

ऐसे जीव थी ० बी० रोग हैं जिमके लिये अभी तक न कोई ओपचघ निकली, 
न कोई इज्जेक्शन, न कोई उपचार। मेरा तो पुस्तकालयका वह आदर्श है कि 
श्रधिकते अधिक लोग कमसे कम पैसे देकर लाभ उपाजन करे। ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये कि हप अधिऊसे अ्रधिक लोगोंकोी पढ़ा सके | साथ ही साथ इन 
कीयागुभ्रोसे भी यथासम्भत्र रक्षाका प्रचन्ध करना चाहिये, नहीं तो सारा पुस्तका- 
लय एक दिन छायावादी शुन्त्र हो जायगा | अ्न्तम मै यही निवेदन करना चाहता 
हूं कि पुस्तकालयका जो ऊँचासे ऊँचा आदर्श है वह श्रापका पुस्तकालय प्राप्त 
करे | मेरी दृष्टिम पुस्तकालय शिशुके लिये पालना, वालकके लिये खेलका मैदान, 
युवकके लिये उद्यान, ज्ियोंके लिये कलियोंकी क्यारी ओर बड़ोंके लिये शातिनि- 
फेतन दोना चाहिये। सन्रके लिये उपयुक्त सामग्री हो, सबके लिये सुविधा 
हो, सबफे लिये श्राकर्षणण हो। यह पाकशाला हो मास्तिष्कके भोजनके 
लिये, पानशाला हो ज्ञानके कदम्बके लिये और मधुशाला हो साहित्यकेः 
रसके लिये । 

आपने अपने पुस्तकालयमें जो उद्देश्य रखे हैं सभी अच्छे हैं, किन्तु दो मुफे 
बहुत भ्रच्छे लगे | एक तो यह कि हिन्दीको शिक्षाका माध्यम बनानेका प्रयक्ष 
करना और दूसरा उच्चशिक्षाप्राप्त युवकोंमें हिन्दीका अ्रनुराग उत्पन्न करना | 

इसमे पहलेकी जो मेने च्ची की है उसके सम्बन्धम श्रत्॒ किसीका मतपेद 
नहीं है । श्रापलोग इस श्रोर श्रपनी पूरी शक्ति लगाएँ | सारी शिक्षा, ऊँचीसे 
ऊँची, हिन्दी शोनी श्रावश्यक है। यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी: 
भाषाम पढे' | यद्द तो दोगा दी और शीघ्र होगा, केवल आपको थोड़ा जाग्रत 
ऐनेकी श्रावश्वम्ता है | न्‍ 

ने विशेष झात्रह करना चाहता हैँ आपके इस उद्देश्पर कि उच्चशि्षाप्रात 
उुत्पोंप एिन्शीक्े प्रति अनुराग हो। हममें यद धारणा बनी हुई है कि अंग्रेजी 
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साहित्य प्रवाह 


“कपड़ा पहननेसे कुछ रोब बढ़ जाता है, शान चढ़ जाती है। उसी प्रकार यदि 
“पत्र अग्रेजीमें लिखा जाय, रेलके गार्डसे अंग्रेजीमें बात की जाय, गाली अंंग्रेजीमें 
दी जाय--यद्यपि हिन्दींमें अ्रग्न॑जीसे अधिक गालियाँ हें---.तव हमारी धाक खूब 
जमती है। धाक जमानेके फे?में लोग उखाडते हैं मातृभाषाके कोमल पौधेको | 
में यह स्पष्ट धता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भाषासे ट्वेष नहीं है। किन्तु 
अपनी भाषासे जो प्रेम है उसे किसी मूल्यपर विक्री नहीं करना चाहता। 
शेक्सपियर पढनेका यह अभिप्राय न होना चाहिये कि हम ठुलसीको भूल 
जायें श्रथवा विकटर ह्यूगोके नशेमें प्रेमचन्दकों विस्मसण कर दें | में नहीं कह 
सकता कि हमारे अग्रजी-शिक्षा-प्राप्त युवक प्रमपत्र किस भाषामें लिखते हैं। 
“किन्तु पिताको श्रोर भाईको पत्र तो अग्न॑जीमें हीं लोग लिखते हैं| मनिश्रार्डर, 
“चेक, पता, साइनबोडंपर नाम, अपने पन्नोंपर नाम इत्यादि सब अंग्रेजीमें 
लोग लिखते ओर छुपाते हैं। श्राप अपने सब सदस्योंसे वचन लीजिये 
कि आवश्यक सरकारी का्मोंकों छोड़कर तभी काम नागरी लिपि और हिन्दी 
-आषामें होंगे | 
कभी-कभी इसमें कठिनाई पड़ सकती है, पर कठिनाईके सम्मुख अपनी 
-माषाकी हत्या तो किसीकों श्रमीष्ठ न होगी | हममें ऐसी दुर्बलता आरा गई है कि 
“जहाँ कठिनाई नहीं है वहाँ भी अपनी भाषाकी उपेक्षा करते हैं। एक बंगाली 
बाबूकी निजी चिट्ठी-पत्री बेंगलामें होतीं थी | जहाँ तक मैंने सुना है उन्हें अंग्रेजी 
भी अच्छी आती थी। श्राल इण्डिया रेडियो लखनऊके दफ्तरमें जो बड़े-बड़े 
कलाकार जाते हैं उनके हस्ताक्षर एकत्र किये गये हैं। जितने बैंगाली और मुत्त- 
लमान कलाकारोंके हस्ताक्षर हैं वह बैंगला और ठदृ'में हैं । हमारे हिन्दीके 
“कलाकारोंने भ्रधिकांश अंगरेजीमें हस्तान्र किये हैं। अगरेबीके श्रक्र 
सुन्दर होते होंगे भ्रोर उनमें कलाकी अभिव्यक्ति भी सम्मवतः अधिक होती 
होगी; किन्तु दूसरोंकी दृश्सिं हम क्या बन जाते हैं यह देखनेके लिये किसी विशेष 
चश्मा अथवा अंजनकी आवश्यकता नहीं है | 
इसलिये आपने जो इस कार्यका बीड़ा उठाया है वह बड़े महत्वका है। आपके 
“जितने सदस्य द्वों उन्हें इस बातपर आरुढ़ हो जाना चाहिये कि हमारा सारा कार्य 
हिन्दीमें हो | इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो हिन्दी न समझता हो उससे 
आप हिन्दीमें बोले, अगरेजी पत्रोमें हिन्दीमें लेख लिख कर भेजे, तथा अंगरेजी 
_पुस्तकोंको एकन्र कर समाधि बनावे | 


पस्तकालय-संचालन 


पभी परिवर्तनके लिये पहले मानसिक क्रातिकी श्रावश्यकता है | हमारे मनमें 
यह बात बेठ जानी चाहिये कि बितना सम्भव हो, कार्य हिन्दीमें हो, नागरी 
लिएिमें दो | एम देखेंगे कि बहुत कम बातें चच जाती हैं बिनमें हम हिन्दी छोड़ 
अन्‍य भाषाका सहााग लेना पट्ता है। 

टिन्दीकी उत्नतिपर, उसे राष्ट्रमापा बनानेपर, उसे दूसरी प्रांतीय भाषाश्रोंके 
समक्ष सपनेपर इसका कितना प्रमाव पड़ेगा, तब हम समझ सवबेगे। 
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हिन्दी साहित्यमें यथार्थवाद 


[ यह भाषण अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके कोटा अभिवेशनपर हिन्दी साहित्य 
परिषदके अध्यक्ष पदसे दिया गया था | ] 
हिन्दी प्रेमियों, 

हिन्दीवालोंकी कृपासे आज मैं साहित्य-परिषद्के सिंहासनपर आसीन हूँ ।' 
कवितामें अभिव्यंजनावाद, छायावाद, प्रगतिवादकी भाँति जीवनमें धन्यवाद भी 
रम गया है, यह धन्यवाद मैं श्राप सब लोगोंकों प्रचुर परिमाणमें समर्पित करता 
हूँ। यही एक दस्तु है जिसमें न देनेवालेके हाथसे कुछ जाता है न लेनेवालेको 
कुछ मिलता है, किन्द॒ दोनों ही प्रसन्‍न होते हैं| श्राज कल हमारे देशमें इस' 
प्रकारकी वस्तुओ्ोंका बाहुलय है| 

श्रान मैं उस भूमिपर खड़ा हूँ जिसकी वीरता, त्याग तथा वलिदानोंसे हमारे 
साहित्यको संनीवनीं मिली है | यहाँकी इस सिक्रतासे जो रसिकता हमें मिली है उसे 
समय भी सुखा नहीं सकता । एथ्चीराज रासोका बहुत कुछ अंश जाली हो सकता है, 
किन्तु उस जालीके अन्दर हमें हिन्दी-साहित्य-गगनके डगते हुए. चन्द्रकी फाँकी 
मिलती हैं। मीराके पदोंकी गीस श्रोर मिठास आज भी प्रेमियोंकी जलती आँखोंमें' 
मप्ीराका काम देती है। आपके बीरोंके वीर कृत्योंने इतिहासके पननोंक्ों हौरे-सा' 
चप्तका दिया है | प्रतापके चरित्रने हिन्दीमें कितने ही महान काव्य और महाकवि 
बना दिये | इस वीरता, रोमान्स ओर शिवैज्ञरीकी मिट्टीसे हमारा साहित्य पनपा 
है । आज जत्र हम अपने साहित्यके सम्बन्धमें विचार करनेके लिए, एकन्र हुए हैं 
ओऔर राजस्थान हीमें, तब हम श्रद्धा पूर्वक इस प्रदेशका स्मरण करते हैं। 
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हिन्दी ताहितयमें यथाथवाद्‌ 


वैदिक कालसे लेकर आज हाइड्रोजन-अमके युग तक साहित्यके सम्बन्धमें जो 
कुछ कहा गया है, वह हमारे नये विधान-सा विस्तृत है। पूर्व श्लौर पतश्चिमके 
विचारकोंने समय-समयपर अपना मत संसारके सामने रखा । इनमें परत्पर कहीँ-कहीं 
मतेक्य है; कहीं-कहीं मतभेद है, किन्तु एक वबातमें सब सहमत हैं। वह है 
साहिलकी शक्ति | वालाश्रोंके श्राँसक्े समान इसकी शक्ति अपरिमेय है| यह 
देशमें क्रान्ति कर सकता है, समाजकी व्यवस्थामें उललर-पल८ कर सकता है, निष्प्राण 
ज्ञातियोंमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है ओर शीतल सुधाके समान रस पान कराकर 
विदग्घ हृदयको शान्ति प्रदान करा सकता है| भयानक युद्धोंकी अग्नि प्रज्ज्यलित 
करनेकी इसमें चिनगारी है ओर शान्तिकी शीतलदायनी छायाके लिए यह 
अत्तुयवट है। ठुलसीकीं वाणीम यह कल्याणी होकर आयी, जिसने कोटि-कोटि 
मानवके जीवनको सन्तोष, सुल्त ओर शान्ति प्रदान की | अकबर और जहाँगीरकी 
ता, स्कूल, कालेज ओर तरिश्वविद्यालयोंके पत्थर और ईटोंकी चह्ारदीवारियों में 
विराजमान हैं | तुलसी और सूर युग-युगसे जन-मन-म्रानसमें विद्यर करते चले थ्राये 
हैं श्रौर जब तक हिन्दू जाति जीवित रहेगी--श्रौर हमें विश्वास है जिस जातिका 
अमिषेक वेदोंके मन्त्रोंसे हुआ है, जीवित ही रहेगी-सदा हमारे श्रौर हमारी 
सन्तानोंके हृदयोमिं, चांहे वह पश्चिमकी मदिरासे कितने ही मदिर क्‍यों न हो जार्ये 
निवास करेगी | विक्रमकी विरुदावली उनकी शताव्दीके अवसर पर सुनी जाती है 
किन्तु श्रभिज्ञान शाकुन्तल, मेघदूत अथवा रघुवंशके दृश्य हमारे नयनोंके रंगमंच 
पर नित्य ही दिखायी पड़ते हैं। में विज्ञान की अवहेलना नहीं करता । वैज्ञानिक 
न होते तो दो दिनोंमें हम कोट केसे पहुँचते ! श्रथवा पेनिसिलीनके अ्रभावमें 
रक्तको विषेला होनेसे केसे बचा पाते ! विजश्ञानकी झपासे शीघ्र ही हम चन्द्र 
लोकका दर्शन बरेंगे, यदि बीच ही रेकेट स्वर्ग लोककी ओर नहीं मुड़ गया | 
जहाँ पहले घंगेंबलाँ ऐसे मयानक हत्यारेको दो चार सहरस्त मनुष्योंका बच करनेमें 
महीनों लग जाते थे, वहाँ श्राज एथ्म वप्तकी कृपासे कण भरमे लाखों मनुष्योंके 
बोभसे धरती मुक्त हो सकती है। विज्ञानने सभी कार्याम हमारा मार्ग सरल और 
सुगम कर दिया है ओर हमारे जीवनकी श्रवधि छोटी होनेके कारण सब काम 
समयमें करनेकी सुविधा प्रदान की है। उसके लिए हमे विज्ञान देवकों प्रणाम 
करना चाहिये | 
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्‍या दीपवीं शतीम विज्ञानकी उपेक्तात्ी ना 
सकती हे ! उपेक्षा नहीं अपेक्षा है। विजश्ञानक्षी आवश्यकता न स्त्रीझ़ार करना 
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अज्ञान है | मैं तो चाहूँगा कि विज्ञान ऐसी उन्नति करे कि रेलगाड़ी दो सौ मील 
प्रति घन्‍्टे चले, किन्तु इनजन उलटे नहीं । डाक्टर कृत्रिम हृदय बना ले जिससे 
मनुष्य जीवित रह सके किन्तु उस छुदयमें प्रेम और संवेदना होनी चाहिये। 
मंगल ग्रहकी सेर हम कर आये किन्तु किसी प्रकारका अमंगल न हो | 

यह सम्भव कैसे ! यह तभी सम्मव है जव विज्ञानका मार्ग प्रदर्शन साहित्य 
करे | विज्ञानके विद्वान यह सुनकर रोद्र रसका अमिनय करने लगेंगे ) कहेंगे हम 
लोग दिन और रात प्रयोगशालाओंमें परिश्रम करते हैं, आगसे खेलते हैं, बिजली 
को गले लगाते हैं, परमाणुकों तोडते हैँ | हम उनका नियंत्रण नहीं मान सकते 
जो लेखनी श्रौर कागज लेकर बैठ जाते हैं और मकड़ीके जालेकी भाँति एक 
कागलपर शब्दोंमें अपनी कल्पनाकी चित्रकारी करते हैं। मानवताका इतिहास 
यदि वह केवल परिहात नहीं है तो यही बताता है कि वाल्मीकि, तुलसी, खीद्ध- 
नाथ, शेक्सपीयर, मोलियर, डिकेन्ससे मानवताका जितना भला हुश्रा, उस 
अनुपातमें विज्ञानसे नहीं। अआरम्ममें तो विज्ञान मानवताका त्राता तथा कष्ट 
नष्ट करनेवाला था, किन्तु ज्यों ज्यों सभ्यता छुल्लाग मारती चली जा रही है विज्ञान 
उसी पथपर चल रहा है जिसपर विष वृक्षुकी छाया है, विनाशकी धूलि है, 
आर बिसके श्रन्तकी कल्पना नहीं की जा सकती | यह दूसरी बात है कि युद्धके 
पंकसे पेनिसिलीनका पंकज भी खिल उठा | अफीमके पोचेसे भी पोस्तेके दाने 
निकल श्षाते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं, जिसे हम ज्तमें भी खाते हैं। 

जिस साहित्यकी महत्ताका वर्णन हम्त प्रेमिकाके सौदय्यंकी भाँति कर रहे 
हैं वह क्या है! सरकारकी योजनाओंकी भाँति साहित्यके सम्बन्धमें भी अगणित 
घाराएँ तथा मान्यताएँ हैं और मुद्रण कलाके विस्तार और उनन्‍नतिके साथ-साथ 
प्रत्येक व्यक्ति जिसि लिखना पढ़ना श्राता है, विचारकके सिंद्यासनपर बेठकर 
विक्रमादित्य बन जाता है ओर अपना निर्णय कह सुनाता है | सत्य, अद्ध सत्य 
तथा अ्रसत्यकी इस भीड़में साहित्यसे श्रभिरुचि रखनेवाला जिज्ञासु उसी प्रकार 
धबरा जाता है, जिस प्रकार सिगरेट पीता हुआ पुत्र पहली बार अपने पिताको 
सम्मुख देखकर | रेलका दाश्म टेबुल भी साहित्य है, कड़ू कम्पनीका सूची पत्र 
भी साहित्य है, चन्धकाता संतति भी साहित्य है, लोक गीत भी साहित्य है, हृदय 
को बेधनेवाले सिनेमाके गाने भी साहित्य हैं, राम चरित मानस भी साहित्य है 
उपनिषद ओर वेद मी साहित्य है--इस प्रंकार भिन्‍न अमिरनि वालोंके लिए 
सुगमतासे सामग्री मिल जाती है और साहित्यका ज्षेत्र बम्बईके “श्रामी एशड नेवी 
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स्टोरसः की भाँति हो जाता है बिनका दावा है कि हमारे यहाँ आ्रालपीनसे 
ज्ेकर हवाई जहाज तक मिल सकता है। 
हिन्दी साहित्यका वंशगत सम्बन्ध संस्कृतसे है, इसलिए अभी तक अपने 
देशमें वही मान्यताएँ सहृदर्योको स्वीकार रही हैं जो संस्कृतके श्राचार्योंने निधोरित 
की थीं। इनके श्रनुसार साहित्य वही है जिसमे लोक हितकी भावना हो, 
मानवताका कल्याण हो, जो समन्वयकी भावना उसन्न करे | सोद्वादं, सौमनस्य और 
शोभन जिसके पठन-पाठनका परिणाम हो। खस्थ मन, स्वस्थ चितके लिए 
आनन्द अ्रावश्यक वस्तु समझी गयी ओर साहित्यका ध्येय आनन्दमें माना गया | 
संस्कृतके साहित्यकारोंने काव्य शब्दकों बहुत व्यापक रूपमे माना | इसका श्रर्थ 
केवल पद्म बद्ध कविता ही नहीं, यह साहित्यका पर्यीय समझा गया और इसलिए 
साहित्य वही माना गया जिससे रसानुभूति हो, जो रमणींय हो और मम्भवने 
“सबका समन्वय करते हुए काव्य अथात्‌ साहित्यका लक्षण बताया-- 
काव्यं यशसेडथ इझते व्यवहारविंदे शिवेतररक्षुतये । 
सद्य- पर नित्र तये कानता सम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
लैटिनमे एक शब्द है, “लिट्रेट्युराः जिससे फ्र च, में लिट्या बना जिम्तका 
अथ है श्रक्ष, उसीसे अंग्रेजी शब्द लिट्रेचर बना है। इस श्रद्षुर्से स्मरण 
रखिये, त्रह्मसे नहीं तात्पर्य है, उन काले काले चित्रोंसे तात्पर्य है जो हमारे स्वर 
अथवा व्यंजनके प्रतीक हैं | आरम्मसे ही दोनोंका अन्तर आप समझें | एकका 
श्ारम्म ऐसे शब्दसे होता दे जितमें हितकी भावना सन्निहित है ओर दूसरेका 
अच्षरोंसे जिनसे शब्द बनते हैं। हमारे पास इतना स्थान नहीं है कि हम आ्रापको 
'पदिग्द्शन भी करा सके कि पश्चिमका साहित्य आरस्ममे जब यूनानमें विकसित 
हुआ कितना क्र, पाशव तथा अ्रमानुषिक था। हमारे यहाँका साहित्य इन 
-शब्दोंसे आरम्म हुआ-- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम. शाश्वती समाः। 
यत्‌ क्रौद्ध -मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम ॥ 
किन्तु यह कहना भूल होगी कि यूरोपके साहिल्यमें यूनानी नाठकोंकी 
“हत्याओरों और देवताश्रोंकी लड़ाइयोंका ही श्रमुकरण हुआ। मानवताके विकासके 
साथ इटली, जमनी, क्रांत तथा इ'गलेण्डने वहुत सुन्दर मानव हितकारी और 
आनन्ददायक साहित्य संसारके सम्मुख रक्‍्खा | 


यह भी देखना चाहिये कि हमारा हिन्दी साहित्य किन परिस्थितियोमें जन्मा 


२२७ 


साहित्य प्रवाह 


ओर पनपा | इसका शेशव वीरताकी उदास भावनाश्रोंके अंकमें बीता और त्याग 
तथा बलिदानके पावन दुग्धसे इसका पालन हुआ और भक्तिके सुख्वादु पौष्टिक 
व्यंजनोंसे इसे शक्ति मिल्ली | आ्ारम्भते आज तक जिस रुूपमें भी हिन्दी साहित्यका 
निर्माण हुआ है श्रात्माका सम्बन्ध उससे रहा है| उसीके समीप हमारा साहित्य 
रहा है। पश्चिममें भी १६ वीं शताब्दीके श्रन्त तक साहित्यकी सरिता उसी 
घारामें बही, बिसका खोत मानव हृदयसे फूटकर निकला है | समाजके हितकी 
भावना उठ युगकी मान्यताओंके अनुसार उसका ध्येय था। वेयक्तिक उत्पेंकी 
ओर भी ध्यान दिया गया और वैज्ञानिक श्राविष्कारोंका धार्मिक विचारोंसे समन्वय 
करनेकी चेशकी गयी | 

यूगेपमें पहले युद्धके पश्चात्‌ लोगोंके विचारोंमें परिवत्तेन होने लगा, लोगोंके 
विश्वास कायरोंके दिलकी भाँति हिल गये | साहित्यमें नये लेखक पुराने आदर्शों 
तथा मान्यताश्रोंकी छोड़कर नये आदशॉकी ओर कुफ़े । दो विशेष विचार 
साहित्य कर समानके उपचारके लिये उपयोगी सममे गये | 

साहित्यमें आदर्श कल्पनाएँ. मानवताके लिए. श्रह्दिततर समझी गयीं | यह 
कहा गया कि यह सब मूठी बातें मनुष्यवीं सत्यतासे बहुत दूर फेंक देती हें । 
आदर्शकी इस भूल भुलैयामें पड़कर मनुष्य यह नहीं सोचता कि हमें सचमुच 
क्या करना है | दूसरा विचार यह था कि समाजक़रा संगठन और उसकी व्यवस्था 
जजर हो गयी है, परोक्ष रूपसे समाजको दासुयोषितकी नाई घनिक वर्ग नतेन 
करा रहा है श्रोर साहित्य भी उसीका परिणाम है| यद्यपि यथार्थवादी ( रियलिस्ट ) 
लेखक फ्लाबर्ट और केपिव्लके लेखक मार्बंस बहुत पहले हो चुके थे, तथापि उनकाः 
प्रभाव अंगरेजी साहित्यपर प्रायः नहींके बराबर था। दूसरे महायुद्धके वाद एक 
ओर गहरा धक्का बिचारों और मान्यताओ्रोंकी लगा । इसी बीच दूसरे देवता 
फ्रायड भी जलद-पटलसे निकल आये जिन्होंने अपने मानस शास्त्रा मधुर रस 
ख्ोगों को आकण्ठ पान करा दिया। इ“गलेंडमे भी उस साहित्यका प्रजनन होने 
लगा जिसे रियल्लिस्ट अथवा यथार्थवादी साहित्य कहते हेँ। पश्चिमके और 
देशोमें तो दो दी रह था | यह शिशु देखनेमें बड़ा सुन्दर था | इसकी मुसकानमें 
मादकता थी | इसकी किलकारी लोगोंके हृदयमे गुदगुदी उत्पन्न करती थी | लोग 
इसे दुदयगम करने लगे । इस साहित्यकी विशेषता थी कि उपन्यास, कहानी, 
कवितामें, चरित्रोंके निर्माणमे अथवा किसी घटना या वस्तुके वर्णनमें जो वस्ठ 
जेसी है वेसी ही वर्णन करना। यदि आदर्शवादी ठाहित्य, चित्रकला था तो 
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यथार्थवादी साहित्य फो्ोग्राफी | यदि पत्नी पतिके मस्तकका अभिपेक भाड़से 
करती है तो यही लिखा जाय--पह छिपानेसे कोई लाभ नहीं, यदि सम्ताजमे 
महिलाएँ प्रमके मेंदानम राइट लेफ्टका परेड करती हैं तो यह साहित्यमें आना 
चाहिये, इसको छिपानेसे ओर यह दर्शाने से कि महिलाएँ सचरित्रताकी देवी 
हैं, कोई लाम नहीं है। कामवासनाकी पिपासासे संतप्त होकर पुरुष अथवा स्त्री 
किसी भाँति अपने हीतलको शीतल कर तो कोई हानि नहीं ओर साहित्यमें 
ऐसी ही श्रमिव्यक्ति होना आवश्यक है। कारखानोंके मचदूरों, खनिकों, किसानों 
के वास्तविक जीवनका समावेय साहित्यमें होने लगा और उनके अभावोंकी ओर 
लोगोंका ध्यान आकृष्ट किया गया | यह भी कहां गया कि जब हमारे सम्मुख सभी 
बस्तुएँ सुन्दर नहीं है तब असुंदर, विक्ृृत, कुरूप वस्तुश्नोंका भी वर्णन अपेक्तित 
है क्योंकि इनमें वास्तविकता है, सचाई हे ओर यथार्थ है । कानों तक खिंची हुई 
बड़ी बड़ी तफरीके समान चंचल आँखोंके वर्शनसे क्‍या लाभ जब ऐसी आँखे 
देखनेकों नहीं पिलगीँ | हमारे सामने तो कौड़ीके बरात्र मव्मेल्नी घिसे शीशेके 
समान श्राँखें हैं, दसें उन्हींका वर्णन करना चाहिए। आदर्श प्रेम, आदर्श 
दम्पति जिनमे त्याग और वलिदानकी भावना हैं यदि लन्‍्दन और पेरिसमें नहीं 
मिलते तो डपन्यात तथा काव्यमें उनका निन्नण क्यों हो ? ऐसे परिवारका चित्रण 
साहितम होना आ्रावश्यक हे जिनमे पति मदिराकी शक्तिसे अनुप्रशित होकर 
घर आकर पत्नीके ऊपर जुजुत्सूके दावका श्रम्याम करता है और अपनी संतानको 
ऐसी भाषा सुनाता हैँ जिसकी शब्दावली श्राकफोड डिकशनरीमे भी दू ढनेसे 

हीं मिलती, क्योंकि समावमें श्रधिकांश ऐसे ही परिवार मिलते हें | वर्तमान 
यूगेपमे एक वर्ग इसी प्रकारके साहित्यका सर्जन कर रहा है| यद्यपि श्रादशंवादी 
साहित्यकी रचना बंद नहीं हुईं | 

विचारोंके विस्तारके लिए कोई वन्धन नहीं हे | विस्तृतसे विस्तृत महासागर 

ऊँचे ऊँचे पहाड़ विचारोंके प्रत्राहको रोक नहीं सकते | ईथरकी लहरोंके समान 
सारे संसारमें इसका विक्षेप हो जाता है। अ्रंगरेजी भापाको बधाई है कि उसके 
द्वारा हमारे देशमे भी इन विचारोंका श्रागमन हुआ्आा | देशका दारिद्र ये, सामानिक 
तथा राजनीतिक अत्याचार, श्रसमानता, दासता इत्यादिने इन विचारोंके लिए 
वही काये किया जो मदिरासे अ्रभ्यस्त फेफड़े क्षयके कीयणुओंके लिए करते हैं | 
“समय-समयपर साहि त्विक विचारोंम परिवर्तत होता रहता है | हिन्दीमें वीस-पचीस 
चर्ष पहले उस कब्रिताका चलन था जिसे छायावादी कहते है| कहानी ओर, 
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उपन्यास भी आदर्शंवादी ढंगके लिखे जाते थे। तब जो कुछ यथार्थ कहानी और 
उपन्यासमे लिखा भी जाता था वह बहुत ही मरयादित श्रोर शालीनताकी सीमाके 
अन्दर | इसकी प्रतिक्रिया हिन्दीमें हुईं श्रोर यथार्थवादी साहित्यका जन्म हुश्रा 
श्र जेसा स्वाभाविक है बुद्धिमान चेला गुरुसे भी आगे बढ जाता है, हमारे 
साहित्य स्वयिता यूरोपके यथार्थवादसे श्रागे बढ़ गए । हमारा देश पूजा करनेका 
अश्यस्त तो है ही, मार्कंस ओर फ्रायडकी पूजा होने लगी । काडवेल का ईल्युजन 
एण्ड रीयलीटी” हमारा वेद बना और हम ऐसे साहित्यका सजन करने लगे जिसे 
यथाथंवादी साहित्य कहा गया | 

नये प्रयोगोंका, नये विचारोंका हमें स्वागत करना चाहिए. किन्तु यह देख 
लेना चाहिए कि वह हमारे अनुकूल है। परम्पराको तोड़ा जा सकता है, रूढियाँ 
नष्टकी जा सकती हैं यदि उनसे देशका श्रहित होने लगा हो। दूसरे देशके विचार 
यदि हमारी परम्परा, परिस्थितिके अनुकूल हों श्रोर यदि उनसे हमारा वल्याण 
होता हो तो उनका समावेष साहित्य और जीवनमें होना चाहिए । जब हमारे 
रुकमे हारलिकूसका दूध श्रौर हंदले पामरका बिस्कुट वह रहा है तब पश्चिमके 
बिचार भी ग्रहण किये जा सकते हैं. किन्त॒ यह देखना होगा कि हमारे लिए, 
स्वास्थ्यकर है कि नहीं। योरपके नये विचार चाहे वह दाशनिक हों, चाहे राज- 
नीतिक, चाहे साहित्यिक, अवश्य ही हमारे लिए. भी लाभकारी होंगे, श्रावश्यक 
होंगे---नहीं कहा जा सकता, जेसे एक हो श्रौ्षाध सब रोगोंके लिए गुणकारी 
नहीं हो सकती, एक ही उपाय सब अवस्थाश्रोंके लिए उचित नहीं होता वैसे ही 
एक ही विचार सब देशों, सब कालों तथा सब परिस्थितियोंके लिए हितकारी नहीं 
होता | मुझे एक घटना स्मरण है | काशीम एक वेच्य थे | जिनकी प्रतिमा प्रख्यात 
थी | जिनकी ओऔषधिमे बड़ा गुण था और हाथोंमें यश | वह जत्र किसी रोगीके 
यहाँ जाते थे, श्रपने एक शिष्यकों भी साथ ले नाते थे जिससे उसका व्यावहारिक 
शान बढ़े | एक बार एक शिष्यके साथ किसी रोगीको देखने वेच्यजी गए। ना 
की परीक्षाके पश्चात्‌ और सब हाल पूछ कर वेचनीने कहा--श्रीषधि तो ठीक चल 
रही है ओर रोग भी उतार पर है किन्तु आप खाने-पीनेमें असंयम न करें, नहीं 
तो नीरोग होनेमें बहुत समय लग जायगा | रोगीने कहा--मैं तो वही पथ्य ले रह 
हूँ जिसका आ्रापने निर्देश किया है ओर किसी प्रकारका अ्ंयम नहीं हुआ है । 
वेदयनीने कहा--नहीं, आप छिपाते हैं ऐसा जान पड़ता है कल या श्रान आपने 
अने चने खाए हैं, चाहे वे थोड़े दी रहे हों। रोगीकों बहुत आश्रय हुआ और 
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उसने अपना अर्संयम स्वीकार किया | वेच्जी जन्र लीठे तब उनके शिष्यने पूछा 
गुरुजी ! आपने केसे समझ लिया कि उसने चना खाया है। नाड़ीकी किस 
चालसे इसका ज्ञान होता है मुझे आपने यह विद्या नहीं बतायी। वेद्यजीने कहा-- 
सत्र शान नाड़ीसे ही नहीं होता कुछ बुद्धिसि भी काम लिया जाता है। में जब 
गया मैंने इधर-उधर देखा और उसकी चारपाईके नीचे कुछ छिलके चनेके पड़े थे, 
इसीसे मेंने बताया कि उसने चना खाया है| शिष्यने यह अनोखा ठेकनीक ग्रहण 
कर लिया | तीन-चार दिनोंके पश्चात्‌ रोगीने वेद्यजीको स्मरण किया । वेयजीके 
पाँवमें पीड़ा थी उन्होंने उसी शिष्यकों भेज दिया देखनेके लिये। शिष्य महोदयने 
आते ही तीदण दश्सि कमरेका निरीक्षण किया फिर वह नाड़ी देखने लगे। नाड़ी 
ध्मान पूर्वक देखकर उन्होंने कहा--देखिये आपने फिर असंग्रम किया। रोगीने 
कहा-नहीं किसी प्रकार असंयम नहीं हुआ है | भावी होनहार वेचने कहा-अवश्य 
हुआ है। आपने जूता खाया है। रोगीकी खाट्के नीचे जूता पड़ा हुआ था। 
कहनेका तात्यय यह है. कि एक ही सिद्धान्त प्रत्येक स्थानपर लागू नहीं होता। 
सिद्धान्त ठीक होनेपर भी उसका व्यवहार समभदारीके साथ करना श्रावश्यक है | 

यथार्थवादी साहित्यका प्रगोग हिन्दीमें होने लगा। पुराने विद्ानोंने तथा उन 
लोगोंने जो नवीनताके पक्ष॒त्राती नहीं हैं. विरोध करना आरम्म किया | नवीन ओर 
पुरातनका संघर्ष सदासे रहा है। यद्यपि यह संघप अनावश्यक तथा श्रशो- 
भनीय है। शाल्त्रीय स्तरपर विवाद ओर विवेचन तो समझें आता है। किन्तु 
उतसे नीचे उतरना श्रस्वस्य मानसका लक्षण जान पड़ता है। 

यथार्थवादी साहित्यके स्वयिता तीन श्रेणियोंमें बाँटे जा सकते हैं| पहले तो 
वह विद्वान जिनके ऊपर पश्चिमके यथार्थवादी साहित्यका प्रभाव पड़ा है। जो सच- 
सुच समभते हैँ कि हमारे समाजकी व्यवस्था पश्चिमके टंगकी हो जानी चाहिये। 
उनका विश्वास विदेशी मान्यताश्रोंमें है। इनकी नीयतपर सन्देह करनेका कोई 
कारण नहीं है | दूसरे वह लोग हैं जो नवीनताके चाकचिक्यके वशीमूत हैं | जिस 
प्रकार हम विदेशी ढंगसे भोजन करने लगते हैं, आचार-व्यवहार विदेशी ढंगका 
कर लेते हैं क्योंकि उत्मे चमक, सौन्दर्य ओर आकर्षण अनुभव करते हैं उसी ढंगसे 
यह लोग साहित्यका सजन भी करते हैं। तीसरे वह लोग हैं जो साहित्य जगतमें 
अथवा समाजमे पराजित हो गये हैं। जिन्हें सम्मान, समाद्र, सहानुभूति, सहयोग 
नहीं प्राप्त हुआ, वह इस दृष्टिसि यथार्थवादी साहित्यके निर्माणसे सहयोग देने लगे 
कि इन नवीन साहित्यकारोंके बीच हमारे श्रमावोंकी पूर्ति होगी | 
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यथाथवादी साहित्यका विरोध तीत्रता तथा षडतासे नहीं हुआ जि ढंगसे 
छायावादी कविताका हुआ था; यह अच्छा ही हुआ | यथार्थत्रादी साहित्यकारोंका 
एक दल रूसी कम्युनिज्मके साथ भी श्रपना तादात्म्य करमे लगा और इस समय 
यथाथवादी साहित्यकार राजनीतिक विचारोंकी दृष्टिसे दो वर्गों हैं। एक जो रूस- 
को और रूसी विचारोंको नेता कुछ भी वहाँसे अग्रेजी अनूदित पुस्तकों द्वारा यहाँ 
उपलब्ध है, प्रा्त होता है श्रौर दूधरे वह लोग जो आर्थिक व्यवस्थामें परिवर्तन 
तो चाहते हूँ, परन्तु रूसी कम्यूनिज्यके समर्थक नहीं हैं | दोनोंके साहित्योंमें इतनी 
समता है कि आर्थिक व्यवस्थामें दोनों ही परिवर्तन चाहते हैं, कामके बन्धनोंको 
दोनों ही दीला करना चाहते हैं श्रोर अपनी कल्पनाके अनुसार इस युगके मानव- 
कीं साँगकी श्रमिव्यक्ति अपनी स्वनाश्रोंमें करते हैं| श्रन्तर यह है फि रूसी 
कम्युनीजमके समर्थकोंक़ी स्वनाश्रोंमें प्रचारकी मात्रा बहुत भ्रचिक रहती है| 

जहाँ तक श्रा्थिक व्यवस्थाके परितेनका सम्बन्ध है कोई समभदार व्यक्ति यह 
नहीं चाहेगा कि समाजमें आर्थिक विषमता रहे | सम्पत्तिका वितरण समाजमें समुचित- 
ढंगसे हो, भोजन वस्नसे सब सुखी रहें। किसी व्यक्तिकों यह न अनुभव करना पड़े कि 
आशिक दृष्टिसे मैं हेय और छोटा हैँ | कारखानोंमें मज्दूरोंका ओर गाँवोंमे किसानों- - 
का शोषण न हो | इस सम्बन्धमं भी दो वातोंका विचार करना आवश्यक है | 
युद्धके पश्चात्‌ किसानों तथा मजदूरोंकी श्रवस्थामें बहुत परिवर्तन हो गया | आर्थिक 
दृष्टिसि अब उनकी अवस्था वह नहीं रही जो पहले थी। अ्रमिकोंके पारिश्रमिकमें 
इतनी वृद्धि हो गयी कि उनके जीवनका स्तर ऊपर उठ गया, अधिकतर किसान भी 
आर्थिक दृष्टिसे पहलेसे सम्पन्न हैं, यद्यपि उन्होंने अपने रहन-सहनमें परिवर्तन नहीं 
किया, परन्तु यथार्थवादी साहित्यकारोंने यह यथार्थ चित्रण करनेको अपेक्षा नहीं 
समभी और अभी वही पुराने रागमें अपने गीत गाते चल्ले बा रहे हैं। इधर मध्यम 
वर्गकी आशथिक अवस्था गिरती गयी । न श्रमिकोंके समान उनके पारिश्रमिकमें वृद्धि 
हुई और न पू'जीपतियोंके समान उन्हें घन एकत्र करनेकी सुविधा प्राप्त हुईं। यह 
सजीव यथार्थ है. किन्तु किसी साहित्यकारने अपनी लेखनीकी तूलिकासे इस वर्गकी 
चित्रकारी नहीं की । थों भूलेमठके किसीने कहानी एकाघ लिख दी होगी। यथार्थ 
वादका अवत्तरण जिस श्रर्थमे साहित्य जगतसें हुआ वह यही था और यदि इसका 
पालन न किया जाय तो रुन्देह होने लगता है कि रचनाएँ प्रचार मातन्न हैं| इस 
सम्बन्धमं एक निवेदन और कर देना अत्रश्यक है। जो भी रचना हो यदि लेखक- 
को उसके सम्बन्धभे अनुभूति नहीं है तो वह स्वना सफल नहीं हो सकती ओर 


श्रे२ 


हिन्दी साहित्यमें यथार्थवाद 


साहित्यकार केवल शब्दोंका जाल बुनता है। जिसके हृव्यमें कभी प्र मकी अनुभूति 
नहीं हुई है वह टीस, वेदना और पीड़ा ऐसे शब्दोंक़ी सेडड़ों सूची वनाकर लिखता 
रहे पढ़नेवाले अथवा सुननेवालेके हृदयमे कभी रचनाका प्रभाव नहीं पड़ सकता | 
केवल सुनी सुनाई बातों पर साहित्यका निर्माण नहीं हो सकता ओर यदि ऐसा 
होता है तो वह साहित्य नहीं है। कभी-कभी कल्पनासे कवि श्रथवा लेखक ऐसी 
रचना करता है जो वास्तविक अनुभूतिके समान होती है किन्तु ऐसी कल्पना 
साधनासे उपलब्ध होती है। मेरे एक मित्र कवि है जो सोने की घड़ी लगाते हैं, 
रेलकी दूसरी श्रेणीमें चलते हैं| प्रात वाल मक्खन और टोस्ट्वेः हाथ अमे रिका- 
का शहद ओर श्रास्ट्रेलियाके मुरब्बेका जलपान करते हैं। वेप-भूषा मी बहुत भव्य 
हती है ओर श्रमिकोक़ी दयनीय अ्रवस्थाका राग अ्रल्ापते हैं ओर उन लोगोंको 
कोसते हे जो उनकी दीनताके कारण हैं | गाँवोंके किसानोंके सम्बन्धमे ऐसे लोग 
भी कविता और कहानी लिखते हैँ जिन्होंने गाँव शब्द पुस्तकमें देखा है, बिन्‍्होंने 
यह भी नहीं देखा कि जो और गेहूँके पौधोंम क्‍या श्रन्तर है | यह भी एक कारण 
है जिससे यथार्थत्रादी साहित्यका विरोध होता है | 
पश्चिममे धाहित्यका जन्म ओर उन्नयन जिन परिस्थितियोंमे हुआ है उससे 
हमारे देशकी परिस्थिति भिन्न है। हमारे देशवासियोंके अनुकूल साहित्य वही 
उच्ित हो सकता है जो हमारे युग युगके इतिहास, परम्पण और रास्क्ृतिक्री तात्विक 
भावनाओंको लिए हुए प्रगति करे। यद्यपि विज्ञानने बहुत उन्नति की है, फिर भी 
न यूरोपमें राम उग सकता है और न भारतमें जेतून। मानत्रीय रास्क्ृतियोंकी भी 
यही श्रवस्था है। सल्कृति और इतिहास प्रत्येक देशकी नलवायु, प्रकृति तथा 
भौतिक वातावरणके अनुसार निर्मित होते ह और साहित्यकों इन्हींकी वाणी है । 
यथार्थवादके यूरोपीय आचाय साहित्यका खतोत समाजकी आर्थिक व्यवस्था मानते 
हैं और इस कारण आज वह नया साहित्य उसी दृष्टिसे निर्माण करनेके लिए. कहते 
हैं ओर उनके समर्थक साहित्यकार इसी दृष्टिसे साहित्यकी स्वना करते हैं | यूरोपके 
लिए भी यह सत्य नहीं है | फ्ल्ञावर्ट, वालबक, जोला, ठुर्गनेफ भी यथार्थवादी 
साहित्यकार थे, इसमे किसीको मतभेद नहीं हो सकता किन्तु न सबके राजनीतिक 
विचार एक थे, न श्रार्थिक | अनेक समस्याओ्रोंसे प्रेरित होकर इन लोगेंने साहित्य 
निर्माण किया । हमारे देशमे तो साहित्यके निमाणका मूल ही दूसरा था | सूरदास 
ने जब कृष्णकी भक्तिमे अपने ललित पद गाये तब वह वेचारे दोनों नेत्रोंसि दीन, 
सेंगीतके सागरमें डुवकियाँ लगाते हुए श्रार्थिक योजनाओंसे बहुत दूर थे। श्रथ 
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ओर श्रनर्थ दोनोंक़ी परिधिके बाहर उन्होंने पद बनाये । आलोचखों से मैं पूछना 
चाहता हैँ कि सूरकी रचनाएँ साहित्यकी श्रेणीमें रखी जा सकती हैं या नहीं और 
यदि रखी जा सकती हैं तो किस प्रकारकी आर्थिक प्रेरणा उसके पीछे थी ! ठुलसी- 
दासने अपने आराध्य देवके सम्बन्ध रामचरित-पानसकी रचनाकी | तुलसीदासके 
हृदयमें क्या यह भावना थी कि मुगल साम्राज्यमें भारतवासियोंकी या हिन्दुओंकी 
आर्थिक अवस्था कया थी ओर क्‍यों ऐसी थी; अधिकसे अधिक यही कहा जा 
सकता है कि धार्मिक भावोंसे प्रेरित होकर उन्होंने इस ग्रंथकी स्वना की | काडवेल- 
के मतसे तो सभी चुगका साहित्य आयिक प्रवृत्तियोंते प्ररणा पाता है | काडवेल 
महोदयने केवल इड्जलैण्डके साहित्यके भरोसे यह निष्कर्ष निकाला | दुःख तो इस 
बात का है कि यूरोपीय लेखक चाहे बह किसी व्षियका हो जब कुछ लिखता है 
तब उसका संसार युरालसे टेम्स और नारबेंसे इटली तक सीमित रहता है। इसके 
बादर भी कहीं कुछ लोग रहते हैं, कहीं ज्ञान है, फोई और सम्पता अ्रथवा संस्कृति 
है इसका उन्हें ध्यान नहीं रहता ओर इसलिए ध्यान नहीं रहता कि वह जानबूर- 
कर दूसरेका महत्त्व स्वीकार करना नहीं चाहते | काडवेलने श्रगर भारतीय साहित्यक्ा 
कुछ ज्ञान प्राप्त किया होता तो संभवत: उसे यह लिखना पड़ता कि ऐसे भी देश 
हूँ जहाँ साहित्यका निर्माण आ्रारथिकके अतिरिक्त और भी प्रेर्णाश्नोंसे हुआ है । 
हमारे देशके साहित्यके आचायोने साहित्यकी जो मान्यताएँ. निधौरित की हैं, 
उनकी जानकारी भी कुछ नये साहित्यकार नहीं रखते | इन्हें मानना न मानना तो 
दूसरी बात है किन्तु साहित्यके आलोचकॉको उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। 
अगरेजी कविता हिन्दीके छुद शास्रपर नहीं बनायी जा सकती, न हिन्दौकी कविता 
अंगरेजी छद शात्रपर | इसी प्रकार और भी साहित्यकी मान्यताएँ हिन्दीकी या 
अगरेजीकी अलग-अलग हैं। पश्चिम और पूर्वके मनुष्योंके चरित्रोंमें श्रन्तर होता; 
है। यद्यपि संधारके मानव एक हैं और उनके बहुतसे गुणोंमें समता है फिर भी 
देशकी जलवायु, भोगोलिक परित्यिति खान पान तथा परम्परागत चारित्रिक 
उत्तराधिकारके कारण प्रत्येक देशका नित्रासी कुछ श्र॒लग श्रल्नग सा होता है। 
अपने देशमें ही बगाली, पजाबी, महाराष्ट्र तथा दक्षिणके रहनेवालोंके चरिनमें 
अन्तर होता है और यह सभी जानते हैं कि इड्धलैण्ड, फ्रास, जर्मनी, इटली, रूस, 
यूनान इत्यादिके निवासियोंके चरित्रोमि बहुत भिन्नता है। में अपने देशके विभिन्न 
राज्योंके लोगोंमे अथवा संसारकी विभिन्न जातियोंमें जो श्रन्तर है उसे महत्त्व नहीं 
देना चाहता | सभी लोगोंकीो कामना होगी कि शीघ्र ही उस प्रमातपर ऊषा, 
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सुन्दरीकी किरणोंका नतंन हो जिस दिन विश्वका प्रत्येक मानव वेदोंकी वाणी में: 
“छंच्छुघ्व॑, स॑ वद्‌ ध्वं का आदश ग्रहण करें किन्तु जो वात यथार्थ है उसे हम 
इसलापमी प्रथाके अनुसार बुरकेके अन्दर कैसे रख सकते हैं ! 

यह कहा जा सकता है कि हमारे साहित्यकी मान्यताएँ. जिस चुगमे निधौरित 
की गयी थीं वह शआाजसे भिन्न था। उस युगके समाजके अनुसार वह मान्यताएँ- 
निर्धारित की गयी थीं। आजका भारतीय समाज पहलेके भारतीय समाबसे मिन्नः 
है। जब यह मान्यताएँ स्थिर की गयी थीं उस समयके साहित्यके अनुसार थीं । 

लक्षुण ग्रंथ लक्ष्य प्रंथके अनुसार द्वी बनते हैं यद्यपि पीछे उनको खतंत्र 
सत्ता हो जाती है। मम्मव्का काल ११ वीं शतीके श्रास-पास माना जाता है ओर 

तप लक्षण ग्रन्थ इसके भी पहलेके बने हैं केवल साहित्य दपंण १४ वीं” 

शतीका है जिसका आधार प्राचीन लक्षण ग्रन्थ हैं। ११ वीं शती तककी निधौरित 
साहित्य मान्यताएँ ऐसी थीं जो २० वीं शतीके आरम्म तक हमारे साहित्यका निय॑-- 
न्रण करती रहीं। पहले कद्दा जा चुका है कि हिन्दी साहित्यकी भी मान्यताएँ वही 
रही हैं जो संस्क्ृतकी | यह मान्यताएँ, ऐसे ठोस ढंग पर बनी थीं कि एक सहस्त वर्ष 
तक पीछे भी उनमें परिवर्तनकी आवश्यकता न पड़ी | यद्यपि समाजमें परिवतेन- 
होता गया ) आज यथाथवादी धाहित्यालोचक उन सिद्धान्तोंको मानने के लिए 
तैयार नहीं हैं | जहाँ तक मैं समझता हूँ बिना इनकी परीक्षा किये हुए । 

उन मान्यताओंका निष्कष एक शब्दमे कहा जा सकता है-आनंद | उनके 
अनुसार साहित्यका ध्येय मानवताकों आनन्द देना था, दूसरे शब्दोंमें इसीको रसका 
सिद्धान्त कहते हैं। हमारे प्राचीन आचायोका मुख्यत- यही मत रहा है. कि जिस 
साहित्यिक ऋृतिको पढ़कर, सुनकर या देखकर हृृदयमें सानुभूति न हो वह साहित्य 
नहीं है | यथाथवादी साहित्यकार कहता है कि हम यथाथ वर्णन या चित्रण करेगे । 
रस इत्यादि साहित्यके लिए अनावश्यक बाते हें । किन्तु उन्होंने यह नहीं समझता 
कि चाहे स्वनाका विषय काल्यनिक हो, यथार्थ हो, आदर्श हो, ज्योंदी वह हृदयके 
निकट पहुँचेगी, रसकी निष्पत्ति हो ही जायगो | यदि हम किसानोंके ऊपर श्रत्या>- 
चार और उत्पीड़नका वर्णन सुनेगे या पढे गे श्रथवा मंच पर देखेंगे तो हृद्यमे 
करुणा या क्रोध उत्तन्न हुए बिना रह नहीं सकता | कोई अश्लील वीमत्स घिनौना 
गन्दा वर्णन सुनकर घृण का भाव उपजेगा ही | नहाँ तक केवल अआनन्‍्दकी बात है 
उसमे अ्रवश्य आ्राज अन्तर हो सकता है श्रोर इस सम्बन्ध अपनी दृष्टि कुछु बदलनी 
भी चाहिये | यदि हमारा देश सम्पन्न होता, किसी प्रक्ारका श्रभाव न होता, छुल. 
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कट 
“पन,,अस हित अ्रसिदचिकी यह परिचायिका होती है | “उल्लू, पाजी, हरामी? 
कह देनेसे यदि कोई बात प्रमाणित हो जाती अथवा सल-स्पष्ट हो जाता तो राम, 
"कृष्ण, बुद्ध, गांधी गालीका ही सहारा लेकर सर्वहारासे बातचीत करते श्र उन्हें 
अपने सिद्धात समझाते | वीमत्स उपमाश्नों, अशिव कल्पनाश्रों तथा अश्लील 
वर्णनोंके बिना भी यथार्थ की अभिव्यक्ति हो सकती है। नयी उपमाओं, उत्यों- 
क्ाश्नोंका बहिष्कार या तिरसकार नहीं होना चाहिये. उनका ख्वागत करना 
चाहिये किन्तु वद भद्दी ओर शिवेतर न हो। हमें यदि अ्रच्छा नहीं लगता 
तो किसी सुन्दरीके शरीरके रंगकी उपमा हम चम्पक अथवा कश्ननसे भले ही न दें 
क्योंकि यह उपमाएँ बहुत घिस गयी हैं। उसके लिए नवीन उपमाएँ खोज। 
किन्तु यह तो न कहें कि इसका रंग पींबके समान है। किसीके उजले बालकों 
उपमा कुंद, कपास या कपूरसे न देकर कोढ़ीसे देना कहाँ तक साहित्यकी श्रमिव्यं- 
जनाकों हितकर बना सकता है, सहृदयगण विचार करें | जिस औचित्यके सम्बन्धमें 
यहाँके आचायों तथा आलोचकोंने सिरखपाया ओर साहित्य रचनाको सुन्दर बनाने- 
के लिए विशद्‌ विवेचना की उसका ज्ञान इन साहित्यकारोंकी नहीं है। यदि 
इसकी णानकारी हो तो सम्मवतः ऐसा न हो | 
दूसरी बात कामवासनाके सम्बन्धमें है । काम कोई घृणित या उपेक्षित भावना 
“नहीं है, मनुष्यकी एक आवश्यक वुभुक्षा है और संसारमें सुष्टिकी परम्परा प्रचलित 
रखनेके लिए आवश्यक गुण है। पुराने घ॒र्म शाज्जमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
-मनुष्यके सफल जीवनके लिए आ्रावश्यक उपकरण समझे गये । मोक्ष प्रासिके पहले 
कामवासनाकी तृत्ति आवश्यक सममककी गयी किन्तु जिस भद्दे ओर बीभत्स ढगसे 
उप्तका वर्णन कुछ लेखक अथवा कवि यथार्थवादके नामपर आज कर रहे हैं, वह 
सभ्यता, शिष्ताके नितान्त प्रतिकूल है। जो स्वनाएँ पत्र-पत्निकाओं अथवा पुस्त- 
कॉमें प्रकाशित होती हैं वह सरलतासे सबके हाँथोंमें पहुँच जाती हैं| कन्याएँ, 
अबोध बालक सभीको उन्हें पढ़नेका अ्रवसर मिलता है यह कहाँ तक उनके जीवनके 
लिए लाभप्रद होगा यह विचारकोंके सोचनेकी बात है। यदि ये लेखक यह 
*समभते हैं कि नग्नसे नग्न कामुकताका वर्णन भी बाल-बच्चे, कन्याएँ और कुमा- 
रियाँ पढ़े, इससे उनके जीवनका कल्याण होगा, तन दूसरी बात है | यह किसी 
अंशमें सत्य भत्ते ही हो कि किसी स्वाभाविक प्रवृत्तिको दबानेसे हमारे मन और 
शरीरमें विकार ओर दोष उत्तन्न होते हैं । पश्चिमके वातावरणमें, वहाँके समाजमें 
न्सेक्सकी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनपर फ्रायडका सिद्धांत लागू हो। हमारे यहाँका 
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समाज, इमारे यहाँका पारिवारिक जीवन, पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुश्लैका- 
सम्बन्ध ऐसा है श्रोर न जाने किस थुगसे ऐसा चला आ रहा है कि सेक्तकी बातें 
अधिकांश इस प्रकार नहीं होतीं जिससे बालक वालिकाश्रोंके मनपर कुप्रमाव पड़े 
इसलिए किसी प्रवृ त्तकों दबाने या रोकनेकी समस्या नहीं उत्पन्न होती | 

एक मनोरंजक बात ओर है। थृ गार-कालीन युग जब पतनकी सीमापर 
पहुँचा और भक्तिकी वास्तविक भावना न रही, दरबारी कवि राघा और ऋष्णके 
बहाने कामोत्तेजक और वासनापूर्ण स्वनाएँ अपने संरक्षुकोंकी छुनाने लगे, उस 
समयकी स्वनाओओपर वर्तमान युगके आ्रालोचकोंका तीदण आज्षेप होता है| उन्हें 
वासनाके यज्ञमे घीं डालने वाला कहा जाता है, कामको जाग्रत करने वाला कहा 
जाता है और नाना प्रकारके लांछुनोंसे उनका स्त्रागत किया जाता है। मेरे सम्मुख 
अनेक ऐसी स्वनाएँ आयी हैं जो श्रृगार-कालीन र्वनाश्रोसे मी श्रधिक उत्तान 
श्रू'गारसे परिपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ कि हिन्दी साहित्यकी गति-विधिसे जो 
लोग पर्चित हैं, उनके सम्मुख भी आयो होंगी। 

यदि उपयुक्त कुप्रवृत्तियाँ यथार्थवादी साहित्यसे निकाल दी जायें तो में सम- 
भता हैँ कि यथार्थवादी साहित्यसें किसीका विरोध न होगा ओर यथाथवाद आद- 
शंवादका पुरक हो जायगा। 

वास्तविकता तो यह है कि हमने अ्रपने साहित्यकी गति-विधिका निरीक्षण 
और परीक्षण समुचित ढंगसे नहीं किया | अपवाद हो सकता है किन्तु अधिकतर 
साहित्यकार किसी न किसी दल, किसी न किसी वादके समर्थक ओर संरक्षक होकर 
'साहित्यकी रचना श्रथवा श्रालोचना करते हैं। इसीसे हमारे साहित्यका वह 
उत्कर्ष, उसकी वह उन्नति नहीं दृष्टिमं श्राती नो इतने दिन पराधीन रहनेपर भी 
हमारे ही देशकी और भाषाश्रोंके साहित्यमें दिखाई देती है। वहुतसे साहित्यकार 
स्वयं अपने सस्वन्धमे यह निश्चित नहीं कर पाते कि हमारा ध्येब, हमारा लक्ष्य क्या 
है श्रोर कभी एक वादको लेकर रचना करते हैं कभी दूसरे | हमारे कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं है कि साहित्यकार अपरिवर्तनशील हों। पं० मोतीलाल नेहरूने 
कहा था कि अपरिवतंनवाद तो रासमकी विशेषता है। कविके विचारोमे परिवर्तन 
हो और होना श्रावश्यक्र भी है किन्तु वह परिवर्तन उन्नतिकी सीढीके समान हो 
'बिससे उत्तरोत्तर रचनामे विकास होता रहे | 

श्रव हमारा देश स्वाधीन हो गया है। हिन्दी राजभाषा घोषित कर दी गयी। 
९४ वर्णोमे यह राजकीय कार्यों भी व्यवहृत होने लगेगी | विश्वविद्यालयोंमे हिन्दी 
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का प्रयोग होने लगा। श्रत्र हमें थोडी श्रात्म-परीक्षा करनी चाहिये कि हम 
कितने शरीर केसे साहित्यका सर्जन कर रहे हैँ | हम हिन्दीको हेय नहीं तममते। 
हिन्दीम जो साहित्य उपलब्ध है, उसपर हमें गर्व है. किन्तु हम यह भी जानते हू 
कि जिस साहित्य का उत्तराधिकार हमें मिला है श्रोर जित साहित्यकों दम राष्ट्रके 
सम्मुख रखना चाहते हूँ उसके श्रनुरूप हमारे पास साहित्य नहीं है। प्रत्येक युग 
में यू और ठलती नहीं हो सकते, किन्तु अत्येक युगमे उस युगकी सच्ची प्रतिधनि 
तो सुनाई देनी ही चाहिये। पहले कहा जा चुका है कि देश श्रौर समाजका 
बल्पाण एटम बम श्रौर हाइड्रोबन वमसे नहीं हो सकता, राष्ट्रकी भूखी श्रात्मा 
और प्यासे दृदयकी भूख और प्यास लाहित्य द्वारा ही मिठायी और बुमायी जा 
सस्ती पं 
साहित्य धिसी देशके मदान व्यक्तिणेक्रे महान विचार्गेंडा समूह है। साहित्य 
की मद व्यक्तियों मद्त्तापर निर्भर हैं और साधना बिना कोई मद्रान हो नहीं 
सकता | ठुलसीदास, रबीख्रनाथया याधीने जो कुछ दिया हे उससे क्सीकों 
प्ति दो गज्ती है. किन्तु उनकी तथा उनके विचारोंकी मदत्तामें किसीको 
सन्देद्द नहीं दो सकता । उनका सांदिस देश और कालकी परिधिको पारकर विश्व 
साद्ित्यफे सिंदामनपर जा बा ६ | यह साहित्य साधनाके घिना सम्भव नहीं था | 
साधनाड श्रर्थ यह न लगाया जाप कि ट्विमालयक्री ट्टिमाच्छादित गुफाम बेठऊर 
श्थत्रा किसी नन्‍्दन वनमे प्रात कालसे सायकाल तक शीर्पातन करते हुए प्राप्त 
ऐनेनाली णोई वम्तु | सादित्विक साधना श्रध्ययन, मनन तथा विवेकाविवेकपर 
आधारित ? | श्रपरियक्त विचार तथा ब्ना अ्रध्ययन श्रोर मननके निर्मित रचना 
उस सवितिती भांति है छिपर दबि सम्मेलनभ सुनकर लोग खूब तालियाँ पीस्‍्ते 
हूँ किन्तु छुप्गे।? बह नौचस, निरर्थक तथा भद्दी दिखाई पढ़ती है। इस बन- 
जागग्णफे सुगम एमारा साहित्य उनता श्रीर णीदनते श्रत्ग नहीं होना वाहिये 
आर नप्रन हे सम्म्र विदागेंता समावेश उठमें होना श्रावश्यक है किन्तु वह श्रपनी 
प्रचीन गान व पसमगय्रोरी सत्ता, अपनी रसस्द्धतिके प्रति सम्मान तया मक्ति लिए 
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नहीं होता, इस साहित्यके हृदय तक पहुँचनेके लिए. साहित्यकारकी बुद्धिके स्तर 
तक पाठकको परिश्रम करके पहुँचना होगा, किन्तु ऐसे साहित्यका हम तिरस्कार 
नहीं कर सकते | ऐसा साहित्य उत्त सखुबणंके समान है जिसे प्राप्त करनेके लिए 
पर्व॑तोंकी चट्टान तोड़नी पछती हैं। ठुल्लसीके समान साहित्यकार तो बिरले होते हैं 
जिसका रस साधारणसे साधारण मनुष्य पान कर सकता है तथा जिसकी गहराईमें 
बुद्धिमानसे बुद्धिमान मनुष्य दूवा रहता है। हमें दोनों प्रकारके साहित्योंकी 
आवश्यकता है और अपनी क्षमताके अनुसार हिन्दीके साहित्यकारोंको दोनों 
प्रकारोंकी स्वना करनी चाहिये | कविता, कहानी, उपन्यास, नाटककी रचना तो 
होनी ही चाहिये क्योंकि समाजके चित्रणके ये साधन हैं। इनके अ्रतिरिक्त भी 
साहित्यके और श्रंगोंकी पूर्ति ओर पुष्टि आवश्यक है। साहित्यका ध्येय जब्र देश 
आर समानकी उन्नति है तव उन सबकी श्रोर हमारी दृष्टि जानी चाहिये जो 'इस 
समय हमारे देशके उन्नयनम सहायक होंगे | स्वाघीन भारतका उत्तरदायित्व बढ़ 
गया है । विश्वकी दृष्टि इस ओर लगी है। पश्चिमकी गति विधि देखकर लोगों 
को वहाँकी मान्यताश्रोपर उंदेह होने लगा है। जड़ वादसे पोषित विज्ञानपरसे 
लोगोंका विश्वास हट रहा है। यद्यपि ऐसे विचारकोंकी संख्या अ्रभी कम है। 
जाग्रत एशियाकी दृष्टि भी भारतकी श्रोर है। हमारी श्रोर क्‍यों लोग देख रहे हैं १ 
हमें विश्वके सम्मुख ऐसे विचार रखने हैं जिनसे सबका कल्याण हो। हमारे 
वैदिक अ्रथवा विश्वकी आदि सम्यताके प्रवर्तकोंने मानवात्माकी स्वतंत्रता ओर 
शआत्मविश्वासकी प्रतिष्टापर श्रधिक जोर दिया है| इसी कारण आजतक उस 
साधित्यकी पूजा होती है श्रोर ससार उन विचारोंको आदरकी दृष्सि देखता है | 
हमे उस ऊँचाई तक पहुँचनेकी चेश करनी चाहिये। कमसे कम ऐसा साहित्य तो 
हम सत्रके सामने रखे, जिससे सत्रका मंगल हो | 

युद्धके पश्चात्‌ हमारी मर्योदाका, हमारे आद्शोंका पतन हो गया है | इसका 
अनुभव पद-पदपर हमें होता है। हमारे विचार, विश्वास और व्यवहारमें एक 
रूपताका श्रभाव हो गया है। इसका कारण जो भी हो, हिंदीका साहित्यकार इससे 
मुक्त नहीं हैं। उसे वादोंके कमेलोसे दर रहकर सहित्यका सर्जन करना चाहिये 
जो साथक उपयोगी तथा प्रेरणात्मक हो । ऐसा साहित्य ही संसारके रुम्पुख प्रतिष्ठा 
प्रात्त कर सकता है जिसमे जीवनका वाध्त्तविक मूल्यांकन हो और अपनी प्राचीन 
संपत्तिकी रक्षा हो | तलठीदासने कुछ दो शब्दोमें जो निर्देश किया है वह हमारा 
मूलमत्र होना चादिये--- 
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कीर्ति मनिति भूति,भलि सोई | 
सुस्सरि सम सम कह हित होई॥ 


इसमे अ्रधिक सात्तादित्यकी व्यास्पा क्या हो सकती है 
शाज्के सुगम भय है साहित्यके वर्गीकृति 'रेड्मिटेशनं की | इससे सावधान 
रहना प्रत्येफ़ साहित्यकारका क्तंव्य है। दूसरे देशोम ऐसा हुथा है। साहित्यवा 
घन्न मकर राजनीतिर चाहता है कि साहित्यक्रार हमारे कृत्योंक्ा समर्थन करे | 
हमारे सिद्धान्तेडा गीत गाये। कभी-फभी विपम्र परिस्थितिप्रोमि साहित्यजारकों 
प्रयारक्ध बनना पह्ता है किन्तु उस श्रवस्था तक ही यह सीमित रहना चाहिये । 
साल्तिय राननीतिटी . यूं-छ नहीं धन सकता । राजनीतिफे, सफेतपर लतेयाला 
साहित्य उस पतिके सामान है जिसका शासन उसकी पत्नी करती है। और ऐमे 
पतिफे सम्मन्धम श्राप मली माँति सोच सकते हूँ क्रि उठकी क्तिनों स्राधीनता 
होगी, क्या उसकी सत्ता श्रीर महत्ता होगी १ 
साद्दित्िफ निद्धान्तोंरी मीमासाफे साय-साथ श्रपने सापितक्रारोंके सम्म्धमें 
भी कह देना श्रावश्पक समझता ई | पहले तो विदेशोम भी फ्सी सुगम साहित्य- 
कार समाश्ठा उपेक्तित अंग रहा है किन्तु और देशोमें श्रदश्या बदल गयी। 
एमारे देशम दिंदीके छादित्कारका फोई श्रस्तित्व नहीं समस्झा जाता | कि- 
समन न हों तो इहतते कथियोंसे राशनकी व्यवस्था करनेमे भी कठिनाई होगी | 
थो प्रोफेसर, श्रध्यापक, पत्रड्गार श्रादि नहीं हैं, फेबन साहित्य सर्जनके भरोसे 
गीवित रहते ६, बड़ फेपल बीवित रहते ई | ऐसे लोगों का यदि फोणेग्राफ एकन्र 
छिया दाप तो तुस्त पहचान शिया लायगा कि यद्द दिंदीफे सारिल्कार हैं | श्राशा 
वो एम उनसे यह सरते हैं हि यह विश्व साहित्यका निर्माण करेंगे | शा, इब्रसन 
इलीवट, बद्य्ह ससेल, या पलंयक्फे समम्त्त इम इसे देसना चादते हू किन्तु बंद 
नर्ठी देरने कि रनही झअपत्या कया हैं। पत्नाप्ति छो परूपुप्फ मिल जाता £ं 
उसीफे सहारे यह शैते हूं | पत्र-पुष्परर डीने बाला मानव कसा टोगा श्राप बल्पना 
हर सजते एू। किसी रागम कन्दमूल फेस सागर लोग मद्रा। इन लाते थे | श्ात्र 


हे 
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मिलती है। कुछ लोग सरकारका द्वार खब्जटाते है ओर उदारमान सरकार प्रत्येक 
चष्‌ पांच-सात व्यक्तियोंको पुरस्कार दे देती है। जहाँ सरकारके सम्मुख इतनी 
राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय समस्याएं रहती हैं वहाँ साहित्यकारोंकी ओर भी उसका 
ध्यान रहता है यह साधारण बात नहीं है | समाजको अभी साहित्यकारोंके महत्त्वका 
ज्ञान नहीं ओर जब तक समान इस ओर जागरूक नहीं होता साहित्यकरारोंकी मान- 
मर्यादा, तथा जीवन स्तरमे किसी प्रकारका सुधार सम्भव नहीं है । 

फिर भी साहित्यकारोंकों निराश ओर हताश होनेकी अआ्रवश्यकता नहीं है। 
उसका कार बड़ा पावन है | यद्यपि इस आशिक चुगर् किसीसे त्याग तथा बलिदान 
की आशा करना ऊँट्से सरुकृत उच्चारण कराना है | इनकी एक छीमा भी होती 
है तन्र भी कुछ तो करना ही पड़ेगा | कुछ समय तक जब्र तक समाजमे चेतना नहीं 
आती उसे अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी | वह तो दधीचिकी भाँति उमाजकी सुरक्षाके 
लिए अपनेको मिद्गकर वच्ञका दान देगा]. उसका सन्तोष तथा पुरस्कार इसीमें है 
कह समाजका नेतृत्व किया है. समानफ्ो संजीवनी दी है; मॉनवर्ताका कल्याण 

ह्‌। 320:50/4% 4 % 


आय्य लक न 


[ १६४० 


राष्ट्रभापा हिन्दी 


[ थर भाषा उत्तर प्रदेशीय दिंदी साहित्य सम्मैलनके नौदें प्रधिवेशनके अमसरपर प्रतापगढ़में 
अध्यक्ष पदसे दिया गया था ।] 


प्रित्रो, 


मैं श्राप सब लोगोंछा श्रामारी हूँ, जिन्‍्दोनि मुके इस श्राप्तनपर वैठाया है | 
यद आमार स््रीजार करना केवल परम्परावा पालन नहीं है। श्राभफ्ल किी 
सम्मेलनता समापतितल्न किसी जनरलके पदसे फम महत्व नहीं रखता | इस युगमे 
साहइितक संस्थाश्रोंके श्रध्यक्ष्को फेक्‍ल साहित्यिक गतिविधिकी देख-रेप ही नहीं 
फग्नी पःती यदा-कदा टद़॒का संचालन भी करना पढ़ता है। संप्रामफे ठेकनिकसे 
भे उतना दी श्रनमिन्ञ है मितना छुस्ता या पाजामा सौनेकी कलासे । फिर भी 
छापने ममझपर विश्वास कया है यह श्रापरी उदाग्ता ६ | 

जगा बातापरण राजनी तिम ६ै। एक रादहसाब्दीवी दासताम जिननी राव- 
नीतर शियिज्ञता देश? रही उसे स्तंत्र भारत दो-चार वर्षों मं पूण दग्ना चाहता 


जी 


४] उसमे नीगेग द्ोने पर लालनीं रोगी रोगठ़ी श्रवंधिके उप्वासदों भोहनोंडा 


महयघ्ष करे शनर तथा मनतो सतुए छरना चाहता है | इस नदसुग राचनीतिएा 
प्र | जुदाय और बोद | सादित्य चर्चा इससे उननी दर है डितिना काशी मे 
६ए झुनापद्त चागन 


मे लोग पंग से शी, सदितागा नदेश उन श्रन्दां नदी त्वर 
तप 


ओर नव््धतिती औरमे हम 
ई5 30 7८% >> व के: 
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नीपुरी दृत्यका आयोजन करते हैं, विख्यात नर्तकोंकी सहायता करते हैं। ऐसे 
सम्मेलन भी बुल्लाते हैं जिममें भाषा तथा साहित्यके सम्जनन्धमें भाषण होते हैं। 
शासकों, राजाओं तथा सामन्तोंका यह ढंग रहा है | बड़े-बड़े राजा अपने यहाँ चित्र 
टाँगते हैं जिससे उनके प्रासादके दर्शक यह समर लें कि राजा साहब कलाके ' 
प्रेमी तथा पंडित हैं चाहे उन्हें यह भी पता न हो कि पलासका फूल लाल रंगमें 
होना चाहिए कि बेगनी | यही हाल हमारे शासकोंका है। हमारे राज्यकी 
'सरकारने अधिक सहानुभूति तथा उत्साह दिखाया है और प्रतिवर्ष लेखकोंको 
पुरस्कार देती है। सन्तोषकी बात है कि इन पुरल्कारोंमें पुस्तकोंके महत्वपर ध्यान 
कम दिया बाता है। बितने लोग पुस्तक भेजते हैं उन्हें प्रंय- सभीको, पुरस्क्षत 
किया जाता है। ब्राह्मण भोजमे जत्र दक्षिणा दी जाती है तव इस बातपर ध्यान 
नहीं दिया जाता है कि किसने सागोपाग वेदोंका अध्ययन किया है, किसने महा- 
भाष्य पढ़ा है अथवा कौन साहित्यका ज्ञाता है। सभीको, दक्षिया देकर आशीवौद 
आप्त किया जाता है | हमारे राज्यकी सरकार इस प्रकार सबका श्राशीर्वाद प्राप्त कर 
लेती है | 

ऐसे युगमें, ऐसे वातावरणमें साहित्यकी चर्चा कुछ वैत्ी ही जान पड़ती है 
जैसे प्राप्त मासमें मल्हारका आलाप | हमारे उत्तर प्रदेशका हिन्दींके प्रति बहुत 
बड़ा उत्तरदायित्व है। हिन्दीपर यद्यपि हमारा ही श्रध्रिकार नहीं है, भारतके 
प्रत्येक राज्यमें जो हिन्दी लिखी जायगी, जो मुहावरे उनके ट्कसालमे ढलेंगे जो 
शब्द वह हिन्दीमें चला दंगे, उसके लिए. उनका अधिकार है श्रोर वह सब हिन्दीमें 
सम्मिल्नित होंगे | 

ताजमहल केवल मकरानाके संगमर्मरसे बनकर सौन्दर्यकी मूर्ति बन सकता है 
जिसके आगे सभी सहृदय हिन्दू तथा मुसलमान नत मस्तक हों किन्तु हिन्दीके लिए 
यह सम्भव नहीं है कि केवल काशी, प्रयाग, लखनऊ, कानपुर, आगरा या गोरख* 
पुरके कारखानोंमें जो भाषा ढाली जाय वही हिन्दी है। बंगाल, महाराष्ट्र, सौराष्ट् 
तथा दक्षिण भारत सभीके प्रयत्नों तथा यत्ोंको रत्नोंकी भाँति एकच्रकर राष्ट्रभाषाका 
आृद्भार हम करेंगे और तभी हमारी राष्ट्र भारती हिन्दी, वेद वाणी संस्कृतकी भाँति 
एक रूप होकर सारे देशमें फैलेगी, किन्ठ सारे देशमें गंगाकी अ्रपार महिमा होते 
हुए भी गंगोत्रीका खोत यदि बन्द हो जाय तो देशकी समस्त सरिताएँ भी मिलकर 
अंगाका निर्माण नहीं कर सकती | उत्तर प्रदेश हिन्दीका गंगोत्री है। हिन्दींकी 
शोभा, इसकी सुषमा, इतका महत्व बनाये रखना और लोगोंकी अपेक्षा इस प्रान्तके 
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निवासियोंपर अधिक निर्भर है | यह मैं नहीं कहता कि हमारे प्रान्तके लोग उदासीन 
हं। सरकारकी कृपासे ज्यों-य्यों प्राइमरी स्कूल प्रत्येक गाँवमें बनते जाते हैं श्रोर उनकी 
संख्या मरसक रोगीकी भूखकी माँति बढ़ती जाती है । कवियोंकी संख्या भी बढ़ती जाती 
है और कभी-कभी ऐसा भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि सरस्वतीके वरदानका 
भाडार रिक्त न हो जाय और आगे श्रानेवाली पीढ़ीकों कवि होनेसे वंचित न होना 
पड़े | कहानीकार इतने अ्रधिक हो रहे हैं कि इतनी पत्र पत्रिकाएँ नहीं हैं लिनमें 
वह प्रकाशित हो सके भर वहुत सी कहानियाँ उस युगकी प्रतीक्षा करती हुई 
फाइलोमें पड़ी हैं जब देशके प्रत्येक नगरके प्रत्येक वार्डसे पत्र निकलने लगें | 
हिन्दीके वह विद्वान जिन्होंने भाषाके महासागरम डुत्॒कियाँ लगाकर श्रसंख्य रक्त 
एकत्र किए है, कोष भी प्रस्तुत करते चलते जा रहे हें | उनमें बहुत कुछ ऐसे है 
बिनके दोपके लिए भी एक कोष आवश्यक होगा, किंतु साहित्यक्ी अ्रमिवृद्धि हो 
रही है, इसमें किसको सदेद हो सकता है ? और यदि यही ढंग रहा तो हमारे 
देशके सत्र लोग साहित्य मं और विद्वान हो जायेंगे | खल केवल वैद्योंके घरमें, 
अरसिक लक्षण ग्रंथोंमें, अहिन्दी भारतीय विधानमें पाया जायगा, जेसे हमारे प्रांतमें 
हेडमास्टर शब्द केवल डिक्शनरीमें ही अत्र मिलता है। जितने अध्यक्ष थे सब अत 
प्रिन्सिपल हो गए । 

यह सब होते हुए भी साहिलके आकाशमे प्रकाशका श्रमाव है। खद्योतकी 
क्षणिक ज्योति भले ही दिखाई पड़े, सूर्य ओर शशिका अ्रदर्शन ही है, वह लोप 
हो गए | हम क्मसे कमर विधानत स्वतत्न है विदेशोंकी दृष्टिमं हम स्वतंत्र गिने 
जते हैं | हिन्दी रतंत्र देशकी राष्ट्रभाणा है तव उसका साहित्य भी देसा ही होना 
चाहिए, उत्ती मानदश्डका, उसी ऊँचाईका, उसी गहराईका जेसा रूस, जमनी 
इड्धलेण्ड, अमेरिका ऐसे स्वतंत्र देशोंका होता है। मैंने बहुत सोचा कि अपने 
युगकी कौन पु तक, कोन रचना ऐसी है जो विदेशी कृतियोंके सामने रक्खी जाय | 
सम्भव है जिस चातमें रुके सफलता नहीं मिली उसमें ओर लोगोंको मिल जाय, 
किन्ठु इतना तो विश्वाससे मैं कह सकता हूँ कि ऐसी स्वनाएँ जो विदेशी ऋृतियोंके 
बरावर हों बहुत ही कम है | इतनी उख्या इतनी कम है कि वह नहीं के समान हैं। 
साहित्य प्र॑ मियों, साहित्यकारोंका क्तंव्य है कि इस ओर अधिक मनोयोगसे ध्यान 
दें। विधिकी बविडम्बना ऐसी है कि साहित्यिक संस्थाएँ. पानीपत और हल्दीघादी 
बन गयी है | साहित्य निमौण भूसा सम्रक्ा जाता है और पदाधिकार गेहूँ। मैंने 
मूल की | मूसाका तो महत्व होता है किन्तु साहित्य निमौणका कोई महत्व रह 
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नहीं गया | साहित्य सश और साहित्के प्रति रुचि रखनेवाले उदासीन है जिसके 
परिणाम स्वरूप साहित्यिक संस्थाओ्रोंकी स्थिति दयनीय हो गयी है | इसके लिए जो 
भी उत्तरदा्ी हो उसका आचार अ्रनुचित तथा अरवांछुनीय है | उम साहित्यकारोंके 
मतसेदको सहन कर सकते हैं | रसवादीं, प्रगतिवादी, छायावादी, रीतिवादी 
अपने-अपने विचारोंके साथ बंधे रहें हमें इसकी चिन्ता नहीं | हम लोग अपने 
भेद दर कर लेंगे उनका समन्वय कर लेग, किन्तु जब अनधिकारी व्यक्ति साहित्य« 
के मंचपर अपनी प्रतिष्ठाके उत्कषके लिए. उछुलकर चला आता है तब हमें दु.ख 
होता है, हमें आक्रोष होता है। हिन्दी साहित्यका ही मेदान ऐसा है बहाँ 
अनधिकारी घुस श्राते हैं | हम हिन्दी साहित्यके प्रंमी यदि इस ओर ध्यान नहीं 
देते तो हिन्दीका अदित निश्चित है और हिन्दीका भविष्य श्रन्धकारमय है। 
हम मानते हें कि व्यक्तिगत ढ॑ गसे हिन्दीके विद्दान साधना करते हुए. साहित्यका 
सर्जन वर सकते हैं | और श्रमूल्यसे अमूल्य रुनोंसे भारतीका भण्डार भर सकते हैं 
किन्तु साहित्यका बहुत सा कार्य इतना विशाल, इतना दुस्कर और इतना विस्तृत है 
कि व्यक्तियोंकी शक्तिकी सीमासे बाहर है | उन कार्योंक लिए इतना घन श्रपेक्षित 
है, इतने साधनोंदी आवश्यकता हे किवे या तो सप्थाश्रों द्वारा सम्पन्न हों या 
राज्यकी सरकारों द्वार । हमें चाहिए, कि हम प्रयत्न करे कि साहित्थिक संस्थाएँ, 
साहित्यिकों द्वारा संचालित हों ओर उन्हींका उनपर अधिकार हो | प्रगतिशील, 
परातनवादी सभी साहित्यिक बिना किसी रोक-टोकके, सभी विचार धाराश्रोंके 
प्रतिनिधि, उसमें आयें और वे हमारी साहित्यिक गति-विधिकी देख-रेख कर और 
साहित्य निर्मीण करे ओर राष्ट्रभाषाकी श्री वृद्धि करे | 

जब हम साहित्य निर्माणका स्मरण करते हैं बरबस विश्वविद्यालयोंका दृश्य हमारे 
सम्मुख आ जाता है। अलीगढ़ छोड़कर चार विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ हिन्दीका 
प्रमुख स्थान है | इन विश्वविद्यलयोंमें ढलाईका काम होता है| बी० ए०, एम० 
ए० और डाकररीके साँचे वने हुए हैं। प्रत्येक वर्ष माडल बनते चले जाते हैं। 
दालना अनुचित नहीं है यदि पेमानेसे हो | प्रतिवर्ष डाक्टर बनते हैं। श्रनुचित 
चात नहीं है। बाजारमें मूल्य वृद्धिके लिए ठीक भी है | किन्तु डाक्ट्रोंकी वृद्धिके 
साथ राष्ट्रमाषाके रोग भी वृद्धिपर हैं। भाषाकी न तो एकरूपता है, न ब्याक- 
रुणका पता है, न गठनका | कोई युग था कि एक महावीरने भाषाका नियंत्रण 
किया, उसे संस्कृत किया, उसका आदर्श स्थिर किया । आज हिन्दीका प्रत्येक 
लेखक पाणिनी और मम्मठ बना बैठा है। यह उसकी शालीनता है अपनेको 
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उनसे बड़ा नहीं कहता | इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। इन 
मम्मयें और अभिनव गुर्ततीके बीच हिन्दीका प्रपार हो रहा है। समीके लिखनेका 
दद्भ भिन्न, व्याकरण मिन्न यहाँ तक एक ही शब्दकी व्तनी भी भिन्न मिन्न हैं | स्वतन्न« 
ताकी भावनाका सबसे अधिक प्रभाव दिंदीपर पडा है। जगदगुरु शंकराचायकी भाँति 
हिंदीका प्रत्येक लेखक स्वतंत्र खतत्र है।सत्र लेखकोंको एक ही मंत्र स्मरण दै-जो 
लिखा सो हिंदी । विश्वविद्यालयोंके आचाये भाषा तथा साहित्यके पडढित हैं। 
मेरे विचारसे उनका यह कार्य है कि हिंदी भाषा ओर साहित्यपर शासन करें | 
वह जिस श्रासनपर हैं वह तख्त ताऊससे कम मदहलका नहीं, उन्हें अपनेकी बिना 
मुमताज चेगमक्रे शाहजहाँ उमकना चाहिये और यह देखना चाहिये फ़ि हिंदी 
भाषा और साहित्यके राजमें किसी प्रकारकी उच्छु खलता न फैलने पावे | वे भिसे 
दौक्षा देते हैं, वह औरोंको शिक्षा देते हें। यदि उन्होंने रोक-थाम खखी तो 
हिंदीकी गति एक दरेंसे रहेगी और शआ्राजजों श्रनाचार फैना हुआ है उसमें 
नियम तथा संठुलनका संचार होगा | हमारा अभिप्रा4 यह नहीं है कि हिंदीके 
शरीरको नियमोंकी लोद श्रृखलासे इतना कसकर बाँघा जाय कि वह सूख जाय | 
हमारा अ्रमिप्राय यह है ऊ्नि हिंदीका साहित्य और हिंदी भाषा जंगल न वन जाय 
जहाँ प्रत्येक तृण और प्रत्येक चृत्त जहाँ चाहता है उगता है श्रोर जिघर चाहंता है 
फैलता है। हम तो दिंदींकों इतना सुरम्य श्रारामदेह देखना चाहते हैं जहाँ साहिहय- 
का बटोद्दी विश्राम करें| जिसके पुष्य रंग-विरंगे फरिंठ मनमोहक हों जिसके प्रत्येक 
पौषेकी प्रत्येक्ष डाली चित्रके समान्न श्राकर्षक हो, जिसकी नन्‍हीं दूब भी मखमलके 
समान नयनसुख दे | हमारा श्रनुरोध है कि विश्वविद्यालयके हिंदीके श्राचाय ऐसे 
ब॒के वनमाली हों। हिंदी साहित्यकी मोटरकार जिम गतिसे चल रहीं है उसके 
लिए आवश्यक है कि उसकी स्थियरिंग श्रपने हाथमें यह लोग लें, नहीं तो किसी 
अनाड़ीके हाथमें यह गाड़ी कहीं टकरा जायगी | 

संतदने दिंदीको राष्ट्रभाषा देशके लिए स्वीकार कर लिया है। १४ वर्षकी 
अवधि उसके लिए खखी गयी है. बिन लोगोंके हाथमें शासनका सूत्र है. उनकी 
बातों तथा उनके कार्योंतते जान पड़ता है कि वह इस प्रश्नको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते 
हैं, योरप तथा श्रमेरिकाके वश्मोंके शीशोमें विचित्रता होती है कि उतके द्वारा 
पश्चिमकी वस्तुएं बड़ी और पूरब॒की 'वस्तुएँ श्र समान दिखाई देती हेँ। 
हमारे राष्ट्र संचालकोंकी श्रांखोंपर ऐसा ही चशमा लगा हुश्रा है। उनकी 
इष्टिके सामने हिंदी नगण्य है। उन लोगोंके सामने भी हिन्दीकी क्‍या हस्ती शो 
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सकती है, निनका गला द्वाफिज़ और हादी द्वारा खीची हुई शीगजी अर्गब्रानीसे 
सींचा जाता है। अत तो हमारा काम है कि इन लोगोंके सम्मुख हिंदीका ऐसा 
ख्खूप प्रस्तुत करें कि उन्हें विवश होकर इसके वशमें आना पढ़े। कान्क्रेन्सोंकी 
पुकारसे उनके कान खड़े न होंगे । प्रस्तावोंडी माला उन्हें आकृष्ट न करेगी | हमें 
यह दिखा देना होगा ठोस साहिद निर्माण कर, जिससे वह हिंदीका महत्व 
माननेके लिए. मनबूर हो । दम दयाक्षी भीख और सद्ानुभूतिका प्रसाद नहीं 
चाहते, हम निष्पक्ष अपना अधिकार उनके सम्मुख रक्खें ओर यह अधिकार तमी 
शक्तिशाली होगा बच हम ऊँची श्रेणीका अच्छे आदर्शका साहित्य निर्माण 
करेंगे | यदि ऐसा न हुआ तो पंद्रह वर्षकी अवधिको कौन कहे इससे भी लम्बी 
अवधि बढ़ सऊती है। विधान वदलनेम विलंब नहीं लग सकता | वह तो हाथ 
'दिखानेका खेल है, हम चाहे तो इस अवधिको कम कर सकते है. किन्तु अभी उस 
ओर हम क्रियाशील नहीं हैं | हिन्दी वाड मयके सभी अंगोंका पुष्ट होना आव- 
श्यक है। केवल सूर और ठुलसीके भरोसे हिंदीकी गाड़ी कत्र तक खींचते रहेंगे | 
इतिहास, विशान, दर्शनकी पुस्तकोंकी भी रचनाएँ हम प्रस्तुत करें । कोई हमारे 
साभने यह न कहनेका साहस करे कि अम्ुक विपयकी युस्तक दिंदीमें नहीं है | 

यद्यपि किसी भाषाकों राष्ट्रापा होनेके लिए. उस भाषामें सब विषयोंक्ी पुश्तकों 
का होना आ्रावश्यक नहीं है । उसके लिए तो ओर गुणोंकी श्रपेक्षा है कि जिसके 
संबंधमें श्रनेक लोग अ्रनेक वार अनेक ठंगसे कह चुके हैं। इतना अ्रवश्य है कि 
हम संपन्न रहेंगे तव किसीको किसी प्रकार अंगुली उठानेका साहत न होगा | 

उत्तर प्रदेशकी सरकारने वेधानिक ढंगसे निश्चय कर लिया है कि सारा सर- 
'कारी कार्य हिंदीमें होगा | इसके लिए वह हमारे धन्यवादकी पात्र है। बहुत सी 
वातोंके संबंध इमने देखा है. कि सरकारकी आज्ञाएँ न माननेम उसके कर्मचारी 
अधिक गौरव समभते हैं। कहीं इसी माँति यह थआ्राशा भी न रह जाय | टाइप 
रायटरके अभावकी खांई, पारिमापिक शब्दके अमावका पहाड़, हिंदी न जानने- 
वालोंका सागर सदा सामने रहता है। # हिंदोके लिये इसे कौन पार करे 
कोन लाँघे। हम आशा करते हैँ कि हिन्दीके लिये अब ऐसा न होगा ओर 
इन कठिनाइयोंकी दुह्वई न दी जायगी | मैं जेसा पहले कह छुका हैँ, इस 
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दिन काय बढ़ रहा है |--ले० 
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प्रातका उत्तरदायिख अधिक है। इस राज्यके सरकारकों भी इस ओर गम्भीरतासे 
देखना चाहिये। भवन-निर्माण, नहरका निर्माण, सड़कका निर्माण, श्रस्पतालका 
निर्माण, उसके कायक्रम तथा योजनाएँ है | ठीक है | इस निर्माण मालामें साहित्य- 
निर्माणका भी एक मनका होना चाहिये। सरकारका धन व्यय हो रहा है। यह 
में केसे कहूँ---कि वह अपव्यय है | मैं प्रादेशिक सरकारका श्राडीवर नहीं हूँ--फिंठ 
इतना कह सकता हूँ--कुछ घन जो हमारे राज्यक्री सरकार साहित्यिक संस्याश्रोंके 
लिये व्यय करतो है उसका उपयोग श्रोर अच्छा हो सकता है | उदाहरणतः हिंदु- 
स्तानी एकाडमी है ] 

इस संस्थाको राज्यकी श्रोर्से धन मिलता हैं | पहले ती इसका नाम ऐति- 
हासिक भूल है। हिंदुस्तानी बहुत दिन हुए साकेत लोकमे प्रतिष्टापित हो चुकी 
है। भगीरथ प्रयत्न करनेपर भी लोग उसे प्राणदान नहीं कर सके | फिर दिंदु- 
स्तानी एकाडमी का श्रात्र क्या श्र्थ हो सकता है। उसका कार्य भी संतोपकी 
सीमातक नहीं पहुँचता | साहित्यकार भी थोड़ा-बहुत तो गणितसे संपर्क रखता ही 
है। जितना घन एकाडमीपर लगता है उसके अनुपातमे कार्य होनेमें संदेह है । 
कोई योजना भी नहीं है । जत्र जो पुस्तक मिल गयी प्रकाशित कर दी गयी। 
वहाँसे कुछ पुस्तक श्रच्छी निकली हैँ इसमे सदेद्द नहीं। क्रिठु जो आशा लोगोंको 
थी वह फलीभूत नहीं हुईं। पहले तो उसका नाम बदल देना चाहिये। यदि 
सड़कों श्रीर गलियों, भवनों श्रोर श्रस्ततालोंका नाम खतंत्र भारतमें बदलना 
आवश्यक है तो सास्क्ृतिक दृष्टिसे हिंदुस्तानी नाम भी बदलना उचित है। 
एकाडमी शब्दमें वहुत आकर्पण यदि हो तो भी हिंदी एकाडमी या साहित्यिक 
एकाडमी इसका नाम होना श्रावश्यक है। नहीं तो श्रोर कोई समुचित नाम रक्खा 
जा सकता है| हिंदीके विद्वान , तपे-तपाये साहित्यकार तथा लेखक उसके सदस्य 
बनाये जायें। निश्चित योजना हो कि पाँच वर्षम, सात वर्षमें इस ढंगकी इतनी 
पुस्तक प्रकाशित हो जायें | उसमें सभी विषयोंका ध्यान रखा जाय | यदि उसे बंद 
कर देनेका निश्चय सरकारने किया हो तो वह सबसे श्रच्छा है| वद धन हिंदीके 
विकास, उसकी उन्नति, उसकी प्रगतिमें उपयोग किया जाय | सरकार जिस रूपमें 
चांहे उसकी योजना बना ले | किंतु इस समय जो स्थिति एकाडमीकी है, वह 
उदृ' कवियोंके आशिकोंकी भाँति है। जी भी रही है, मर भी रही हे | उसकेः 
मरनेमे अधिक हित है। जिल्लाना है तो इस रूपमे वह जी नहीं सकती | कम से 
कमर स्वस्थ रूपमें | 
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अन्य देशोंकी सरकारें साहित्य स्वनेका कार्य नहीं करतीं। वह घनसे अथवा 
शर ठंगसे सहायता कर देती हैं [# अनुदान दे देती हैं। वह यह भी आशा 
करती है कि हम जैसा चाहें वैसा साहित्य बने | सरकारके विचारोंका वहन साहित्य- 
कार करे | जत्र कोई विशेष विचारधारा, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या 
धार्मिक हो, साहित्य क्षेत्रमें बुस आती है तब परिणम मला नहीं होता । साहित्य-- 
कारकों खतंत्र होना चाहिये, जो इच्छा हो वह लिखे। विचारक, आलोचक, 
साहित्यके पंडित समझ्रेगे कि इसका सत्कार करना चाहिये कि तिरस्कार करना- 
चाहिए | किसी साहित्यपर जब तक वह ऐसा प्रगट न हो कि उससे समाज- 
पर गंदा प्रभाव पड़नेकी आ्राशंका है अंकुश न होना चाहिये। यदि 
किसी कवि अथवा कहानीकारसे निर्णय कराया जाय क्रि सुद्राके विनिमयकी 
दर निश्चित करे, टैक्स लगानेकी कोई विधि बनाये; या उपन्यास लिखने 
वालेको गवाही के तंबंधमें कानून बनानेके लिये कह दिया जाय तो परिणाम. 
क्या होगा उसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं। इसी प्रकार साहित्यसे 
अनभिज्ञ लोग साहित्यपर नियंत्रण यदि करें तो हास्थास्पद हो जायगा। मेरे कहने- 
का श्रमिप्राय यह नहीं है कि साहित्य स्वना किसी व्यक्ति अथवा वर्य विशेषका 
अधिकार है | कोई राजनीतिक अथवा सामाजिक नेता श्रच्छा साहित्यकार भी हो 
सकता है; श्रौर कोई साहित्यकार सामानिक शात्रों तथा विश्ञानोंका पंडित हो सकता 
है, कर्मठ नेता भी हो सकता है। परन्तु यहाँ मैं साधारण लोगोंकी बात कह रहा 
हूँ | जहाँ लोग अपने क्षेत्रके बाहर चले जाते हैं सफलताके स्थानयर परिदास होः 
जाता है। तुलसीदास आइने अकबरी बनाते और अबुलफनल रामचरित-मानस 
लिखते तो जैसा परिणाम होता उसकी कल्पना कुछ हम कर सकते हैं | इसीलिये 
साहित्यकारोंको साहित्यके निर्माणमें ही लगना चाहिये। इसका यह कदापि श्रर्थ 
नहीं है कि वह संसारकी गतिविधिसे दूर विजन-बनमें वेंठकर अथवा पामीरके पठार 
पर खड़े होकर या हिमालयकी गुफामें लेय्कर जहाँसे मनुष्य उतना ही दूर रहता हैः 
जितना प्ृथ्वीसे स्वर्ग, साहित्यका सर्जन करे | ऐसा कोई साहित्य न होगा तो चह 
अनोखी वस्तु अवश्य होगी | सुनता हूँ हमारे वैदिक वाड्भमयका सर्जन निर्जन-वन 
ओर उपवनमें हुआ है जहाँ ऋषियोंके साथी हरे-हरे वृच्गन, शीतल समीर, पतक्ती- 


# इस समय उत्तर प्रदेशकी सरकार सुन्द्र पुस्तकोके प्रकाशन, तथा पुरस्कार- 
में अच्छी मात्रामें व्यय कर रही है| 
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पतंग ओर 'थलचर नभचर नाना” ही थे। उनकी क्ल्यनाशक्ति, चेतना अवश्य ही 
वेजोड़ रही होगी कि उनकी स्वनाएँ मानव हृदयको छूत्ती हैं। श्राज भी ऐसे दृष्टा 
होंगे | किंतु साधारणतः साहित्यकी स्वना मानव समाजके अंदर ही होती है| जो 
ग्चना धरती को छोड़कर आकाशमें उड़ती है वह देवताश्रोंके लिये हो सकती है, 
इंद्र, वरुण, उसका पारायण करे, ईश्वर उनका पाठ करे मनुष्यके लिए वह वैसी ही 
है जैसे सहाराके पेय्में सोनेका ढेर। साहित्य स्वना मानवताकी सेवा है। और 
साहित्यकार मानवका भल्ना करता है, उनके हृदयको प्रभावित करता है, तमसे 
ज्योप्िमें ले जाता है। साहित्य समाजऊा दर्पण होकर हो नहीं रह जाता, वह 
प्रकाश भी देता है। साहित्यकारका रंग कोयलेसे भलते हीं मिलता-जुलता हो 
उसका साहित्य सूर्य ओर चल्द्रकी समता रखता है। जिसकी बितनी साधना होगी, 
जितनी तपस्या होगी उतना ही प्रकाश हमें उसके साहित्यसे मिलेगा | 
यह तो सबको विदित ही है कि हमारे प्रान्तते हिन्दीकीं जो सेवाकी है वह 
किसीने नहीं की है | श्र हमें प्रतियोगिताके लिये तेयार रहना चाहिये | पतनो- 
न्मुख देश तथा जातियोंकी वह मनोवृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिये कि प्राचीन 
गोौखकी वीणाके तारोंपर सदा हमारी डे गलियाँ थिरकती रहें। प्रताप गढ़ ऐसे 
नगरमें भी जहाँ यातायातकी सवारियाँ सड़कोंपर कम हैं यदि हम चलें। और गरदन 
पोछेकी श्रोर मुड़ी रहे तो हस्त साहित्य निर्माण कर या नहीं हमारे ऊपर साहित्य 
रे जानेकी संभावना है। हमें इसकी प्रसन्नता होनी चाहिये कि दूसरे प्रान्तोमें 
हिन्दीके श्रेष्ठ साहित्यकार उत्तन्न हो रहे हैं। हमारा हृदय आनन्दकी तरंगोंसे 
“उस समय श्रान्दोलित हो जायगा जब बंगालमें, गुजरातमें, श्राप्रमें, तमिल नाइयें 
भी प्रसाद और प्रेमचंद, पंत और निरालाके समान साहित्य खश होंगे। हमें 
कदापि ईष्या न होगी, न होनी चाहिए | साथही हम श्रपने पान्तके साहित्यकारों- 
से यह निवेदन करेंगे कि हम इस बातका अनुभव करें कि हमारे साहित्यका स्वर्ण॑- 
कलश कुछ रीता-रीता दिखाई दे रहा है। यह मानते हुए भी कि सुधाकी तो दूँद 
ही होती हं सागर नहीं होता | हमारा यह कलश श्राकंठ भरित होना ज्ञाहिए। 
हमारा हृदय यह विश्वास करनेके लिए तेयार नहीं होता कि हममे गोकीं, प्ले 
बक, फाक्नर, इलियट, काडवेल, एजरा पाउन्ड नहीं हो सकते । हम काटी प्रतिष्ठाके 
आकाक्षी नहीं ह तो साथ ही हम हेय मनोवृत्तिके प्रोत्साहक भी नहीं है। हमसें 
दो दोष जो आरा गए हू उन्हें हटाना बहुत आवश्यक है। जब कोई साहित्यकार अपनी 
कृति हमारे सामने रखता है तब हम प्राय इसका अ्रसम्मान और निरादर करते 
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हैं | हम यह नहीं चाहते कि अनुचित ओर अशिव रचनाओंकी प्रतिष्ठा की जाय ९? 
समाजके लिए. अ्रमंगलकारी स्वनाओ्रोंक्ी मर्सना होनी चाहिए किन्तु श्रच्छी 
स्वनाश्रों, उत्कृष्ट कृतियोंका समादर होना चाहिए चाहे वह किसीकी हों। उनसे 
मेरा मत मिलता हो अथवा नहीं | इसी प्रकार नवयुवक जो साहित्य-संसारमें प्रवेश 
करते हैं उनका हमें हृदयसे स्वागत्‌ करना चाहिए.। उनको सब प्रकारकी सुविधा 
सहायता और समुचित पथ प्रदर्शन करना हमारा धर्म होना चाहिए । 

हम अपने प्रान्तके पन्नोंसे भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हमारे अनेक 
दैनिक पत्र ऐसे है जो किसी भी अग्नेजी दैनिकके समान हं। उनके श्रग्न लेखेंमें- 
वही जीवन है जो अंग्रेजी दैनिक होता है | किन्तु वही बात मासिक पत्नोंके संबंध- 
में नहीं कही जा सकती ! यह हमारे लिये कितने दुर्भाग्यकी बात है कि इसी प्रातमे 
जहाँ हिन्दीका खोत है. कोई उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका नहीं है। काशीमें ही 
शिवका तिरकार है। इस ओर ध्यान दीजिये [ 

प्रांतीय साहित्य सम्मेलनका बहुत महत्व है। इसलिये नहीं कि मैं इसका ' 
अध्यक्ष हँ। इसलिये कि साहित्यकी यहीं चर्चा हो सकती है, साहित्य सजनकी 
बातें यहीं हम सोच संकते हैं। श्रखिल भारतीय साहित्य सम्मेलनमें तो नीतिकी 
बातें निश्चित होती हैं | यह हम देखते हैं कि वह साहित्यकार जो देवताकी 
श्रणीमें आ गये हैं इस ओर नहीं देखते । अच्छा किया इसे हमारे ऐसे साधा- 
रण मनुष्योंके लिए प्रातीय-सम्मेललनका कार्य छोड़ दिया । जो-लोग प्रांतीयताकी, 
सीमा पार कर चुके हैं, अखिल भारतीय अंतराष्ट्रीय धरातलसे विश्वको देखते हे, 
वह हमारे पूज्य हें। हमें अपना घर तंभालना है, 'इसे हम संभाले। उनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ाते रहें । शुभ पर्वोपर उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते 
रहें। जहाँ तक हम लोगोंका स्तर है हमारा कतंव्य होना चाहिये कि सक्रिय हों, 
माता मारतीके चरणेमि अपनी अ्रनुभूतिके सुंदरतामे व्चारोंकी सुमनावलि चढ़ाते 
रहें। इतना भी हम करे तो हम कतंब्य पूरा करेगे। 

इसके लिए प्रातीय सम्मेलनकों सुध्ढ़, सजीव, गतिमान बनाइये | हिंदी, 
साहित्यका यही गंगोन्नी होगा। 
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आँसू करुणाका काव्य है। प्राचीन कालसे ही करुण रसको साहित्यकारोंने 
शक्तिशाली ओर महत्वपूर्ण रस माना है। भवमभूतिने कण रसको प्रधानता दी 
है ।" अंग्रेजी कवि शेलीने मर्मिक ढगसे करुणाका महत्व अखाना है ९ इस प्रकार 
चहुत लोगोंका मत उधृत किया जा सकता है। विप्रल॑भ श्रृंगार जीवनका वह तथ्य 
है जिसकी संतारके अ्रधिकरांश लोगोंको अनुभूति है। और विश्वके श्र ४्ठ कवियोंकी 
अनेक श्र रचनाये इस रसको व्यक्त करती हैं । 

आँसके दो रूप 'हमारे सामने हैं| पहला संस्करण बिसमें १२६ छुंद हैं । 
पहले संत्करणमें विशेष क्रम नहीं हैं। श्रृंखलातो हैह्ी किन्त भावोंकी, जिस 
“प्रकार कविके मनमें आते रहे। यह संस्करण सन्‌ १६२५४ ई० में प्रकाशित 
हुआ था | आठ साल बाद सन्‌ १६३३ में श्राँसूका दूधरा संत्करण प्रकाशित 
हुआ जिसमें १६० छुंद हैं । इसमें कुछ क्रम बनाया गया है। चार क्रम इसमें स्पष्ट 
दिखायी पड़ते हैँ। इस समयकी वियोग बेदना, पूर्व रुदृति, मिलनके समयका 
सुखमय जीवन और प्रियतमका वर्णन ओर भविष्यका सपना | यद्यपि क्रम, कारण 
और कार्यके रूपमें नहीं है, बंधन शियिल है फिर भी क्रम है। जान पड़ता है 


१--एको रस/ वरुण एवं निमित्त भेदात्‌ | 
मित्र प्थकागिवाश्रद्ते विवर्तान।| 
२--0०पा' 5ज़९९६6६७ 50085 छा 056; ४१४६ ६९] 0६ 880- 
"695 +0प्87, 
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कविने नये सस्करणमें इसे खंड काव्यका रूप देनेकी चेष्यकी जिसका नायक स्वर्य 
कवि है | किन्तु यह मुक्तककी ही श्रणीमें रखा जायगा क्योंकि कथाका कोई गठन 
नहीं है | मनोभावोंका ही चित्रण है| दूसरे संस्करण में छुंदोंमें कहीं कहीं परिवर्तन 
किया गया । यह परिवर्तन पहलेसे श्रच्छे नहीं थे। ओर प्रसादजीने इन्हें फिर 


पूरव॑बत्‌ बनाया किन्तु कुछ ज्योंके तयों परिवर्तित रूपमें ही रहे | उनके बाद इन्हें 
कोन बदलता | 


जैसे पहले संस्करणमें था-- 
शशि मुखपर घू'घ८ डाले, 
अंचलमें दीप छिपाये, 
जीवनकी . गोधुूलीमें । 
कोौतूहलते तुम श्राये। 
दूसरे संस्करणमें बनाया गया-- 
शशि मुखपर घूघट डाले, 
अन्तरमें. दीप छिपाये। 
यह परिवर्तन क्‍यों किया आगे बतलाया जायगा किन्तु | अंचलसे अंतर परिवर्तन 
असुन्दर हीं नहीं काव्यको दृष्यिसि वेढंगा हो गया जन्न यह बात उन्हें सुकराई गई 
-तब उन्होंने पुनः श्रंचल हीं रहने दिया श्रौर अब यही छुपता है। 


“इसी प्रकार पहले सक्करणमें था--- 


विष प्याली जो में पीलू_ 
वह मदिरा हो जीवनमें, 
सौन्दर्य पलक प्यालेका 
त्यों प्रंम बना है मनमें, 
हस का रूप दूसरे संस्करणमें हुआ--- 
बिंष प्याली जो पीली थी, 
वह मदिरा बनी नयनसे, 
सौन्दर्य पलक प्यालेका, 
अब प्रंम बना जीवनमे, 


२४४, 
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पहले जो चरित्रकी विशेषता बताई गई थी वह जीवनकी घदना हो गई ॥ 
काल बदले जानेसे ऐसा हुआ | भविष्यकालसे भूतकाल हो गया। जो पहले: 
संत्करणमें था | यही पाठ श्रत्र है | 
पहले संस्करण था --- 
तुम रूप रुप थे केक्ल, 
या हृदय भी रहा तुमको 
जड़ताकी सब माया थी, 
चैतन्य समझकर हमको | 
अब यह है--- 
, वेह रूप रूप था केवल, 
या हृदय भी रहा उसमें, 
जड़ताकी सब माया थी, 
चैतन्य. समझकर मुझमें | 
पहले स'स्करणका पाठ मुझे सुन्दर जान पड़ता है| वह प्रेमकी अ्रभिव्यक्तिकी 
च्यंजना है, दूसरे पाठमें कविकी दार्शनिक परिभाषा | पहले संस्करणमें था-- 
लहरोंमें प्यात भरी थी, 
थे मंवर पात्र भी खाली, 
दूसरे संस्करणमें काल बंदल दिया गया--- 
लहरोंमें प्यास भरी है, 
है मेंवर पात्र भी खाली। 
यह पहलेसे अच्छा है। प्रमीकी मानसिक स्थिति बताता है। पहले पाठसे 
पता चलता है, ऐसा हुआ था उसके पश्चात फिर | दूसरे पाठका ओर वर्णनसे 
तारतम्य मिलता है । 
आँसमें मात्रिक छुंदका उपयोग किया गया है जो चौदह मात्राश्नोंका 
है। इसे सखी” छुंद कहते हैं। इस छुंदके प्रत्येक चरणके श्रन्तमें: 
शुरु होता है। किन्तु प्रधादजीने कहीं कहीं, बहुत कम छुंदोमें, तीघरे चरणके 
अन्तमें लघु रखा है | इससे कानोंमें बार-बार उसी ध्वनिकी मकार नहीं आती | 
शआँसूके सम्बन्धभ दो बातें ओर कही बाती हैं। यह किसके लिये लिखा 
गया १ इसपर उदू की काव्य शेलीकी छाप है। शेक्सपीयरके सानेटोंके सस्वन्धमें 
चहुत दिनोंतक विधाद चलता रहा कि यह उसने किसके लिए, लिखे हैं | श्रढ 


शप६ 


आप 
आय. निश्चित है कि यह उसने अपने किसी पुरुष, मित्रके लिये लिखे. हैं जो 
झुन्द्र था++- 
प्रसादजीके इस छूंदरमें--- 
शशि मुखपर घूघट डाले, .. 
अंचलमें दीप छिंपाये, 
जीवनकी गोधृलिमें-- 
कौतूहलसे तुम श्राये | 
“आये? शब्दपर लोगोंने यह अटकलबानी की कि यह किसी पुरुष मित्रके लिये 
लिखा | यह विवाद उनके जीवनमें ही चला। पुरुष मित्रपर कविता लिखना 
कोई पाप नहीं है। शेक्सपीयरका ऊपर वर्णन किया गया है। टेनिसनने 'हेलम? 
की मृत्युपर “इन मेमोरियम” बड़ासा काव्य लिख डाला। इसलिये यदि प्रसादजी 
लिखते तो कोई गहिंत कर्म न था किन्तु घूघठ तथा अंचल शब्दही पर्याप्त हैं यह 


बतानेके लिये कि यह किसके लिये लिखा है | बारद स्थलोंपर प्रसादजीने इस 
अकारका प्रयोग किया है। 


(१ ) जो उदाहरण उपर दिया गया है| 
(२ ) तुम सत्य रहे चिर सुन्दर, 
(३) गौख था नीचे आये, प्रियतम मिलनेको मेरे, 
(४ ) ठ॒प्त सुमन नोचते रहते, करते जानी श्रनजानी, 
(५ ) किसलय नवकुसुम विछाकर, 

श्राये तुम इस क्यारीमें, 
(६ ) पर समा गये थे मेरे, 

मनके  निस्सीम गगनमे, 
(७ ) मादकतासे छगये तुम, संज्ञासे चल्ले गये थे, 
( ८ ) तुम खितक गये धीरेसे, 

रोते जब प्राण विकलसे, 
( ६ ) इुख क्या था तुमको, मेरा 

जो सुख लेकर यों भागे, 


२७ २५७ 
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) प्राओगे कुछ न व्येलो 

; अपने बिन सूने घरतमें, 
(११) इस शियिल आइसे खिंचकर, 

तुम श्ाश्रोगे, शआ्रश्रोगे 


(१२) मेरी आहोमे जागो, 
सुस्मितमें सोने वाले, 
अधरों से हंसते हँसते, 
आखोंसे रोने वाले, 


सब उद्धरण इसलिए दिये गये कि साधारण दृष्ट्सि जिन्होंने आँसू पढ़ा है 
अथवा जिन्होंने इसका अ्रध्ययन नहीं किया है वह सुनी सुनायी वातोंके कारण 
अमित हो गये हैं । 
प्रसादर्जीने इस प्रकार क्यों लिखा इसके पीछे ऐतिहासिक ओर साहित्यिक 
परम्पस है। फारसीरम रहस्पवादी कवियोंने परमात्माकी प्रियतम या माशुक माना 
है । वही परम्परा उदू भें आई | परमात्माको प्रियतम माना इसलिये क्रिया पुलिंगमें 
- रखी गई। पीछे कवियोंने पार्यिव प्रममें मी उसी शैलीका प्रयोग किया | 
साधारण प्रयोग भी इसी प्रकारका हो गया | 
प्रसादबीने यही शैली श्रपनायी | उनका किसीसे वास्तविक प्रेम था नितके 
वियोगमें यह रचनाकी गई या नहीं इसका विवेचन यहाँ नहीं करना है । प्रसादजी 
को जो लोग जानते रहे हैं वह अधिकारसे कह सकते हैं कि वह बहुतहा परिष्क्ृत 
झौर संस्कृत ढंगके अ्रादमी थे | उनके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी बीमत्स कल्पना की 
ही नहीं जा सकती |# आँसू सचमुच प्र॑मकी वास्तविक अ्रनुभूतिके बलपर लिखा 
गया है ओ्रोर वह प्रेम नितांत स्वाभाविक, शुद्ध, शरर मनुष्योचित रहा। प्रेम. 
करना कोई पाप या अपराध नहीं है। यदि आँसू छारा उनके किसी प्रेप्तका 
आमास मिलता है तो उसमें किसी प्रकारी कल्पना सम्भव नहीं। आँसूमें 
रोमान्यिक तथा छायावादी अभिव्यंजना होनेपर भी प्रसादजीने इसमें रहस्यवादी 
पुठ देनेकी चेशकी है। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रियतमको पुलिंग लिखा 
है ईश्वरके रूपमें । बिन छुन्दोंमें रहस्यवादी ऊँचाई नहीं है. वहाँके वर्णुनसे 





# लेखकका उनका पन्द्रहसोलद वर्षोंका बहुत निकटका सम्पर्क रहा है। 


श्प््च् 


ऑसू 
उनकी प्रेमिकाकी रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। परन्तु एक ही काव्यमें कई शैलियोंका 
अयोग नहीं हो सकता | इसलिये एक ही शैली अपनाई ग़ई । 
आँसूकी मेरी प्रतिमे प्रसादजीका लिखा उत्तर भी है । मेरी दूसरे संस्करणकी 
अति सन्‌ १६३३ की है। प्रसादजीके पास अनेक पत्र भी आये। वह किसी 
विवादसे कभी पड़ते न थे चाहे उनके प्रतिकूल हो अ्रथवा अनुकूल । यह छुन्द 
अप्रकाशित है किन्तु इसमें आक्षेपका अच्छा उत्तर है। 


“आर मेरे प्रेम बता दे, 
तू नारी है कि पुरुष है। 
दोनों ही पूछ रहे हैं तू, 
कोमल है कि परुष है॥ 
उनको केसे. बतलाड, 
तेरे रहस्य की चाते । 
जो तुपफ्रो समर चुके हें, 
अपने विलास की पाते ॥”7 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिन लोगोंने शंका उपस्थित की थी उन्होंने आँसूका 
अध्ययन नहीं किया ओर उसकी आत्माका स्पर्श करनेका प्रयत्ष नहीं किया | 
उद कवितामें करुण रसका बाहुल्‍य है। विप्रल॑भ शृद्धारका ही अ्रधिक विवरण 
है किन्तु हमारे यहाँ इसकी भी परम्परा नहीं रही ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
विप्रलंभ श्रृगारकी करुणा हिन्दी-संस्कृत काव्यमे रही है; विलाप भी रहा है। 
रामचन्द्र भी विज्ञाप करते हैं ओर तर लताश्रोसि पूछते हैं.-- 
है खग-मग हे मधुकर खस्तनी। 
तुम्ह देखी सीता -मृग नेनी॥ 
५८ ८ >< 4 
एहि. विधि खोजत विलपत स्वामी | 
मनहु महा बिरही श्रति कामी॥ , 
है ५ >< 2५ 
घन घमंड नम गत घोरा। 
पिया हीन डरपत मन सोरा॥ 


बः 


रह 
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किन #िनाी 


प्रिव प्रवासमें, श्रमर गीतमें, उद्धब शतकमें, वियोग वेदना कितनी मार्मिक है 
किसीसे छिपी बात नहीं है। कहीं-कहीं तो इसका स्पश बहुत तीत्र है। रीति-कालके 
कितने ही कवियोंने वियोग व्यथाके गीत गाये हैं | 

मवमूतिके राम भी कहते हैं--- 


चिरद्वगारंगी प्रखशत इव तीत्रों विषरस- 
कुतश्चित संवेगात्रचल इव शल्यस्य शकल 
ब्रणों रुडग्रन्थि स्फुटित इवं हन्ममेरिण पुनः 
पराभूत. शोको विकलयति माँ नूतन इंच # 
शकुन्तला सुखका नाटक है | सारे नाटकमे विनोद श्रौर आनन्दकी लहरें हैं 
फिर भी पछतावे तथा दु खकी क्षीण रेखा एकाघ स्थल पर आ ही जाती है | 
दुष्यन्त कहता है--- 
प्रथम सारंगाहुया प्रियया प्रति वाध्यमानमपि सुप्तम, 
अनुशय दु.खायेदं, दृत-हुदयं सप्रति विदुद्धम । 
कुछ लोग और श्रार्गे जाते हैं । कहते हैं कल्पनायें उर्दकी हैं, जैसे--- 
बत गई एक बस्ती है, 
स्वृतियों की इसी हृदय में। 
नदात्र लोक फेला . है>- 
जेसे इस नील निलय में॥ 
उदू' कवि वहुधा दिल ओर जिगरमें दागोंका वर्णन करते हैँ अ्रथवा--- 
छिल-छिल कर छाले फोड़े, 
मल-मल कर मृदुल चरण से। 
इस प्रकारकी कल्यनायें उदू' शायरीमे अवश्य हैं। उद्‌' कवियोंके अनुसार 





% [ पंचवयीका दृश्य है। सीताका वियोग है। प्राचीन स्छृति उमड़ती है। 
राम कहते हैं:--दारुण, बहुत कालके बाद वेदनाकी शीघ्रताकों पंदा करनेवाला 
और सर्वत्र फेले हुए. विषकी भाँति, कहींसे श्रत्यन्त वेगसे चलते तीरके अग्रमागके 
डंकड़ेकी तरह उपब्रण वाल्रे ओर हृदयके मर्मस्थलमें फूटे हुए फोड़ेको भाँति 
पुराना शोक भी नवीऩके सहश होकर फिर मुझे विकल,कर रहा है| ] 


३६० 


आँसू 

प्रेमी अपने ऊपर सत्र प्रकाके कष्ट सहता है उसे इसमें आनन्द आता है. में 
जानता हूँ प्रसादजोका उद्‌ का अध्ययन नहीं था। साधारण उदू जानते थे | हाँ, 
उसकी गति-विषिसे, परम्परास्ते जानकारी थी | , इस कारण कुछ वैसे भाव आ गये 
हैं तो आश्चर्य नहीं हो सकता। समभीके अचेतन्य मानसमें कितने भाव छिपे 
रहते हैं और अ्रभिव्यक्तिके समय अनजाने रूपसें निकल पड़ते हैं। ऐसे ही 
आँसूमें कहीं-कहीं हो .जाना सम्भव है | किन्तु ऐसा ऐंकाघ स्थलपर ही हुआ है । 
इसे स्वीकार करनेमे प्रसादजीका गोरव कम नहीं होता किन्तु यह कहना कि सारा 
आँसू काव्य फ़ारसी भावोंसे प्रवाहित है भूल होगी। यही नहीं कि इस कविताके 
अलंकार, अ्रमिव्यंजना, ओर बाहरी उपकरण सब संस्कृत परम्पराके हैं, भावनाएँ: 
तथा मनोभाव भी सब अपनी परस्पराके हैं । * 

जिस शैलीमें “आँसू? लिखा गया है उसे छायावाद कहा जाता है | उस 
शेलीकी विशेषता भावोंकी अमिव्यंजनामे है। आँसू छायावादी कविता क्‍यों है, 
आगे बताया जायगा | यहाँ इस कविताकी अ्रभिव्यंजनामें क्‍या विशेषता है यही 
बतानेका प्रयक् किया जायगा।. आँसूके प्रत्येक छुन्दमें अलड्ढार सुन्दरतासे सजाये 
गये हैं, विरोधाभास श्र णीके जितने अलड्ढार हैं सव किसी न किसी छुन्दमें मिलते 
हैं। असंगति, अर्थान्तरन्यास, विषम, व्याघात, समासोक्ति पद-पदप॑र मिलते हैं। 
इसके अ्रतिरिक्ति रपकातिशयोक्तिके चित्ताकर्षफ उदाहरण मिलते हैं। यदि प्रत्येक 
छुन्दका अ्रलझ्लार निरूपण किया जाय तो एक शअ्लड्ारका श्रन्थ दी हो जाय | किन्तु 
दो चार उदाहरण दे देना अनुचित न होगा | 

बाँधा था विघु को किसने 
इन काली जंजीरों से। 
मणि वाले फरणियों का मुख, प 
क्यों मरा ' हुआ होरों से॥ 


अथवा 
विद्रम सींपी संपुद में 
मोती के दाने केसे 


िकररननथ॥न कासका+मरड ााणारंआओ 


बुलबुले सिन्धु के फूटे 
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लि >> अमन 
डी 


साहित्य प्रवाह 


ना 


किसी सें उपमेय नहीं है उपमान हीं उपमान है। यह रुपकातिशयोक्तिके अच्छे 
उदाहरण हैं| 


कितनी निर्नेन रबनी मे 

तारों के दीप जलाये | 
स्वंगंगा। की धारा में 

उज्ज्यल उपहार चढ़ाये | 


कहना दे कि रात भर जागते रहे. उसे समासोक्ति अलंकार द्वारा कविने * सुन्दरतासे 
व्यक्त किया है | रूपक और उपमाएँ बड़ी कलाकारीसे प्रयोग की गई' है | जेसे 
उपस्ता ३०० 


घन में सुन्दर विजली सी 

बिनली से चपल चमक सी । 
आँखों में काली पुतली 

पुतल्ली में श्याम कलक सी ॥ 


झपृक ६००० 


परिरंभ कुम की मदिरा 
नि.श्वात मलय के कॉके 
>< >< २८ 
कामना-सिन्धु लहराता 
छुवि पूरनिमा थी छायी 


विरोधी विचारों तथा शब्दोंको साथ लाकर घनानंदके समान अमिव्यंजनामें 
मामिक विदस्पता उत्पन्त की है .--- 
ठुम सत्य रहे चिर सुन्दर 
मेरे इस सिथ्या जगके 
(्‌ फट >प 
पु 
'लावएय शल राई सा 
जिस पर वारी वलिहारी 
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रघदर 


आंच 
कोमल कपोल. पालीमें 
सीघी-सादी त्मित रेखा 
जानेगा वही इुटिलता 
बिसने भेरमिं वल देखा 
५८ 
जड़ताकी सत्र माया थी 
चेंतन्‍न्य समककर मुझमें 
4 4 
दीनता दर्प वन वेढी 
साहसते कहती पीड़ा 
भर 4 
सुख मान लिया करता था 
जिसका दुश्ख था जीवनमें 
८ >्द 
लीवनमें मृत्य॒ बसी द्द 
इलेपका प्रयोग बहुत कम किया गया है। एकाघ स्थज्न स्वाभाविक घान 
पड़ता है यद्यपि कविने उसे चतुराईके ताथ रत्नकी भाँति जड़ दिया है :--- 
जो घनीमृत पीड़ा थी 
मस्तक स्वति-ती छाबी 
दुर्दिनमें. श्राँस, बनकर 
वह आल बसखने आई 
इसमें दुर्दिन शब्दर्म श्लेप द्वारा चमत्कार उत्तन्‍न हो गवा| छुंदन 
अलंकार भी श्रच्छा घद्य है | 
किन्तु श्रांदकी महत्ता उसके अलंकारोंपर नहीं है। विवोग-ननित व्ययाकी 
ऐसी अमिव्यंबना खड़ी घोलीमें इसके पहले नहीं देखनेम॑ आती | रचना इतनी 
रंगीन है श्रोर इतनी स्वाभाविक है कि ऐसे काव्यका अच्छा उदाहरण है. बिससे 
साधारणी करण द्वोता है | 


मुद्रा 


श्द्३ 


साहित्य प्रवाह 


7 आँसू प्राय श्रारम्मसे लेकर अन्ततक वियोगीकी पीड़ाकों अनेक रूपोमें 
वर्णन किया गया है। केवल ३६ से ४८ छुन्दोंमें प्रेमिकाकी सुन्दरताका वर्णन 
है, तथा ४६-३६ छुम्दोंमें मिलनका वर्णन है। १३७ से १४६ छुन्दोंमें कविने 
अपनी वेदना-ज्वालाको सम्बोधित किया है। ओर अ्रन्तमें कविकी कहपना है 
कि मेरे दु खसे संसारकों सुख प्राप्त हो | 


प्रेमिकाकी सुन्दरताका वर्णन बहुत सजीव है। बेसे--- 
घनमें सुन्दर विजली-सी 
बिजलीमें चपल चमऊन्सी 
आँखोम काली पुतल्ी 
पुतलीमं श्याम भलकन्सी 


या 


हि बाँधा था विधुकों किसने, 

इन काली , जन्‍्जीरोंसे, 

मणिवात्ते फणियोंका मुख, 

क्यों भरा हुआ होरोसे 

श्रघर, दाँत, नासिकाकी प्रशंसा किस रूपमें है--- 
विद्म सीपी सम्पुटमे 


मोतीके दाने केसे 
है हँस ने शुक यद्द, फिर क्‍यों 
चुगनेकी मुकता ऐसे 


श्राँखोंका वर्णन देखिए.-- 
तिर रही अतृप्ति जलधिमें 
नीलमकी नाव निराली, 
काला पानी .वेशांसी 
है अंगनन देखा काली * 
रुरदासंकी उत्प्रेज्ञायें हिन्दीमें विख्यात है| प्रसादजीने आँसूमें रूपक और 
रूपकातिशयोक्ति नवीन ओर समासोक्ति सुन्दंर लिखे, हैं । 
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आपू 
पूर्व मिलनका भी मार्मिक वश न किया गया है | भावोंका शब्द चित्र इतना 


सुन्दर हिंदीमें कम मिलता है। श्रृगारका उत्तानरूप है. फिर भी चित्रका सोन्द्रय 
अद्वितीय है । 


परिरंभ कुमकी मदिरा, 
निश्वास पवनके मभोके 
मुख-चन्द्र चाँदनी जलसे 
मैं उठता था मुँह धोके 
वियोगमे पूर्व स्मृतिका आना स्वाभाविक होता है और इसलिए उस मिलनका 
सलीव वर्णन कविकी लेखनीसे हुआ है। 
श्रॉसूका आरम्भ जिस संदर्भमें हुआ हो, वह विश्वात्मक 'यूनिवर्सल? कविता 
हो गई है। स्थल-स्थलपर कवि अपनी पीड़ाको जगतीकी पीड़ा बना देता है। 
उसका दुख मानवका दुख हो घाता है। उसकी आशा-आर्काँज्ञायें भो विश्वकी 
हो जाती हैं.-- 


मानव जीवन वेदीपर 
परिणय हो दिरह-मिलनका 
दुख-सुख॒ दोनों. नाचगे 
है खेल आँखका, मनक्ा, 


0 २९ 


कल्पना अखिल जीवनको, 
किरणसे हगताराकी 
अमिपेक करे प्रतिनिधि बन 
आलोकमयी घाराकी 


रहस्थवादके लिये कहा जाता है कि वह ससीममें असीमको देखता है। पाथिव 
प्रेमके रुपकर्में प्रतीक है अखिल विश्वके खथ्टा ईश्वग्के प्रेमका | जहाँ तक पूरे काव्य- 
का सम्बन्ध है आँसू व्यक्तिके प्रेमसे धीरे-धीरे उठकर असीमके प्रेमकी अभिव्यक्ति 
करता है, इसमें सन्देह नहीं । 

इस विषय पर विवाद है कि आँसू छायावादी स्वना है कि रहस्यवादी| कविता 
की सचनाका ढंग तो छायावादी है इसमें दो मत नहीं हो सकते। इस बीसवीं 


श्ध्प्‌ 


साहित्य प्रवाह 


2 प्ज्तीके आस्म्भमें हिंदीमें काव्यके अभिव्यननाका जो नया ढंग चला बितमें रोमां- 
टिक क्रातिके साथ-साथ भाषामें कुछ वक्रता, विदग्धता, शैलीमे रंगोनी, और 
कल्पनाका अधिक प्रयोग, अलंकारोंकी नये ढगसे सजावट हुईं, वही छायावाद था। 
प्रसाद स्वयं इसके प्रवर्तक थे। ओर आँसू इस प्रकारकी स्वनाका सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है। 


इस शैलीके होते हुए जद्दाँ जहाँ कवि लिखते-लिखते इस घरातलसे ऊँचा 
उठ गया है वहाँ रहस्यवादकी साफ रूत्ञक है | जेसे :--- 


ये सब स्फुलिंग है मेरी 
उस ज्यालामबी जलनके 
कुछ शेष चिन्ह हैँ केवल 
मेरे उस महा मिलनके 


इस संसारमें मनुष्य कुछ स्मृतियाँ लेकर आया है। परमात्माकी थोड़ी छाया 
जाग्रत रह गयी है। महा मिलनमें तो शान्ति ही रही होगी । फिर संसारम मनुष्य 
फेंका गया जिसमे सन्‍्ताप श्रोर जलन है। जो कुछ छद॒यमे शेष है उसी महा मिलनकी 
स्वृतियाँ हैं जो वियोगके कारण जलन हैं ओर जिसमें प्वाला भो है। श्रथवा-- 


छायानट छवि. परदेमें 
सम्मोहन वेसु बनाता 
सन्ध्या कुहुकिनि अंचलमें 
कौठुक श्रपना कर जाता 
इस प्रकारके भाव स्थल-स्थल पर आये हैं ओर इन छन्दोंमें रहस्यवादी कलक 
है । किन्तु प्रसादजीने जान-बूककर इस काबव्यमें रहस्पात्मकता प्रदानकी हो ऐसी वात 
नहीं है | दो एक उदाहरण इसे स्पष्ट कर देंगे--- 


पहले तंस्करणमें प्रसादजीने लिखा--- 


सोयेगी 88 न वैती 
फिर मिलन कुछमें मेरे 
चाँदनी शिथिल अलसाई 
सम्भोग. सुखोंसे तेरे 
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नाल अल शक शिखा गा 


आँसू . 

शम्मोग सुखोंसे तेरे? स्पष्ट ही प्रियतमसे मिलनेकी स्मृति है। इसी तंसारकी, 
इसी देहकी । यदि सम्भोगसे प्रसादजीका अ्रमिप्राय परमात्मासे मिलनका होता तो 
दूसरे संस्करणमें इस शब्दको वदलंकर “सुखके सपनोंसे मेरे! न लिखते | सम्भोग 
शब्द उन्हें कुछ श्रशिष्टता लगा इसलिए, उसे बदल दिया । इसी प्रकार श्रनेक 
छुंद ऐसे हैं जो स्पष्ट बताते हैं कि यह मानव प्रेमकी कहानी है। 

इससे कविताकी महत्ता नहीं घटती न इसके गौरवसे किसी प्रकारकी कमी 
होती | श्रुद्धारकी यह बहुतही मर्यादित, ऊँची, तथा कवित्वपुर्ण रचना है | यह न 
सममना चाहिये कि यह छिछुले दंगकी विलास और वासनाकी रचना है | यह 
दाशनिक काव्य है| प्रेमकी मानसिक अवस्थाका दाशनिक निरूपण है | कहाँसे 
छुंद उठा लिया जाय तो उसमें मनका दार्शनिक विश्लेपण मिलेगा जेंसे- 


इस यांतन्िक जीवनमें क्‍या 
ऐसी थी कोई क्षप्तता 
जगतीसी ज्योति भरी थी 
तेरी सजीवता. ममता 


अथवी-- 


कल्पना अखिल जीवनकी 
किर्नोंप£: हग ताराकी 


अभिषेक करे प्रतिनिधि वन 
अलोकमयी घाराकी 
नै ने न 
निर्माह कालके काले 


पटपर कुछ अस्फुट लेखा 
सब लिखी पड़ी रह जाती 
सुख दुखमय जीवन रेखा 


इत्यादि 
जीवनके एक महत्वपूर्ण अंगका कविने गहराईसे विश्लेषण किया है। अधि- 
काश मनुष्यके जीवनमें कभी-न-कभी यह तरंग उठती है साधारण प्राणी इसके. 
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भअ्रध्यात्म-पदावली १४४५ 


झपुर्व सागर हिल्लोलित रहता है और आत्माका कल्याण भी इसी' आत्मा- 
नृभूतिमे निहित है । 

हे आत्मन्‌ ! तुमन इतने दिन विवेकके बिना ही बिता दिये । 

आजका मानव आरात्म-दर्शन नही, पर-दर्शनके पीछे पडा हुआ है । 
उसकी विवेक-परिभाषा भी अ्रपनी स्वतन्त्र हें । ऐसी' स्थितिमें कविवर 
के आत्म-दर्शनसे प्रेम रखनवाले और उसे वास्तविक समझनवाले कितने 
हैं? फिर भी इसमे दो मत नही हो सकते कि यदि हम यथाथ आरात्म-झान्ति 
चाहते हे तो हमें एक दिन कविवरके द्वारा बतलाये गये मार्गपर चलना 
ही पडेगा। “तान्यः पन्‍्था: 


ध्यर्टा 222१2: तानततपनट 
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आहो, या उपदेश माँहीं खूब चित्त लगावना 


है ८ ८४ 


अध्यात्म-पदावली श्४ड७ 


रहित दृषन विश्वभूषन, देव जिनपति ध्यावना। 
गगनवत्‌ निर्मल भ्रचल मुनि, तिर्नाह शीक्ष नवावना ॥॥ 
गरहो, या उपदेश मांही, खूब चित्त लगावनां । 
होथगा कल्याण तेरा, सुख श्रनन्त बढ़ावना ॥॥* 
हे आत्मन्‌ ” तुम इस उपदेशको बडी संलग्नताके साथ जीवबर्मे 
उतारना । इस उपदेणशके आचरणसे तुम्हारा कल्याण होगा और इससे 
ही तुम्हारा अनन्त सुख बढेगा । 
आत्मन्‌ | तुम्हारा सर्वप्रथम कत्तंव्य यह है कि तुम ऐसे जिनेन्द्रदेव 
का ध्यान करो--और उनके आदर्शको जीवनमे उतारनका प्रय॒त्न' करो, 
जिन्होन आत्माकी समस्त कालिमाकों धोकर उसकी सम्पूर्ण शक्तियोंको 
विकसित कर लिया है, जो समस्त दोषोंसे रहित हो चुके हे और विश्वके 
लिए मनोज्ञ आभूषणके समान जो सर्वप्रिय हे। तमस्कार भक्ति भी' 
तुम्हारी उन मुनियोके प्रति होनी चाहिए, जिनका चरित्र आकाशके समान 
निर्मल एवं भ्रविच्र॒ल है । 
है आत्मन्‌ ! तुम इस उपदेशको बड़ी सलग्नताके साथ जीवनमें 
उतारना । इस उपदेशके आाचरणसे तुम्हारा कल्याण होगा और इससे 
ही तुम्हारा अ्रनन्त-सुख बढ़ेगा । 
यहाँ कविवर आत्माको सम्यक धर्मका परिचय देते हुए सम्यक्‌ श्रद्धा- 
वानू होने का उपदेश कर रहे है । वह कहते हेः--- 
“धर्म अनुकस्पा-प्रधान,, न जीव कोइ सतावना । 
सप्त तत्व परीक्षता करि, हृदय श्रद्धा लावना ॥ 
श्रहो, या उपदेश मांही, खूब चित्त लगावना। 
होयगा कल्यान तेरा, सुख श्रनन्त बढ़ावना 7 
आत्मन्‌ ! सच्चा धर्म वह हैँ, जिसमे जीव-दयापर बल दिया गया 
हो और मनसा वाचा कर्मणा किसी भी जीवको सतानेका विधान न हो । 


री 
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होते है जो कडवी दवाके पीनेमे तनिक भी संकोच नही करते और निविकार 
भावसे श्रद्धापूवंक उसे गले उतार जाते है । अपने उपदेशके सदपयोग' 
करनेके सम्वन्धर्में कविवरकी भी यही श्रद्धा दिखलाई देती है। वह 
कहते है -- 


“रुचे भव्यन को वचन जे, शठन को न सुहावना । 

चन्द्र लखि ज्यों कुमुद विकसे, उपल नहिं विकसावना ॥। 
अहो, था उपदेश मांही, खूब चित्त लगावना । 
होयगा कल्यान तेरा, सुख अनन्त बढ़ावना ॥* 


यह हितोपदेश भव्य जीवोके लिए, जिनका संसार-बास बहुत निकट 
रह गया है, ही रुचिकर लगेगा, भ्रभव्य आत्मा इसे सुनकर कभी भी उत्फुल्ल 
नही हो सक़ता । चन्द्रोदय होनपर कुमुद ही तो विकसित होते हे; पत्थर 
तो विकसित नहीं हो सकते । 
हे श्रात्मन्‌ ! तुम इस उपदेशकों वड़ी सलग्नताके साथ जीवनमें 
उतारो | इसके आचरणसे तुम्हारा कल्याण होगा और इससे ही तुम्हारा 
अनन्त सुख बढ़ेगा । 
कृविवर श्रपन उपदेशका उपसहार करते हे.--- 
“भ्रागचन्द्र' विभाव तजि, अनुभव स्वभावित भावना । 
यथा शरण न श्रन्य जगता-रन्य में कहुँ पावना ॥| 
अहो, था उपदेश मांही, खूब चित्त लगावना। 
होयगा कल्यान तेरा, सुख अनन्त बढ़ावना ॥।* 
आत्मन्‌ ! अब तुम वेभाविक परिणतिकों छोड दो--पर-वस्तुसे 
ममत्व दूर करो और केवल अपन द्वारा अनुभूत शुद्ध आत्मानुभवम ही 


रमण करो । इस भीपण संसार-काननमें इस जीवके लिए केवल आत्मा- 
नुभव ही शरण देन वाला है । 


>+. उअबे नल न कह 





विपत्ति में धर धीर रे नर ! 


मानव-जीवन विपत्तियोसे भरा हुआ है । एक-त-एक विपत्ति उसके 
पीछे लगी ही रहती हे । विपत्ति श्रपन आपमें इतनी भयंकर है कि उसकी 
कल्पनासे ही मनृष्यका हृदय घड़कने लगता हैं । जब विपत्ति इनके सिर 
ही भा पडती है तव वह एकदम कत्तंव्यमूढ हो जाता है और उसकी व्यथा 
का पारावार मर्यादातीत हो जाता हैँ। विपत्तिका सामता करनेका 
उसमें तनिक भी साहस नही होता और न इतना विवेक ही होता है, कि 
वह विपत्तिके यथार्थ स्रोत तक पहुँच सके । फल यह होता हैँ कि विपत्तिकाल 
में उसका प्रत्येक क्षण रोने-धोने और दूसरोंको दोष देनमे ही व्यतीत होता 
हैं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हे, जिन्हें विपत्तिके यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान 
हैं और ऐसे व्यक्ति उनसे भी कम हे जो यह जानते हुए भी विपत्तिके आ पडन्न 
पर एक क्षणके लिए भी अपने हृदयमें विकार नही आन देते भर साहसके 
साथ उसका सामना करते हे । 

कविवर द्यानतरायको विपत्तिके स्वरूप और खोतका वास्तविक 
परिज्ञान है । उन्हें मानवकी यह स्थिति सह्य नही हैँ कि वह विपत्तिके 
आा पड़नेपर इस प्रकार विवेक-विकल होकर भ्रारतिमे पड़ा रहे । फलत: 
वह विपत्ति-प्रस्त मानवकों एक श्रपृर्व प्राणप्रद सन्देश देनके लिए उद्यत' 
हो जाते है । वह कहते है :--- 

#बिपतिमं घर धीर, रे नर! विपतिमें घर घीर॥ 

सम्पदा ज्यों झ्रापदा रे! विनश जेहे वीर! 

विपतिमें घर घीर, रे मर! विपतिंसमें घर घीर।॥” 


#४-य (ने के कलिन+-ननन- ऊन लन3ननकर-. सन 294० टन-+>-मजनाजज«, 
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रे मानव | तू बिपत्तिके आ पडनपर धेर्य धारण कर। धेये और 
समताके साथ विपत्तिका सामना कर । 


हैं भाई | जिस प्रकार सम्पत्ति आती हैँ और कुछ समयकी श्रतिधि 
बनकर प्रस्थान कर देती हूँ, उसी प्रकार विपत्ति भी झाववत नही हे--- 
बह भी अपना फल-दानकर एक निश्चित अ्रवधिमें चली जानंवाली हूँ । 
रे मानव | तू विपत्तिके श्रा पडनेपर धैय धारण कर । धैर्य और 
समताके साथ विपत्तिका सामना कर 
वविवरका आशथय हैँ कि भनप्यको विपत्तिकी वास्तविक जानकारी 
हो जाय तो वह निविकार होकर किसी भी सकटका वीरताके साथ सामना 
कर सकता हैं । वह कहते है -- 
/“घप-छाया घटत-बढ ज्यों, त्याहि सुद्ध-दुस-पीर । 
रे नर ! विपतिमें घर धीौर ॥ 
रे मानव !' जिस प्रकार घूप-छाया कभी बढती हैँ और कभी घटती 
उसी प्रकार सस रके सुप-दुप्त भी नित्य रहनेवाले नहीं हैं। फिर 
पट समथतक रहनवाली वस्तुसे तुम उतने व्याकुल क्‍यों हो ? 
रे मानव | तू विपत्तिके श्रा पठनेपर धैर्य धारण कर । थैर्य भौर 
समताके साथ विपत्तिका सामना कर । 
कवियर पहले है, विपत्तिके आ पडने पर दूसरोकों कोसना भर 
सानी देना अपनी अन्ानता प्रहट हरना है । इसके विपरोत विपत्तिकी 
तत्व पहुचहर उसके समूल उच्छेंदनमें ही सच्ची वीरता हैं । कविंवर 
में हो उन उत्सापूर्ण उदबोबन सुनिए । बह कहते है -- 


| कं न 


न्‍्ध 








अब हम अमर भये न मरेंगे 

मृत्युका नाम सुनते ही मनुप्यके मनमें भय भ्रौर ढुसका सचार होने 
लगता है । यदि मनृष्यका वन्न चले तो वह कभी भी मरनके लिए तेयार 
न हो | मृत्युकी वेला उपन्धित होते ही वह सोचता हे--हाय ! अपने 
भूजन्वलसे भ्रजित इस बविभूति और इस हरे-भरे प्राण-प्रिय परिवारकों 
छोटकर चल देना होगा। कंसे छोड इन्हें ” इनकी कौन देख-भाल 
करेगा श्रौर इस सम्पत्तिका भी पता नहीं कौन कसा उपयोग करेगा ? 
हाय ! में मरा! क्‍या कोई भी ऐसी शक्ति, भोपधि एवं सम्बन्धी नही 
जो मुझे कराल कालके द्वारा कवलित होनसे बचा सके ।” साराश यह हे 
कि मृत्युके क्षण उपस्थित होते ही मनृष्य उससे बचनेका वद्ा भर प्रयल 
करता हूं । ममत्व और मोहका वह पिण्ठ बन जाता हैँ । प्रत्येक बस्तुसे 
उसका बआात्म-भाव उतना तीन जागृत हो जाता हूँ कि उसे छोडते हुए बढ 
मर्मान्तक वेदनाका अनुभव करता है । 

परन्तु जिस व्यक्तिकों आत्माका यवाथे ज्ञान होता हूँ, मृत्यु उसके 
मनमें भय झौर दुसका तनिक भी संचार नही कर पाती । वह थात्माके 
सिवाय अन्य समस्त बल्तुओफों समता हैँ और उनमें उसकी लेशमांत्र 
भी ममता नहीं होती । यहा झारण है कि मौतके अवसर पर अपनी समस्त 


विनूति और समृद्ध परिवार छोटते हुए भी उसे किम्सित्‌ भी दुरा नहीं 
यत 


च् 
तः जन्म-जन्मास्तरफा मूल कारण आत्मा एवं पर-वस्तुश्रोम 


रुगता है और जन्म-मरणके चकमें फेंसा रहता हूँ, अत. सम्बक श्रद्धा जागूत 
होते ही यधाय॑ झात्मनचोधी अपने को अश्रमर मानने लगता हैं । 


* 


अध्यात्म-पदावली १५५ 


कविवर द्यानतराय भी ऐसे ही दृढ़ आत्म-श्रद्धाती मानव हे, जिन्हें 
अपनी अमरततापर पुरा विश्वास है। देखिए, अपनी अमरतानुभूतिको 
कविवर कितनी सजीव दौलीमे व्यक्त कर रहे हे । यह कहते हे.--- 
“शब हम अमर भये न भरेग श 
तन-कारन मिथ्यात दियौ तज, क्यों करि देह धरेग ? 
अब हम अमर भये ने सरंग।॥ 
अब हम अमर हो गये---हम कभी नही मरेगे । 
हमसे आत्मा एवं पर-वस्तुओमे होनेवाली मिथ्या श्रद्धाको छोड़ दिया 
है। जन्मान्तर लेनेका प्रधान कारण यही मिथ्या श्रद्धा है। जब हमने 
इस मिथ्या-श्रद्धाको तिलाजलि देकर सम्यक्‌ आत्म-अ्द्धा प्राप्त कर ली है 
तो दूसरे शरीर ग्रहण करनका अब प्रश्न ही नही । 
झव हम अमर हो गये--हम कभी नही मरेगे । 
कविवर जन्म और मरणके मूल कारणका विश्लेषण करते हुए संसार- 
बन्धके कारणोका मूलोच्छेद करन के लिए प्रस्तुत हो रहे हेः-- 
“उपजे-सरे कालते प्रावी, ताते काल हरेगे । 
राग-दोष जग-बन्ध करत हे, इनको नाश करेंगे ॥ 
झब हम अमर भये ने भरेगे ॥”! 
कालके कारण ही प्राणी मरता है और जन्म लेता हैं। इसलिए 
झ्रव हम कालको ही दूर करेगे । काल पर हम विजय प्राप्त करेगे । इसके 
अतिरिक्त ससार-वन्धके कारण जो राग और ह्वष हे, इनका भी नाश 
करेगे--अर्थात्‌ इन्हे भी अपनी आत्मासे सर्वेथा पृथक्‌ करेंगे । 
अब हम अमर हो गय---हम कभी नही मरेगे । 
भनृष्यको अमरत्वकी ओर ले जाने में भेद-विज्ञानका वडा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैँ । भद-विज्ञान होनेपर ही मनुष्य सम्पूर्ण आत्म-शुद्धि एवं आत्म- 
साक्षात्कार करन मे समर्थ हो पाता है। इसी तथ्यको कविवर कितने 
स्पष्ट शब्दोमें व्यकत्त कर रहे हे । वह कहते हे.--- हे 
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“देह बिनाशी, में अ्विनाशी, भेद-ज्ञान पकरेंगे । 
नाशी जासी, हम थिरवासी, चोसे हों निफरेगे ॥ 
अब हम श्रमर भये, न मरेगे ॥" 
घरीर नामवान्‌ है और भ्रात्मा कभी नप्ट होनेवाली वस्तु नही है । 
उस प्रकार आत्मा सौर घरीर--श्रात्मा तथा पर-वस्तुका यथार्थ विवेक 
करके भेद-विज्ञानी बनेगे। इसके पदचात्‌ पर-वस्तुको नाशवान्‌ और 
आत्म-स्वरूपफो अविनद्वर समझते हुए हम प्रात्म-सशोधन करेंगे। 
अनादिकालसे सबद्ध कर्मं-मलको दूर कर आत्माको सम्पूर्ण रुपसे उज्ज्वल 
करेगे । 
अ्रव हम अमर हो गये---हम कभी नही मरेगे । 
अज्ञानपूर्ण मृत्यु निरन्तर दुखद और भयप्रद रहती हैँ श्ौर उससे 
जन्मान्तर-परम्परा एवं दु सन्मन्तानके उच्छेदर्म कोई सहायता प्राप्त 
नही होती । उसी श्राशयकों लेते हुए कविवर अपनी आत्मानूभूतिका 
उपसहार करते हे । बह कहते हैः--- 
“मरे श्रवन्‍्तवार, घिन समझे, श्रव सब दुख बिसरंगे । 
द्यानता निपट निकट दो श्रक्षर, बिन सुमरे सुमरंगे ॥। 
श्रवः हम अमर भये ने भरेगे ॥ 
झात्मन्‌ ।! हमने अनन्तेवार ग्रज्ञानतापूर्वक मरण किया और प्रसीम 
| उठाया । बन. अ्व द्में यथा आत्म-प्रतीति और भेद-विजञान हो 
इसलिए मत्यके श्वसस्थर दस अनभव करनका अ्रत्र कोई काम 
रहा, क्योंकि हमने समस लिया हैं कि मत्यके आनेपर जो नी हमसे 
दिठए सानेव्राली वस्तु है बहू पर है । उसका झात्मासे कोई सम्बन्ध 
नदी है । उसलिए अब हम समस्त दु्सोकों भूल जाये और अन्य समस्त 
निन्‍्तात्रोंस मुतत होकर केवल आत्मानभव बरते हुए ही मृत्युका सह 
थआाठिद्न परेगे। 
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अब हम अमर हो गय---हम कभी नही मरंगे । 
क्या अपने भीतर हम भी वह आत्म-श्रद्धा जाग्रतू कर सकंगे, जिससे 
हम भी दृढ़ताके साथ कह सके .-- 
“ग्रब हम असर भये ने मरेंगे। 





तू आतम-हित कर रे ! 
मनृष्यका यह स्वभाव हैं कि अपने कल्याणकी ओर वह बहुत कम 
अवृत्त होता है । उसे चिन्ता रहती है केवल अपने गरीर, स्नी-पुत्र, माता- 
पिता एवं धन-धान्यादिकी । अहनिग वह इनके कल्याणमें ही निमल 
रहता हूँ । वह सोच ही नही पाता हूँ कि इन सबसे श्रतिरिक्त भी एक 
झात्म-बस्तु है, जो इसी घरीरके श्रन्दर विद्यमान हैँ श्लौर उसकी हित- 
साधनाकी श्रोर भी कुछ ध्यान देना हैँ । इसका मुख्य कारण हैँ उसे 
आत्म-स्वरूपकी स्पप्ट एवं यथार्थ प्रतीतिका अभाव | आात्म-स्वत्पकी 
यथाथ प्रतोतिके लिए नीर-क्षीर-विवेकी भेद-विज्ञान आवश्यक है । भेद- 
विज्ञान होने पर स्व-पर-पदारथोका स्पप्ट बोब हो जाता है और इससे मानव 
की प्रवृत्ति आत्माभिमुसी हो जाती है । ऐसी दमामें न केवल वह भ्रवाच्छ- 
नीय कर्मात्वोका निरोध करता है अपितु सचित कर्मोको निर्जार्ण 
करनेका भी वह सुयोग प्राप्त करता है श्लौर एक दिन ऐसा श्राता हैँ, 
जब बह पूर्ण साम्य भावको प्राप्तकर सर्वात्मना झात्म-साक्षातक्तार करता 
है । परन्तु उस भेद-विज्ञान--स्व-परका विवेक करनेवाली सम्बक 
दृष्टिकी प्राप्ति भी सरल नही हूँ | इसके लिए सुगुरुफा सदुपदेण चाहिए, 
जो उसकी दृष्टिकों भेद-विज्ञानी बना दे । 

धविवर यानतराय भी भानवकों इस पद-द्वारा आत्म-हितसाथनक 

श्रोर श्राकपित कर रहे हैं । उनकी कल्याणी वाणी सुनिए -- 

फर रे! फर रे! फर रे! तू अआ्रातम-हित फररे ! 

फाल श्रनन्त गयो जग भमते, भव भवके दुस हर रे ! 
फर रे! फर रे! फर रे! तू झातम-हित फर रे 


अ्रध्यात्म-पदा चली १५६ 


हे भव्य जीव ! में वार-वार कहता हूँ कि तू आत्म 
कर ले । 

हे श्रात्मन्‌ ! इस असार संसारमे भ्रमण करते हुए तुम्हें अनन्त 
काल व्यतीत हो गया । अब ऐसा काम करो जिससे ससारमें जन्म-मरण 
के समस्त दु.खोंसे छुट जाओ्ो । 

हे भव्य जीव ! में वार-बार कहता हूँ कि तू आत्माका कल्याण 
कर ले । 

आत्म-बोध एवं आत्मानृभवका वड़ा माहात्म्य है। कोटि-कोटि 
जन्मोंकी तपस्या भी उतने कर्मोको निर्जीर्ण नही कर पाती, जितना ज्ञान 
वानू आत्माकी एक क्षणकी' साधना। कविवर इसी आआाशयको व्यक्त 
कर रहे हैँ: 

“लाख कोटि भव-तपस्या कर तं, जितो कर्म तेरी जर रे ! 

स्वास-उस्वास मांहि सो नासे, जब शअ्रनुभव चित घर रे ! 

कर रे ! कर रे! कर रे! तू श्रात्म-हित कर रे [7 

हे श्रात्मन्‌ । लाखो-करोड़ो भवोंकी तपस्यासे जितने कर्मोकी निर्जरा 
हो पाती है, उतनी निर्जेरा आत्मानुभवी व्यक्ति एक व्वासोच्छुवास प्रमाण 
समयमें कर डालता है । आत्मानुभूति एवं श्रात्मगानका वड़ा माहात्म्य है । 

है भव्य जीव ! में वार-वार कहता हूँ कि तू आत्माका कल्याण 
कर ले । 

कठोर एवं घोर तपस्या तभी सफल कही जा सकती हूँ, जब आत्मासे 
लिप्त राग-देप दूर हो जायें । कठिन तपस्या करने पर भी यदि राग-हेष 
टूर नही होते हे तो यह तो केवल कष्ट-सहिष्णुता ही रही । यदि अ्रन्तस 
में समरस जाग्रत्‌ नही होता है तो तपस्याके नामपर दु खोंकों सहना व्यर्थ 


हैं । इसी भावको प्रकट करते हुए कविवर समभाव-लाभके लिए वल 
दे रहे हैं । वह कहते हें:--- 
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"काहे फप्ट सहे वन सांहो, राग-दोष परिहर रे! 
फाज होय समनाव धिना नहिं, भावी पच्चि पच्चि मर रे ! 
फर रे! कर रे! कर रे! तू आतम-हित कर रे !” 
श्रात्मन्‌ ! बनमें थीत, वर्षा एवं घामके अनन्त कप्ट सहन करनेसे 
लाभ नहीं हूँ । तुम्हारा सर्वप्रथम कत्तंव्य हैं कि तुम जिस प्रकार 
बने राग-देपकों दूर करनेका उपाय करो । जबतक आत्मामें समभाव 
की प्रतिप्ठा नही होती तपस्याके नामपर कप्ट सहन करने एवं मरनेमें 
कोई लाभ नहीं हैं । 
हे भव्य जीव | में वार-बार कहता हूँ कि तू आत्माका कल्याण कर ले । 
मानव आरात्मकल्याणकी और तभी प्रवृत्त हो सकता है जब उसे 
श्रात्मा एवं पर-यदार्थोका यथार्थ बोब एवं सम्यक्‌ श्रद्धा हो। जबतक 
उसका सम्मान जड-पदार्थोकी ओरसे हटकर आत्माकी श्रोर केन्द्रित 
नही होगा, आत्म-हित कोसों दुर रहेगा । देसिए, कविवर कितने स्पष्ट 
धब्दोम इसो भावकों व्यक्त कर रहे हें -- 
धजास सीसकी एक सोस यह, श्रातम निज, पर पर रे ! 
फोटि-प्रन्य की तार यही हैँ, दानत' लख भव त्तर रे ! 
फर रे ! कर रे | फर रे! तू आतम-हित कर रे!” 
हे श्रात्मन्‌ ! लासो उपदेशोका यही सार हैँ कि तू श्रात्माको श्रपना 
समस झौर पर-वल्तुओकों पराया । इस प्रकारकी सम्यक्‌ श्रद्धाल ही 
तू आत्मलत्यापके मार्गपपर चलन के लिए उत्साहित हो सकेगा । कीटि- 
फोटि आगम-अन्धेकि स्वाध्यायका भी केवल यही फल हूँ कि तू झात्म- 
साक्षाक्ार कर ससार समृद्रने पार हो जा । 
है भव्य जीउ,में बार-बार कहता हूँ कि तू श्रात्माका कल्याण कर ले । 
आते इस युग ,जवकि एफ व्यक्ति दूसरेका उत्तपं नही देख सकता, 
का हे वे सदुपदेशक जो ऐसी सम्यक शिक्षा दे सके -- 
! कर रे ! फर रे! तू आातम-हित कर रे !” 
2-90 ८.--++ 
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हम लागे आतमराम सों 


ससारी प्राणीकी प्रवृत्ति प्रायः बहिर्मूख रहा करती हूँ । वह अपन 
आस-पासकी दुनियामे इतना व्यस्त रहता है कि उसे छोड़कर वह एक 
क्षण भरके लिए भी नही सोच पाता कि इसके अतिरिक्त भी उसकी कोई 
ऐसी वस्तु है, जिसे वास्तवमें उसीकी कह सकते हे और जिसके सिवाय 
अन्य कोई भी चीज उसकी नहीं हो सकती । ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र- 
चास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, धन-घान्‍्य, दासी-दास आदिके ममत्वमें ही अपने 
आत्मा-रामको भूला रहता है। एक क्षणके लिए भी उसकी प्रवृत्ति 
अन्तर्मूख नही होती । उसे आत्म-स्वरूपकी झलक ही नहीं मिलती; 
क्योंकि इस दिशामें उसका कोई प्रयत्न नही रहता । ऐसी दशामे उसका 
आत्म-स्वरूपकी ओर आकर्षण और श्रन्तर्मृख प्रवृत्ति केसे सभव हैँ । 
परन्तु जिस व्यक्तिको वास्तविक आत्म-भान हो जाता है,उसका आत्मा- 
न्राग उत्तरोत्तर तीत्र होता जाता हे और उसकी प्रवृत्ति निरन्तर अन्तर्मुख 
रहने लगती हूँ । उसके अन्तसूमे समत्व भाव उदित हो जाता है और 
विशुद्ध भ्रात्म-साक्षात्कार करता हुआ एक दिन वह भव-वन्धनसे मुक्त 
हो जाता है । 

कविवर च्ानतरायजीकी परणति आज पूर्णतया भ्रात्म-रमणकी ओर 
झुकी हुई है । भेद-विज्ञानके द्वारा उन्हे स्व-पर-स्वरूपका सम्यक्‌ वोध हो 
चुका हैँ और आत्म-स्वरूपाचरण ही उन्हें एकमात्र कल्याणकारी प्रतीत 
हो रहा है। अ्रपनी विशुद्धात्म-रतिके उल्लासपूर्ण अतिरेकर्में उनके 
मनोभाव सहज सगीतकी स्वर-लहरीमे फूट पड़ते हे और वह गा 
उठते है :--- 

११ 


१६२ अध्यात्म -पदावली 


“हम लागे श्रातमराम सौं॥। 
विनाज्ञीक पुदुगलकी छाया, फौन रस घन-मान सौं। 
हम लागे आातमराम सौं॥ 

हम तो अपने झ्ात्मानुमवनकी ओोर लगे हुए है । 

पुद्ूगलकी जितनी भी पर्याय हें, वे सब झात्म-स्वभावसे भिन्न हें,अ्रत. 
पर हू और विनम्वर हू । इसलिए नाशवान्‌ घन-वेभव भौर मान-प्रतिप्ठा 
से किसे प्रेम हो सकता हैं । जो वस्तु श्रपनी है और श्रविनश्वर है, उसके 
प्रति ही हमारा आकपित होना उचित है । 

हम तो अपने आत्मानू मवनकी ओर लगे हुए हूं । 


आात्मानुभूति शरीर आत्म-प्रवृत्ति ही समत्वकी साधक हैँ। इसके 
विना अन्तसूर्में समता एवं पूर्ण चान्तिका उदय हो नही सकता । पूर्ण 
समत्व एवं घान्ति जाग्रतू होनेपर आत्मा अपने जीवन-लक्ष्यमें कृता्थ हो 
जाता हैँ झौर तव उसे किसी भी वाद्य प्रवत्तिमें पडनेकी आवध्यकता नही 
रह जाती । कविवर अपनी आत्मानुमूतिकी ऐसी ही फलवती व्याख्या 
दिसला रहे हैँ । वह कहते हैँ --- 
/“समता-सुप्त घटमे परगास्यों, फौन काज हूँ काम सों । 
दुविधानाव जलाजलि दीनों, मेल भयी निज स्वाम सौं ॥। 


हम लागे श्रातमराम सौं ४ 

हमारी झ्रात्मामें समता-सुस् प्रकाशित हो चुका हैं । श्रत्र हमें किसी 

भी कार्यसे प्रयोजन नही हूँ । हमें अपने आत्मान्‌ भवकी द्भामें कोई दुविधा 

नहीं रही हँ--इस दुविवाकों हम दूर कर चुके हैँ झऔौर हमें अपने श्रात्म- 

स्वह्पाा यथार्थ निष्चय हो चुफा हैँ । हमारा समायम अब आत्माकी 

विशुद्ध परणतिसे हो चुका है श्रोर उस सत्मद्धकों हम एक क्षणके लिए 
भी नटी छोटना चाहने । 


हम तो झरने आत्मानुमवनकी ओर लगे हुए 
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- आत्म-रमणमे विचरनेवाला व्यक्ति वस्तु-दर्शनके लिए अपने चर्म- 
चक्षऑओंका उपयोग नहीं करतां। वह भेद-विज्ञानकी अन्त ष्टिसे' ही 
वस्तु-दर्शन करता है और स्व-पर-वस्तुश्रोंका यथार्थ निरीक्षण करता 
हुआ स्व-स्वरूपकी ओर आचरण करता है । उसका मन आत्माके अनन्त 
गणोंमें ही रमण करता है । अन्य कोई भी बात उसे रुचिकर प्रतीत नहीं 
होती । द्यानतरायजीकों भी आज अपने आत्म-शुण-त्राम' से ही लौ' 
लगी हुई है । वह कहते है :--- क 

/पेद-ज्ञान करि तिज-पर देख्यो, कौन विलोक चास सौं । 
उर-परकी बात न भाव, लौ लागी गुण-ग्राम सौं ॥ 
हम लागे झ्रातमराम सों॥” 
हमन भेद-विज्ञानके द्वारा स्व-पर-पदार्थोका सम्यक्‌ दर्शन कर लिया 
है और अपन आत्म-स्वरूपको समझकर हमारा झुकाव अब उसीकी शोर 
हो चुका है । अब इन चर्मंकी आाँखोंसे देखने का हमारा कोई अर्थ नही 
रहा है । हमारी परिणति आत्म-रमणकी ओर इतनी झुकी हुई है कि 
अब उसे 'इधर-उधरकी' पर-पदार्थोकी कोई भी चर्चा-वार्ता अच्छी नही 
लगती हैँ । अब तो केवल आत्माके अ्रनन्त गुणोंकी शोर ही हमारी रुचि 
लगी हुई हैं । 
हम तो अपन आत्मानूभवनकी ओर लगे हुए हे । 
आत्मानूभवकी दशामे अन्तसके समस्त अनात्म-भाव' उपशान्त हो 
जाते है। आत्मानूभूतिकी परम प्रकर्षता ही एक समय आत्माको भव- 
व्याधियोसे मुक्त कर मुक्ति-धाममे विराजमान कर देती है । कविवरकी 
अपनी आत्म-एचिके उपसहारात्मक परिचयमे भी हम इसी तथ्यको ग्रथित 
देखते हे । कविवर कहते हे.--- 
/बिकलप भाव रंक सब भाजें, झरि चेतन अ्रभिराम सौ । 
द्यानत' श्रातम अनुभव करिके, खूटे भव-दुख धाम सौं ॥ 
हम लागे झातमरास सौं॥” 


१६६ अ्ष्यात्म-पदावली 


हे श्रात्मन्‌ ! तुमन यह अज्ञानता कहासे प्राप्त की ? ससारके 
समस्त प्राणी स्वार्थ चाहते हे--ऐसा एक भी प्राणी नही है जिसे अपने 
स्वार्थ-साधनका ध्यान नहीं है। परन्तु आत्मन्‌ ! तुम्हारा स्वभाव 
बिलकुल निराला है जो तुम्हें स्वाथं--अपने आत्माका श्रथ प्र्थात्‌ भ्रात्म- 
कल्याण तनिक भी नही रुचता हैँ । श्रात्माका आत्म-कल्याणकी श्रोरसे 
विमूख होता सबसे बढकर मूढता-अज्ञानता हू । 


हे भ्रात्मन्‌ ! तुमने यह भअ्रज्ञानता कहाँसे प्राप्त की ? 
अज्ञानताकी अ्रवस्थामें मनृप्य पता नहीं, कहांसे कहाँ भूल-भठक 
जाता हूँ | जीवात्माने भी अपनी अविवेकंपूर्ण दक्षामें अनेकानक भूलो 
और दोषोकी पुनरावृत्तियाँ की । कविवर जीवात्माकी मूढताके एक 
महत्त्वपूर्ण रूपको रेखाकित कर रहे हैँ | देखिए-- 
“ग्रशुत्ि अचेत दुष्ट तन साही, कहा जान विरमसायों । 
परम अतिलद्री निज सुख हरि के, विषय-रोग लपटायो ॥ 
जीव ! तू मूढ़पना कित पायो ” 
हे आत्मन्‌ ! यह शरीर अत्यन्त अपवित्र, चैतन्यशुन्य एव दुष्ट है । 
तुम्हारा स्वरूप परमपवित्र, चैतन्यमय एवं सौम्प है । फिर क्या कारण 
है जो तुम अपने स्वरूपको भूलकर इस मलिन, अचेतन भौर दर्जन 
दारीरमे रम रहें हो ? क्या कारण है जो तुम्हारा अपने परम अ्तीचिय 
शाश्वत सुखकी ओर तनिक भी आकर्षण नही है और पराघीन एवं दुखमय 
विषय-सुखके भोगमें तन्‍्मय हुए जा रहे हो ? तुम्हारी अज्ञानता भौर 
विपरीताभिनिवेशकी यह पराकाष्ठा है। जब तुम्हारा स्वरूप अनन्त 
ज्ञानमय हैं तब-- 


हैं आत्मन्‌ ! तुमन यह अज्ञानता कहसे प्राप्त की ? 
कविवर दिखलाते हँ कि इस भ्ज्ञानताके कारण-जीवात्माक्की किस 
अकार दुर्गंति हुईः--- परत 
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“चेतन नाम भयो जड़ काहे, अपनो नास गमायो ? 
तीन लोकको राज छांड़ि के, भीख भांग न लजाओ ॥| 
जीव ! तू मृढ़पना कित पायो?” 
हे आत्मन्‌ ! तुम्हारा चैतन्य नाम जड क्यो हो गया और क्या कारण 
है जो तुमने अपने शाइवत नामको विलकुल ही भुला दिया ? आत्मन्‌ ! 
तुम तो सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र एव तोनो लोकके स्वामी हो । आज इस भिखारी- 
जैसी परतन्त्र एव दयनीय अवस्थाकों अद्भीकार करते हुए तुम्हें लज्जा 
नही आती ? जब तुम्हारा स्वरूप अनन्त ज्ञानमय हैँ, तब--- 
हे आत्मन्‌ ! तुमन यह अज्ञानता कहाँसे प्राप्त की ? 
अज्ञानतासे छुटकारा मिलनपर ही आत्माकी सम्यक्‌ सुख और शान्ति 
प्राप्त हो सकती हैं। मढ़तासे मुक्ति मिलनपर आत्माका जो शुद्ध स्वरूप 
प्रकट होता हे, कविवर उसकी एक वहुत सुन्दर झाँकी दे रहे हे । देखिए:--- 
“मूढ़पना मिथ्या जब छूटे, तब तू सन्‍्त कहायो। 
जानत' सुख अनन्त शिव विलसो, यों सद्गुरु बतलायो ॥॥ 
जीव ! तू मूढ़पना कित पायो २” 
हे आत्मन्‌ ! जब तुम्हे इस मिथ्या अज्ञानसे मृक्ति मिल जाती है, 
तब तुम समस्त कम-मल कलकसे मृक्‍त होकर सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा 
हो जाते हो और सदाके लिए मोक्षके अनन्त सुखका भोग तुम्हे प्राप्त रहता 
हैँ । अत. जब तुम्हारा स्वरूप अनन्तज्ञानमय हूं, तब--- 
है आत्मन्‌ ! तुमने यह अज्ञानता कहाँसे प्राप्त की ? 
आज प्रत्येक जीवात्माकों अपनेसे यह प्रश्न पूछना है-- 
“जीव ! तु मृढ़पना कित पायो?“ । 
आशा हूं, आत्म-हितेषी मानव अपनी मढताका गंभीर समाधान 
खोजकर सुपथका पथिक बनेगा। 


इरास्कामएउस्कान्‍्न' शापारतपपारयालक 


काहेको सोचत अतिभारी, रे मन ! 


ससारम ऐसा एक भी प्राणी नही है, जो चिन्ताके चक्रमे न फसा हो । 
जीवात्मा प्रतिक्षण किसी न किसी चिन्तामे निमर्न बना रहता हैं । कोई 
अपने प्रिय स्त्री-पुत्रादिके वियोगर्में चिन्तित है तो किसीको अप्रिय जन 
एवं वस्तुओका सयोग झुलसा रहा हैं। कोई अपनी वीमारीकी वेदनाकी 
चिन्तामे व्यथित है तो कोई भविष्यकी सुख-चिन्तासे उत्पीडित है । इस 
प्रकार आजका जीवात्मा चिन्ताके जालमें बुरी तरह आवद्ध है। रकसे 
लेकर राजा और लघुसे लेकर महानू---कोई भी चिन्तासे मुक्त नही है । 
चिन्ताकी इस दशा में जीवात्माको एक क्षणके लिए भी शान्ति और सुख 
प्राप्त नही होता हैँ। अभाव और देन्यजन्य हाय-हायकी सासे उसे 
निरन्तर व्याकुल और उत्तप्त किये रहती है । चिन्ता उसे ऐसा झआारत्तष्यानी 
बनाये रहती है कि आ्रात्म-कल्याणकी ओर इसका तनिक भी ध्यान नही 
जाता | वस्तुत ऐसा व्यक्ति आत्म-स्वरूपको यथावत्‌ न समझनके कारण 
ही चिन्ताके जालमे फसता है और अनन्त दुख उठाता है। वह नही 
समझता है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियोकी में चिन्ता कर रहा हूँ 
उनका मेरी आत्मासे कोई सम्बन्ध नही है । दूसरे शब्दोमें, वे पर-पदार्थ 
ह और उनको चिन्ता हम क्‍यों करें ? प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पूर्वे 
जन्मोपाजित अशभ कर्मोका परिणाम हू, जिन्हें साधना हारा ही अन्यथा 
किया जा सकता है, चिन्ता द्वारा नही । फिर चिन्ता करनसे बुद्धि कलुषित 
हो जाती है श्र अशुभ कमोके आख़व एवं बन्धके सिवाय अन्य कुछ भी 
लाभ नही । कविवर द्यानतरायजी चिन्ताके इस स्वरूपसे पूर्णत अभिज्ञ 
है। फलत वे चिन्ताशील आत्माको सवोधते हुए कहते है -- 
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'काहेकी सोचत अतिभारी, रे मन ! 
प्रब करमनकी थिति बांधी, सो तो दरत न ढारी । 
कफाहेको सोचत अतिभारी ॥* 
हे आत्मन्‌ ! तुम इतना अधिक शोक क्यो करते हो ? 


तुमने पूर्व जन्ममे जिन कर्मोका जितने समयके लिए वन्ध किया हें, 
वे उदयमें आकर अवश्य फल देंगे । उन्हें किसी प्रकार भी अन्यथा नही 
किया जा सकता । अत ऐसा निश्चय समझकर तुम्हारा चिन्ता करना 
बिल्कुल व्यर्थ है, क्योकि चिन्तासे वर्तमान उद्देगककारी परिस्थितिको 
बदला नहीं जा सकता । इस तरह तो शअन्यान्य एसे भ्रशुभ कर्मोका वन्ध 
होता है जो भविष्यमें एसी और इससे भी अ्रधिक भयकर परिस्थिति 
उत्पन्न कर सकते हें । 

हे आरात्मन्‌ ! तुम इतना अधिक शोक क्यो करते हो ? 

ससारमे जितने पदार्थ हे, उनका अपने-अपने ढगका पृथक्‌-पृथक्‌ 
परिणमन होता रहता हैँ । - केवलज्ञानीके ज्ञानमे इन वस्तुओका अतीत, 
अ्नागत एवं भविष्यत्‌कालीन परिणमन हस्तामलकवत्‌ प्रतिविम्बित होता 
रहता हैं। पर संसारी आत्मा उन वस्तुओंके स्वाभाविक परिणमनकों 
अपनी रुचिके अनुसार परिणत करना चाहता है और ऐसा न कर सकनसे 
खिन्न एवं दु खी होता है । दूसरे शब्दोंमे यदि इन वस्तुओंका परिणमन 
इस आत्माकी रुचिके अनुरूप हो जाता है तो उसमे राग करने लगता है 
और यदि रुचिके विपरीत जा पडता है तो उसमें हेष-बुद्धि करने लगता 
है । इसे यह बोध नही हे कि किसी भी वस्तुके-अनू रूप एवं प्रतिरूप परि- 
णमन करानेमे किसीकी किड्चित्‌ भी क्षमता नही है । 

- कविवर इसी वस्तु-दर्शनके सिद्धान्तको प्रतिपादित करते हुए दाशतिक 
शेलीमें आत्माको चिन्ता-मक्त होनका संदेश दे रहे हे । वह कहते हेः--- 
- सब दरवनिकी तीन कालकी, विधि न्यारी की,न्यारी । 


केवलज्ञान विषे प्रतिभासी, सो सो हूँ हे सारी॥ 
'. काहेको सोचत अतिभारी॥” 
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हें आत्मन्‌ | समस्त द्रव्योका भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकालीन 
जो कुछ भी पुथंक्‌-पृथक्‌ परिणमन है, वह केवलज्ञानमें ज्योका त्यो प्रति- 
भासित हो रहा है और वह सव उसी ढगसे होकर रहेगा । ऐसी स्थितिमें 
अत्तिकूल दशार्में सतोष ही-समभाव ही घारण करना चाहिये । 
है आत्मन्‌ |! तुम इतना अधिक शोक क्यो करते हो ? 
देखिए, कविवरने चिन्ताके अमाजूलिक स्वरूपका कैसा यथार्थ 
विश्लेषण किया है । वह कहते हे -- 
“सोच किये बहु बन्ध बढ़त है, उपजत हैं दुख-ख्वारी । 
चिता चिता समान वखानोी, वुद्धि करत हूं कारी ॥” 
फाहेको सोचत अतिभारी ४४ 


है आत्मन्‌ ! शोक करनेसे अशुभ कर्मोका आद्व और वन्ध वढता 
हुँ औरइस प्रकार जिस दु ख-परम्प राका प्रादुर्भाव होता है, उसकी समाप्ति 
होनी कठिन हो जाती है । चिन्ता और चितामें केवल विन्दुमात्रका अन्तर 
हैं। वैसे जिस प्रकार चिता शरीरको भस्मसात्‌ कर डालती है, उसी 
प्रकार चिन्ता भी देहकों खोखला कर देती है और आत्माको कर्म-भारसे 
बोझिल । इसके अतिरिक्त चिन्तासे बुद्धि भी मलिन हो जाती हैं और 
कत्तंव्य-अ्रकत्तंव्यका विवेक जाता रहता है । 

हे आत्मनू ! तुम इतना अधिक शोक क्यो करते हो ” 

चिल्ता समस्त अनर्थोकी मूल हैँ । जिन्होने ऐसी चिल्ताको सर्वथा 
निर्मूल कर दिया है, वस्तुत उन्हे ही सम्पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकी हैं । 
देखिए, कविवरने इसो भावको कितनी स्पष्ठतासे रेखाड्ित किया है--- 

. “रोग-शोक_ उपजत चिन्ता ते, कहो कौन गुनवारी । 

दानत' अनुभव करि शिव पहुँचे, जिन चिन्ता सब जारी ॥। 
फाहेको सोचत शअ्रतिभारी ४ 
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आत्मन्‌ । चिन्ता करनेसे रोग और शोक उत्पन्न होते हे भौर तुम 
सदाके लिए दुखी वन रहते हो । चिन्तामे ऐसा एक भी गृण नही है, जिससे 
इसे आकर्षणकी वस्तु माना जा सके । इसके विपरीत जिन आत्माओने 
चिन्ताको दूर कर दिया, वे आत्मानूभवी होकर मोक्षमें पहुँच गये और 
शाश्वत सुखके भोक्‍ता हो चुके । 

हे श्रात्मत्‌ ! चिन्तासे अपने मनको इतना भारी क्यों कर रहे हो ? 





तू तो समक समझ रे भाई! 


ससारी मानवकी मनोगति वडी स्वच्छन्द होती हैँ । वह किसी 
प्रकारके भी अ्रकुश एवं नियन्‍्त्रणकों स्वीकार नहीं कर सकती । धर्म, 
ज्ञान एवं विरागकी वातें उसे निरर्थंक जान पडती हे और तन्‍्मयताके साथ 
अपनी भाव-धारामे वहते जान में ही उसे रस आता है । कदाचित्‌ सुयोगसे 
धर्माचरणकी ओर प्रवृत्त भी होता है तो उसमें हृदयका योग न होनेसे उस 
दिल्यामे भी वह सफल नही हो पाता है । वह अन्तस्‌में समत्व-भाव जाग्रतू 
करनके लिए हाथमें माला लेता है, परन्तु आत्म-स्वरूपका यथा बोध 
न होने एवं उस शोर आकपण ने होनेके कारण उसका चित्त वहाँ नहीं 
रम पाता और उन्ही पर-पदार्थो्में रमण करने लगता है,जिनसे उसे समत्व 
का लाभ न होकर अश्ञान्ति एवं श्राकुलताकी ही वृद्धि होती है । फलत- 
आत्म-शान्ति लाभकी दृष्टिसे किया गया यह वाह्य धर्माचरण भी' केंवल 
प्रदर्शनकी वस्तु वनकर रह जाता हैँ । वह महीने-महीनेके उपवास कर 
कठिनतम कायक्लेश भी करता है; परन्तु अ्रन्तस्‌की कपायपर विजय प्राप्त 
न कर सकनके कारण उससे भी उसे आझात्म-सुख प्राप्त नहीं होता है । 
इस प्रकार स्व-परका विवेक तथा स्वात्म-दचि न होनेके-कारुण संसारी 
मानव निरन्तर पर-वस्तुओमें रमण करता हुआ अज्ञान्त वना रहता है । 

कविवर द्यानतरायजीको संसारी मानवकी इस प्रवृत्तिकी सम्यक्‌ 
जानकारी है। उन्हें इस वातका यथाथे वोध है'कि मनुष्य इस स्थलपर 
मलमें भूल कर रहा है भ्ौर इसी कारण उसे यथार्थ आत्म-शान्ति नही 
प्राप्त हो रही है। ससारी आत्माकी दुर्देशासे उनका हृदय दया-द्रवित 
हो जाता है और उसे सन्मागंपर भ्रारूढ करनेकी दृष्टिसि उनका लोकमज्भल- 
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कारी कवित्व जागृत हो उठता है । वह गुनगुनाते लगते है । 
मत तो समझ समझ रे भाई। 
निशि-दिन विषय-भोग लपठाना, धरस-बचन न सुहाई ॥ 
तू तो समझ समझ रे भाई ॥॥”* 
है भाई ! तुम इस बातको अच्छी तरहसे समझ लो । 
हे श्रात्मन्‌ ” तुम निरन्तर विषय-भागर्म उलने रहे और एक क्षणके 


लिए भी तुम्हें घ्मंकी बात अ्रच्छी न लगी । 
है भाई ! तुम इस वातको अच्छी तरह समझ लो। 


संसारी मानव किसी शूभयोगसे धर्माचरणकी-श्रोर प्रवृत्त भी होता 
है तो लक्ष्यके प्रति मन स्थिर न रहनेके कारण और आत्म-स्वरूपका यथाथे 
बोध न होनसे वह लक्ष्यमे कृतकार्य नही हो पाता--सम्यक्‌ शान्ति-लाभ 
नही कर पाता । कविवरने अपनी कुशल-लेखनीसे इसी तत्त्वको बड़ी' 
सुन्दरताके साथ अंकित किया है । वह कहते हेः--- 
“कर सनका ले शासन सारयो; बाहिज लोक रिझ्ाई । 
कहा भयो बक-ध्यान घरे ते, जो सन थिरन रहाई॥ - 
तू तो समझ समझ रे भाई ॥” 
हे आत्मन्‌ ! तुमने,आत्म-शान्ति प्राप्त करनके लिए हाथमे माला 
लेकर आसन लगाया और यह दिखलाकर लोगोको अनूरंजित 
करनेका प्रयत्व किया कि तुम कंसे धर्मात्मा हो । परन्तु मानसिक स्थिरता 
के अ्रभावमें यह आत्म-ध्यान' वक-ध्यान जैसा ही है, जिसमे आत्म-पर-वंचना 
के सिवाय तनिक भी आत्म-शान्ति उपलब्ध नही होती । 
हे भाई ! तुम इस बातको अच्छी तरहसे समझ लो । 
जिन व्यक्तियोंकों स्व-परका तनिक भी विवेक नही है भर क्षणभरके 
लिए भी जिन्हें स्वानू भूतिका रस नही मिला है, वे महीनों तक उपवास 
कर डालते हे और घोरतम कायक्लेशके आचरणसे स्वयको दी तपस्वी 
सिद्ध करना चाहते हे । परन्तु कोघ, मान, माया, लोभपर थे तनिक भी 
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नियन्त्रण नही कर पाते है । परिणाम यह होता है कि लोकन-दृष्टि भले 
ही इन्हें उम्र तपस्वी मान ले, परन्तु भान्तरिक शाल्ति न मिलनके कारण 
इनका यह कायक्लेश निरथंक ही रहता है । कविवरकी काव्य-वाणीमें 
यही तथ्य बडी सुन्दरतासे ग्रथित दिखलाई देता हैँ । देखिए --- 
“भ्ास मास उपवास किये ते, काया बहुत सुखाई । 
क्रोध, मान, छल, लोभ न जीत्या, फारज कौन सराई ? 
तू तो समझ समझ रे भाई ॥” 
हे आत्मन्‌ | तुमने महीनो उपवास करके शरीरकों एकदम सुखा 
डाला, परन्तु अन्तरुद्ध शत्रु कोध, मान, माया और लोभपर तुम विजय 
प्राप्त नही कर सके । अ्रत तुम्हारे इस घोर कायक्लेशसे क्या अर्थ निकला ? 
इससे तो तुम्हे तनिक भी आत्म-शान्ति नही मिली । 
है भाई ! तुम इस वातको अच्छी तरहसे समझ लो । 
सम्पूर्ण आत्म-सुख एवं शान्ति प्राप्त करनेका केवल एक ही मार्ग 
है--और वह यह है कि मनुष्य मन, वचन, काय रूपी योगोका निरोध 
कर विषय-कपायोकी ओरसे अपनी रुचिको हटा ले और शुद्धात्म-स्वरूप 
के अनुभवनमे तन्‍्मय हो जाय । कविवर कहते है -- 
“मत, बच, काय जोग थिर कर के, त्यागो विषय कषाई । 
ज्यानता सुरग-भोख-सुखदाई, सदगुर सीख बताई ।॥। 
तू तो समझ समझ रे भाई।। 
है आत्मत्‌ ! तुम मन, वचन कायको स्थिर करके विषय-कषायोकी 
ओरसे अपनी परणतिको हटा लो । सद्गुरुओने भी इसी मार्गको स्वर्ग 
और मोक्षका सुख देनेवाला वतलाया है । 
है भाई ! तुम इस बातको अच्छी तरहसे समझ लो । 


रे जिय ! क्रोध काहे करे ९ 


आत्माका क्रोच-भाव अनेक अनर्थोकी जड़ हैं। क्रोधके आवेशमों 
मनृष्य कितने अनर्थ नही करता। दूसरेकी धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्नादिका 
अपहरण आत्मघात एवं परघात आदि बडी-बडी दु्घेटनाएँ मानव क्रोधावेश- 
मे आकर कर डालता ह । मानवात्मामे क्रोधका उदय प्राय. दूसरोकी 
प्रतिकल-प्रवृत्तिको देखकर होता है । मनृष्यको दूसरोका विपरीत व्यवहार 
अच्छा नही लगता और वह उनपर, प्रतिफलमे, अगार बनकर बरस पड़ता 
है। मन्‌ष्य करेधका प्रयोग प्रायः दो दृष्टियोसे करता ह--एक आत्म- 
तोषकी दृष्टिसि और दूसरे दूसरेको शिक्षा देनेकी दृष्टिसे । परन्तु ्रोधसे 
आत्म-हनन ही होता है । उससे आत्म-तोष कभी भी प्राप्त नही होता । 
आत्मामे क्रोधोदय होनेसे उसकी विश्युद्ध आत्म-शान्ति भग' हो जाती है 
और इस प्रकार आत्म-तोषका स्वप्त घूलमे मिल जाता है। कोषके 
द्वारा दूसरेको शिक्षा देनेका प्रयोग भी सफल नही देखा जाता। इस 
समय दूसरेके मनपर क्रोधीके क्रोषकी छाया ही मुख्यतया अकित रह जाती 
है, उसका सदृद्देश्य क्रोषफो छायामे तिरोहित हो जाता है। शास्त्रीय 
भाषामे क्रोंघको कषाय कहा गया है। कषायका अर्थ है आत्माका हनन 
करनेवाला भाव। अतः क्रोधका प्रयोग करनंवाला व्यक्ति सर्वप्रथम 
अपनी आत्माका ही घात करता है । दूसरेका घात भी क्रोध द्वारा होता 
हैं; परन्तु ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जिसपर क्रोध किया जाता 
है उसका उस करोधके द्वारा किसी प्रकार घात न हो, लेकिन क्रोध करने- 
वाला किसी भी स्थितिमे आत्म-घातके अवसरसे नही बच सकता । क्रोध 
से जो कुछ बाह्य हानिया होती हे वे लोकमे बहुत स्पष्ट हे । इस प्रकार 
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आत्म-घाती क्रोधसे दूर रहना प्रत्येक आत्म-हित्तेपीका कर्चेव्य है । 
कविवर द्यानतरायजी ऋ्रेब-भावके पूर्ण विशेषज्ञ हे । वह इसे भ्ात्मा 
का सबसे वढकर ज्ञत्रु समझते है और आत्माकों क्रोप-माव परित्याग 
करनेकी कैसी पवित्र प्रेरणा देते है । चह कहते है -- 
रे जिय ! क्रोध काहे करें? 
देखक॑ श्रविवेक प्रानी, क्यों विवेक न घरे? 
रे जिय ! क्रोध काहे कर?” 
है आत्मन्‌ |! क्रोध क्यो करते हो ? 
प्राणी क्रोषके आवेशर्मं कितनी अ्रविवेकपूर्ण प्रवृत्तियाँ कर डालता 
है, यह समझकर आत्मन_! क्रोध न लाकर आात्म-विवेकसे उसे'उपशान्त 
ही कर देना चाहिए । 
है आत्मन्‌ ! क्रोध क्यो करते हो ? 
भानव दूसरोकी मिथ्या प्रवृत्ति देखकर उनपर खीजता है और रुष्ट 
होता है, परन्तु मानवका यह रोप उसे स्वय अशान्त कर देनेके सिवाय 
अन्य कुछ भी लाभकारी नही होता हैं । इसी भावको व्यक्त करते हुए 
फविवर क्रोधकी हेयताका चित्रण कर रहे हे। सुनिए--- 
/जिसे जेसी उदय श्रावं, सो क्रिया आचरे । 
सहज तू अपनो बिगयारे, जाय दुर्गंति परे ॥। 
रे जिय ! क्रोध काहे करें?” 
है आत्मन्‌ ! मानव जो कुछ भी क्रिया या आचरण करता है, वह 
अपने-अपने कर्मोके उदयानूसार ही' करता है । बिना अशुभ कर्मोके उदय 
के मानवसे अवाछनीय आचरण नही हो सकता । परन्तु इस अवाछनीय 
प्रवृत्तिपर रोष प्रकट करके केवल तुम आत्म-शान्ति ही भग करते हो । 
तुम्हारे रोषका मानवकी ग्रवाछनीयें प्रवत्तिपर किचित भी प्रभाव नहीं 


पडता है, इसके विपरीत रोष-जन्य अजश्ञातिके कारण तुम्हे ही दुर्गेतिके कदु 
परिणाम भोगन पड़ते है । 
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है आात्मत्‌ ! क्रोध क्यो करते हो ? 
मनुष्यकी अ्रच्छाई और बुराईका दूसरेके मतपर अवश्य प्रश्नाव पड़ता 
है । इसलिए गृणी व्यक्तिका यही कत्तंव्य हे कि दुसरे व्यक्तिकी' अवाछुनीय 
प्रवृत्तिको रोकनेके लिए वह क्रोध न करके अपने सद्गणोके द्वारा ही उसे 
सुमार्गपर लावे । देखिए, कविवरन इसी भावको कितनी सरल भाषामे 
व्यक्त किया है ।' वह कहते है --- 
“होय संगति गुन सबनिकों, सरब जग उच्चरे । 
तुम भले कर भल सबको, बुरे लखि सत जरें॥। 
रे जिय! क्रोध काहे करे?” 
समस्त ससार जानता है कि सगतिके अनुसार ही एक दूसरेमे गृण- 
अवगण आते हे । इसलिए हे आत्मन्‌ ! यदि तुम्हारे अन्दर अच्छाई 
है तो तुम अच्छाईका व्यवहार करके दूसरोकों भी अच्छा बनानका ही' 
प्रयत्न करो । दूसरोकी बुराई देखकर तुम्हें रुष्ट होनकी आवश्यकता 


हे आत्मत्‌ | क्रोध क्यो करते हो ? । 
शान्ति और क्षमासे ही' दुसरेकी अवाछनीय प्रवृत्तिपर विजय' प्राप्त 
की जा सकती है ) करोघसे स्वयके अन्दर ही एक नई बराई उत्पन्न होती 
है और यह ध्रुव सत्य हें कि ब्राईसे वुराई दूर नही की जा सकती । 
इसी तथ्यको ध्यानमें रखते हुए कविवर क्रोधको छोडने एवं क्षमा-भाव 
को अजद्भीकार करनका मामिक सदेश्ष देते हें । सुनिए'-- 
“देद्य पर-विष हर सकत माह, आप भखिको सर । 
बहुकबायथ निगोदवासा,  छिमा बद्यानतां तरे ॥। 
रे जिय ! क्रोध काहे करे?” 
जिस प्रकार वेद्य स्वय विष-भक्षण करके दूसरेका विष दूर नही कर 
सकता । यदि वह एसा करनकी चेष्टा करता है तो इससे दूसरेका विष 
तो दूर नही होगा, हाँ स्वय वेद्यराजजी अ्रवश्य स्वरगंवासी हो जायँंगे। 
१२ 
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श्ज्द 

उसी प्रकार ऋषके द्वारा भी, हे आत्मन्‌ ! दूसरेके प्रतिकूल आचरण 
एवं व्यवहारम हम सुधार नहीं कर सकते । इसलिए क्रोधको निगोदवास 
का परिणाम जानकर हमें क्षमाभावके द्वारा ही दूसरोंकी अवाछनीय 


प्रवृत्तियोपर विजय प्राप्त करनी चाहिए । 
है आत्मन्‌ | क्रोध क्यो करते हो ? 





झूठा है जगका व्योहारा ! 


संसारी मानवकी दृष्टि मोह-प्रधान होती है और इस कारण वह 
सासारिक व्यवहारोसे पूर्णतया सहिलष्ट रहता हूँ । जगत्‌के व्यवहारोंसे 
उसका इतना निजत्व रहता है कि वह निरन्तर उनके भिन्न-भिन्न परिणमनो 
में अपने स्वार्थको ध्यानमे रखते हुए इष्ट-अनिष्टकी कल्पना किया करता 
हैँ । वस्तुओके जो परिणमन उसका स्वाथ साधते हे उनमें वह रागभाव 
से निजत्व कल्पना करता हैँ और जो उसके स्वाथमे बाधक होते हे उनमें 
वह द्वेष-बृद्धि रखकर परकीय कल्पना करता हूँ। इस प्रकार हम देखते 
हूँ कि जितने भी इसके स्वार्थ-साधक पदार्थ हे उनमे इसका इतना तीन 
ममत्व रहता है कि वह इन्हें एक क्षणके लिए भी परकीय नही मान सकता । 

भेद-विज्ञान-प्रात्म-पर-विवेक होने, पर ही मनृष्यकी यह प्रगाढ़ 
मोह-निद्रा भग होती है । भेद-विज्ञान मनृष्यको आत्मा श्र इतर पदार्थों 
का बहुत स्पष्ट बोध कराता हैं, जिससे भदविज्ञानी आत्माके सिवाय अन्य 
समस्त वस्तुओको परकीय मानता हूँ और उनमें कभी भा आत्मीय बुद्धि 
नही करता । उसे ससारके जितन भी रिश्ते-नाते हे वे सव मिथ्या मालूम 
होते हे भ्रौर आत्माकी आत्मीयतापर ही उसकी अ्रडिग-अडोल श्रद्धा जागृत 
हो जाती है । 


कफविवर वनारसीदास भी श्रपूर्व भेद-विज्ञानी हे । प्रस्तुत पद-द्वारा 
उन्होने भेद-विज्ञानीकी अनुभूतिका बड़ा ही जीवित चित्र उपस्थित किया 
है। वह कहते हं:-- 


श्८० अध्यात्मन्पदावली 


“हम ने किसीके, कोई न हमारा, झूठा हैँ जगका व्योहारा । 

तनसम्वन्धी सब परवारा, सो तन हमने जाना न्‍्यारा॥ 

हम न किसीके, कोई न हमारा, झूठा है. जगका व्योहारा ४ 

हम किसीके नहीं हे और हमारा कोई नही हैँ । जगत्‌॒का समस्त 
व्यवहार झूठा हूँ । 

है श्रात्मर्‌ ! जितना भी माता-पिता, स्त्री-पुत्रादि रूप, परिवार 
है, वह सब शरीराश्रित हैं और उस शरीरका हम निश्चय कर चुके हे कि 
इससे हमारी आत्माका कोई सम्बन्ध नही है । 

हम किसीके नहीं हे और हमारा कोई नहीं है । जगत्‌का समस्त 
व्यवहार झूठा है । 

ससारी जीवको पुण्योदय होनेपर जो सुख-सामग्री' प्राप्त होती है, 
इसमें बह राग करता है और पाप कर्मके उदयसे जो दुख-सामग्री प्राप्त 
होती है उसमे वह हेष करता है । दूसरे शब्दोमे पुण्योदयजन्य पुण्य-सामग्री 
को यह अपनी मानता है और पापोदय-जन्य दु-ख-सामग्रीको यह परकीय 
समझता है, परन्तु ये दोनो सामग्रियाँ ही परकीय हे । इनसे आत्माका 
कोई सम्बन्ध नही है। वास्तवमें तो आत्मा इनका केवल ज्ञाता और 
द्रष्टा है । यही भाव कविवरने अपनी अध्यात्म वाणी द्वारा बडी सुन्दरता 
से व्यकत्त किया है । सुनिए, कवि कहते है -- 

“पुण्य उदय सुखका बढ़वारा, पाप उदय दुख होत अपारा । 

पाप-पुण्य-दोफऊक संसारा, से सब देखनहारा 0 

हम न॑ किसीके, कोई न हमारा, झूठा हे जगका व्योहारा ॥* 

शुभ कर्मके उदयसे सुख-सामग्रीमें वुद्धि होती हैँ जिससे पआत्तमामें 
सुखका अनुभव होता है और अशुभ कर्मके उदयसे दुख देनवाली सामग्री 
मिलती है, जिससे आत्मा दुखका अनुभव करता है। वास्तवमें देखा 
जाय तो पुण्य और पाप तथा इन दोनोंसे प्राप्त होनेवाली सामग्री ससार- 
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बन्धका कारण है और इनका आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्मा 
केवल पुण्य-पापजन्य भ्रनुभूतियोका ज्ञाता द्रष्टा मात्र है। इनसेसे किसी 
भी एक वस्तुसे उसकी आंत्मीयता नही हे । 
हम किसीके नहीं हे और हमारा कोई नही है । जगत्‌का सम्पूर्ण 
व्यवहार झूठा है । 
जगतके जितने पदार्थ हे, वे सब श्रपनी-अपनी अतीत, अनागत एवं 
वर्तमानकालीन' भिन्न-भिन्न पर्यायोके साथ पृथक्‌-पुथक्‌ है । किसी भी' 
द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ स्वरूपत कुछ भी साम्य नही हे । आत्म द्रव्य 
भी इसी प्रकार सर्वेतन्त्र-स्वतन्त्र द्रव्य हैं। कर्म-सयोगके कारण इसका 
शरीरसे सम्बन्ध जुडता हे और जगत्‌के व्यवहारोका निर्माण होता है; 
परन्तु शरीरके नाश होते ही सारे व्यवहार समाप्त हो जाते हे । ज्ञानी' 
आत्माकी यहीं दष्टि रहती है । फलस्वरूप वह ससारके किसी भी अनात्मीय 
व्यवहा रमे हष॑-विषाद नही करता है । कविवरने प्रस्तुत जगत्‌ एवं आत्म- 
दृष्टिका बडी कुशलतासे चित्राकत' किया हैँ । देखिये:-- 
“मे तिहुंजग तिहुं काल श्रकेला, पर-संजोग भया बहुमेला ! 
थिति पुरी करखिर खिर जाहीं, मेरे ह॒ष-शोक कछ चाहीं ॥। 
हम न किसीके, कोई न हमारा, झूठा हे जगका व्योहारा।॥! 
है आत्मन्‌ ! में तीवों ससार तथा तीनो कालमे एकदम' अकेला 
हूँ---मेरा स्वरूप बिलकुल स्वत॒त्र हे और दूसरेसे उसका कोई सम्बन्ध 
नही हैँ । पर-वस्तुके संयोग होनेसे ही अनक व्यवहारों एवं रिश्तोका 
हमसे नाता जुडा । परन्तु जिन वस्तुओका मेरी आत्मासे सम्बन्ध जुडा 
है वह अस्थायी है । अपने अपने समयपर इन सभी अनात्मीय पदार्थोका 
आत्मासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा और तब यह स्वतन्त्र द्रव्य समस्त 
बन्धनोंसे शून्य शुद्ध-वैतन्य-पुझ्ज रह जायगा। इसलिए इन' क्षणिक 
सम्बन्धोके प्रति मेरा कदाचित्‌ भी हष-विषाद नही होता है । 
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हम किसीके नहीं हें भौर हमारा कोई नही है। जगत्‌का सम्पूर्ण 
व्यवहार झूठा है । 
मनृष्यका यह स्वभाव है कि जो इससे राग-स्नेह करता हैँ, उसे यह्‌ 
सज्जन मानता है और जो इससे हेष रखता है उसे यह दुर्जन समझता है । 
परन्तु निश्चय-नयकी दृष्टिसि राग और द्वेष--दोनो ही आत्माकी वस्तु 
नही हे, क्योकि वह तो अखण्ड चेतन्य-पिण्ड है और 'राग-हेष अ्चेतन 
कर्मछत विज्ञत भाव हे । इसलिए विवेकी आत्मा राग-हेषकी परणततिसे 
सदेव दुर रहता है और इन्हें सदेव आत्मासे पुथक्‌ समझता हैँ । कविवरने 
ज्ञानी आत्माकी इस दुष्टिका बड़ा हृदयग्राही विवेचन किया है । वह 
कहते है:--- 
“राग भाव ते सज्जन भाने, दोष भाव ते दुर्नन जाने । 
राग-दोष-दोक मम नाहों, दयानत' स॑ चेतन पद मांही ॥ 
हम न किसीके, कोई न हमारा, झूठा है जगका व्योहारा १४” 
आत्माके प्रति जो राग प्रदर्शित करता है, उसके कारण यह उसे 
सज्जन समझता है और जो द्वेष-व्यवहार करता है, उसे यह्‌ दुर्जेन समझता 
ह। परन्तु ज्ञानी आत्मा विचार फरता है कि राग-द्ेषमेंसे जब एक भी 
आत्मीय वस्तु नही हैँ तब में इनमें आत्म-बुद्धि रखकर क्य्गे ह्ष-विषाद 
करू ? मेरा तो चेतम्य-पुज्ज स्वभाव है और में अब उसीमें मग्न हूँ । 
हम किसीके नही हे श्रौर हमारा कोई नही हूँ । जगत्‌का सम्पूर्ण 
व्यवहार मिथ्या है । 
विशुद्ध आत्म-शान्तिकी श्रभिलाषा रखनेबाले मानवको एक दिन 
यह दुढ निश्चय करना होगा कि--- 
“हस न फिसीके, कोई न हमारा,झूठा है जगका व्योहारा ॥” 
तब ही वह आत्म-शान्ति प्राप्त करनेका यथाथ मार्ग प्राप्त कर सकेगा । 





मोहि कब ऐसा दिन आयहे ? 


संसारका प्रत्येक मानव जीवनमे एक साध रखता है । उसका एक 
लक्ष्य होता है और उसमें सफलता प्राप्त करनके लिए निरन्तर उत्कठित 
रहता है | उत्कठित ही नही रहता है, उसमें सिद्धि पानके लिए वह 
इतना तन्मय हो जाता है कि प्रतिक्षण उसे अपने लक्ष्यके सिवाय अन्य 
कुछ भी दिखलाई नही देता । चाहे उसका लक्ष्य प्रदास्त हो या अग्रदस्त, 
चह निरन्तर चिन्ताशील रहता है कि “वह दिन कब मिलेगा, जब मुझे 
अपनी साधमे पूर्ण सफलता मिलेगी ।” 

कविवर द्यानतरायके जीवनकी भी एक साध हूँ; परन्तु वह बडी 
अद्भात और अलौकिक है । उनकी साध ससारके किसी भी उच्चतम 
ऐश्वर्य एवं समृद्धिके उपभोगकी नही है । उनकी एकमात्र आकाक्षा है-- 
संसारके समस्त वैभाविक विकल्पोको दृरकर विशुद्ध आत्मस्थ हो जाने 
की । वह निरन्तर केवल शुद्ध-बुद्ध, अखण्ड सच्चिदानन्दमय आत्मानूभूति 
की पावन घाराम ही निमग्न रहना चाहते हे । उसमे आत्मा एवं परमात्मा 
जेंसे विकल्पोकों भी वह किचित्‌ भी स्थान नही देना चाहते |, 

आइए, तनिक द्यानतरायजीकी साधकों उन्हीकी वाणीमे सुने । 
वह कहते हेः--- 

“सोहि कब ऐसो दिन आयह । 
सकल विभाव अभाव होंहिगे, विकलपता मिट जायहें ।” 
मोहि कब ऐसा दिन आयहे ॥ 

भगवन्‌ ! मुझे वह सुयोग्य कब प्राप्त होगा, जब मेरी आत्माकी 

समस्त वभाविक परणतियाँ श्रौर विकल्प सब प्रकारसे निर्मल हो जावेंगे 


कल... वफिलजलरओनन न 
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तथा आत्माकी शुद्ध स्वाभाविक एवं निराकुल अवस्था प्रकट हो जायगी । 

भगवन्‌ | मुझे वह सुयोग कव प्राप्त होगा ? 

जब तक आत्माम राग और द्वेप विद्यमान रहते हे उसकी वैभाविक 
परणति विभाव रूपसे परिणमन करती है, परन्तु ज्योही इसके विभाव 
रूपसे परिणमन करानेके हेतु निर्मूल हो जाते हे, आत्मा अ्रपनी विशुद्ध 
स्वाभाविक ज्योतिसे आलोकित हो उठती हैँ । उस समय आत्मामें जिस 
प्रकारकी भ्रडिय एवं अ्रकम्प अनुभूति उदित होती है, कविवर उसी आत्मा- 
नूभूतिका अलख जगा रहे हे । देखिए, वह श्रपनी साधमे कहाँ तक उडान 
भर चुके हें-- 

“यह परमातस, यह मम आतम, भेद-वुद्धि न रहायह । 
ओऔरनि की का बात चलावे, भेद-विज्ञान पलायहूं ॥ 
मोहि कव ऐसा दिन आयहे ॥४४ 

विशुद्ध आत्मानूभूतिकी स्थितिमे “यह परमात्मा है और यह मेरी 
आत्मा है” इस प्रकारकी कोई भी भेद-वृद्धि शेष नही रह जाती है । भ्रौर 
वस्तुओकी कौन चर्चा करे, यहा तक कि-उस' समय आत्म-परका विवेक 
करनेवाला भेद-विज्ञान भी अपनी उपयोगात्मक श्रवस्थामें नही रहता । 

भगवन्‌ ! मुझे ऐसा सुयोग कंव प्राप्त होगा ? 

शुद्धात्मानूभूतिकी चरम कक्षामें ध्यान, ध्याता, ध्येयका किचित्‌ 
भी विकल्प शेष नही रह जाता है। कर्ता, कर्म, क्रियाकी पृथक पृथक्‌ 
तनिक भी अ्रनुभूति नही होती । उस समय चेतन्य-ईदुवर कर्ताको चैतन्य 
भाव ही कम होता है और चेतना ही क्रिया होती' है । तीनोका ही' एक 
इस प्रकारका अभिन्न एवं अ्खण्ड तादात्म्य होता है, जिसका विवेचन 
वाणी द्वारा नही किया जा सकता । कविवर द्यानतराय' इसी प्रकारकी 
अद्भुत आत्मानूभूतिके लिए उत्कठित दिखलाई दे रहे हे । देखिए, वह 
अपनी अखड आत्मानूभूतिके समय किस प्रकार आत्म-सम्वन्धी विकल्प 
को भी तनिक भी स्थान नही दे रहे हे -- 


श्रध्यात्म-पदावली श्ध् 


“जाने आप आपसें आपा, सो व्यवहार विलायह । 
नये परमान मिलेपन मांही, एक ने ओऔसर आयहे ॥। 
मोहि कब ऐसा दिन आयहे ॥” 
विशृद्ध श्रात्मानूभूतिके समय यह व्यवहार तक विलीन हो जाता हैं 
कि आत्मा, अपने में ग्रपनकों जानता हैं । यहा तक कि उस' समय नय- 
प्रमाण और निश्षेप सम्बन्धी विकल्पोंके लिए भी किड्च्चित भी अवसर 
नही रह जाता है । 
भगवन्‌ ! मुझे ऐसा सुयोग कव प्राप्त होगा ? 
अखण्ड आत्मानूभूतिकी वेलामे शुद्धात्म-स्वरूपका व्याख्यान करने- 
वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ल्ञान एवं सम्यक्‌ चारित्रके विकल्प' भी शेष नही 
रहते हे । उस समय एकमात्र जिस अ्खण्ड-चेतन्य ज्योतिका प्रकाश देदीप्य- 
मान रहता है, कविवर केवल उसी चतन्य ज्योतिकी अ्रनुभूतिमें सदाके 
लिए निमग्न रहना चाहते है। देखिए, कविने श्रपनी श्रभिलापाकी 
तीव्रता कितनी स्पष्ट पदावलीमे प्रस्तुत की है --- 
“दरसन ज्ञान चरनके विकलप, कही कहाँ ठहरायहे । 
चानता चेतन चेतन हछ्ं, पुदुगल पुद्गल थायहे ॥॥ 
सोहि कब ऐसा दिन आयहे ॥ 
विशृद्ध आत्मानृभूतिके क्षणोमो सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान एवं सम्यक 
चारित्र जंसे आत्म-विकल्प भी शेष नही रह जाते हे । उस समय तो 
चैतन्य अपनी' विशुद्ध चेतन्य अवस्थाम विद्यमान रहता हैँ और पुद्गल 


श्रपन॑ विजद्ध पीोदगलिक स्वरूपम । 
भगवन्‌ ! मुझे कव इस' प्रकारका सुयोग प्राप्त होगा ? 


मानवके सम्पुर्ण त्राकका आधार उसकी अपनी भूलभरी वहिर्मंख 
प्रवत्ति है । अपनेको सुखी वनानके लिए उसे कविवर चानतराय” जैसी 
ही शुद्धात्मानुभूतिकी साथ सामने रखकर ही अग्रसर होना चाहिए... 
इसीमें उसका कल्याण हूं । 





मेरी बेर कहा दील करीजी ! 


मानवका जीवनाकाश जब सकटकी घन-घटाओसे श्राच्छुन्न हो जाता 
है तव वह कत्तंव्य-विमूढ होकर भगवान्‌की शरणमें जाता है । उसे इस 
बातकी दृढ श्रद्धा रहती हे कि भगवान्‌की सातिशय शरण उसे निदचय 
ही सकट-मृक्‍्त कर देगी । उसकी सुदृढ श्रद्धांके आधारविन्दु होते हे वे 
पौराणिक भकतजन जो घोरातिघोर सकटमें पडकर अनन्त शक्तिशाली 
भगवान्‌की शरणमें पहुँचे शोर समीचीन भक्तिके कारण घोरतम संकटों 
से मुक्त हो गये । 

कविवर द्यानतराय' भी इस पदम वडे सकटग्रस्त दिखलाई दे रहे 
है । वह अनेकानेक पौराणिक महापुरुषोके उद्धारका उदाहरण पस्तुत 
करते हूँ और भगवानूसे निवेदन करंते हे कि भगवन्‌ ! में एक भयकर 
सकटमें पडा हुआ हूँ । मुझे शीघ्र ही इस सकटसे वचाइए । मेरी वार 
क्यो देर कर रहे हे ।” यह वात स्मरणीय है कि चानतरायजीका सकट 
साधारण लौकिक सकट नही है । अपनी भवेराग्यपूर्ण दशा ही उन्हें भयकर 
सकट दिखलाई दे रही है भ्ौरइस सकटसे मुक्त होन के लिए ही वह भगवान्‌ 
की पविन्न शरणम विनम्र प्रार्थी हे । 

द्यानतरायजी पहले सुदर्शन सेठको संकटसे मुक्त करनेका श्राख्यान 
भगवान्‌के सामने रखते हे और देखिए, किस प्रकार स्वयके सकटको यथा- 


शीक्र दूर करनेकी भगवानसे प्राथंना करते हे । वे कहते हे.--- 
“मेरी बेर फहा ढील कफरीजी । 


सुली सों सिहासन कीना, सेठ सुदर्शन विपति हरीजी, 
मेरी बेर कहा ढील करीजी 


भ्रध्यात्म-पदावली १८७ 


भगवन्‌ ! मेरी बार आप क्यो देर कर रहे हे ? 

जब सुदर्शन सेठ विपत्तिमे पड़े हुए थें---उन्हें शूलीपर चढ़ाया जान 
वाला था तब तुमने शूलीका सिंहासन बना दिया और एक महान्‌ संकटसे 
उनका उद्धार कर दिया। 

भगवन्‌ ! मेरी बार आप क्यो देर कर रहे हे ? 

कविवर स्वयंको संकट-मृक्त करनेके लिए सीता और वारिषेणके 
उदाहरण प्रस्तुत करते हे और भगवान्से विनय करते हें कि इनके समान 
मुझे भी संकटसे वचाइए । कविकाः निवेदन सुनिए:--- 

“सीता सती अ्रगनिर्में बैठी, पावक नीर करी सगरीजी । 

वारिषेण प॑ खडग चलायो, फूलमाल कीनी सुथरीजी ॥* 

मेरी बेर कहा ढील फरीजी ४! 

भगवन्‌! तुमने सती सीताकी अग्ति-परीक्षाके समय घघकते 

हुए अग्निकुण्डको पानी-पानी कर दिया और जब वारिषेणपर खड्ग चलाया 


गया तो उसे सुन्दर पुष्पमालाके रूपमे परिणत कर दिया। 
भगवन्‌ ! मरी वार आप क्यो देर कर रहे हे ? 


इसके पश्चात्‌ कविवर धन्यकुमार तथा श्रीपालके उदाहरण प्रस्तुत 
करते हे और कहते हे कि जिस प्रकार इन लोगोंको असीम सकटो एवं 
कष्टोसे मुक्त कर दिया गया उसी प्रकार भगवन्‌ ! मुझे भी कष्टोंसे 
छुड़ाइए । कविवरका आत्म-निवेदन सुनिए:--- 
“घन्या वापी परयो सिकाल्यो, ता घर रिद्ध अनेक भरीजी । 
सिरीपाल सागर ते तारचो, राजभोग के मुकति वरीजी ॥॥ 
सेरी बेर कहा ढील करीजी ॥7” 
भगवन्‌ ! धन्यकुमार जब वावड़ीम गिर पड़े तो उन्हें उससे निकाला 
और उनका घर अनेक प्रकारकी ऋद्धियोसे भर दिया । समुद्रमे पड़े 
हुए श्रीपाल राजाको संकटसे मुक्त किया और इसके परचात्‌ उन्होंने राज्य 
का भोग कर मुक्तिश्नीका वरण किया । 


कु 


श्ष्८ अध्यात्म-पदावली 


भगवन्‌ ! मेरी वार आप क्यो देर कर रहे हे ? 
भ्रन्तरमें कविवर सोमाके साथ घटित होनवाली दुर्घटना श्रौर उससे 
मृक्ति-लाभकी कहानी प्रस्तुत करते हें और अपनी अ्रनासक्त परणतिको 
प्रकट करते हुए भगवानसे अपनी विराग-दह्ा करनेकी प्रार्थना करते 
हैं। कवि कहते हैँ -- पे 
“साँप फियो फूलनकी साला, सोमा पर तुम, दया धरीजी । 
द्ावत' से कछ जांचत नाहीं, कर वेराग्य-दशा हमरीजी ॥॥ 
मेरी बेर कहा ढील करीजी हा 
भगवन्‌ ! सोमाके ऊपर दयाकर तुमने उसे काटनेके लिए भेजे 
गये साँपकी फूल-माला वना दी) कविवर निवेदन करते हे कि-भ गवन्‌ ! 
मुझे संसारके किसी भी पंदार्थकी आकाक्षा नहीं है । बस, हमारे ऊपर 
तो ऐसी कृपा कीजिए, जिससे हम शीक्र ही सम्पूर्ण विराग-दशा प्राप्त 
कर लें । 
भगवन्‌ ! मेरी वार आप क्यो देर कर रहे हे ? 





- तुम प्रभु! कहियत दीनदयाल 


ससारका यह नियस है कि मानवका यदि कोई निकटतम स्वजन 
सब प्रकारसे सम होकर भ्रपन छोटे वन्धुका ध्यान नहीं रखता हू और 
उसे इस कारण कष्टमय जीवन यापत करना पड़ता है तो उसे बडी निराशा 
होती हैँ और वह अवसर पाकर अपने समर्थ स्वजनको उसकी इस 
उपेक्षापुर्ण प्रवृत्तिपर विनम्र उपालभ देता है । 
कविवर द्यानतरायजी' भी आज ऐसी ही मनोदशामे हे । ससारके 
बन्धन और उत्पीड़नोसे वह व्याकुल और दुःखी हे । जिनेन्द्र भगवान्‌ 
ही उन्हें अपने श्रशरण-शरण दिखलाई देते हे । उनके सिवाय अन्य कोई 
उन्हें ऐसा समथे दिखलाई नही देता जो सासारिक दुःख-निवृत्तिकी इस 
जटिलतम' समस्याके समाधानम उनका अनन्य सहायक हो सके । परन्तु 
भगवान्‌की शरणमे जाते ही उन्हे प्रतीत होता है कि वे तो मुक्तिमे विराज- 
मान है और उन्हे अपने भक्तकी दयतीय' दशाका तनिक भी ध्यान नहीं 
है तो कविवरके मतनमे रोषकी एक क्षीण रेखा दौड जाती है और वह बडी 
विनयके साथ भगवान्‌को उपालभ देन लग जाते है। देखिए, उनके 
उपालंभका ढग' कितना विनम्र एवं तकंसगत है । वह कहते हे. 
“तुम प्रभु! कहियत दीच-दयाल । 
आपने जाय सुकतिमे बेठे, हम जु उलत जग जाल ॥। 
तुम प्रभु ! कहियत दीन-दयाल ॥ 
है भगवन्‌ ! आप' दीन-बन्धु एवं दीन-कृपालु कहलाते है । परन्तु 
यह कसी विचित्र वात है कि आप तो मुक्तिमें जाकर विराजमान हो गये 


१६० भ्रध्यात्म-पदावली 


और हम ससार-सागरमे ही परिभ्रमण कर रहे है । दीन-दयालु होकर 
भी आपने हमारे ऊपर तनिक भी कृपा नही की । 

भगवन्‌ ! आप तो दीन-दयालु कहलाते हे । 

मन-वचन-कायपूर्वक निरन्तर भगवानूका पुण्यस्मरण करने पर 
भी भगवान्‌की ओरसे जब भकक्‍तको कुछ प्राप्त नही होता हैँ तो उसका मन 
निराशा और चिन्तासे भर जाता है । एक ओर उसे प्रभुकी अनन्त प्रभुता 
एवं कषपालुता ध्यानमें आती है तो दूसरी श्रोर अपनी अनन्य निष्ठा एव 
विफलता । कविवर द्यानतरायजी ऐसी ही स्थितिमें पडकर भगवानसे 
विनम्र निवेदन कर रहे हे । उनकी श्रभ्यथथना उन्हींके गीतिमय शब्दोमें 
सुनिए -- 

धतुसरो नास जपे हम सीके, सन-वच तीनो काल। 

तुम तो हमको कछ देत मनहं, हमरो कौन हवोल ॥ 

तुम प्रभु! कहियत दीन-दयाल ॥! 

भगवन्‌ ! हम बडी श्रद्धा एवं भक्तिसे तीनो काल, मत-बचनसे 
श्रापके पवित्र नामका जाप करते हें। परन्तु आप सर्वशक्ति-सम्पन्त 
होकर भी हमको कुछ भी नही देते हें । जब आपका हमारे ऊपर इस 
प्रकार उपेक्षाभाव है तव कह नही सकता हमारा क्‍या हाल होगा ? 

भगवन्‌ | आप तो दीनदयालु कहलाते हे । 


भक्‍तको इस बातकी अविचल श्रद्धा होती है कि भगवान्‌ उसकी 
श्रच्छाई और वुराईकी शोर कुछ भी ध्यान न देकर. निश्चय ही उसे पुर्णकाम 
कर देते हें। कविवर द्यानतरायजीकी भी अपने भगवानूपर ऐसी ही 
असामान्य श्रद्धा है । परन्तु भगवानूसे वह किसी लौकिक कामनाकी पूर्ति 
के लिए प्रार्थी नही दिखलाई देते । श्रपितु अन्तर्‌में रमे हुए रागद्वषको 
विच्छिन्न कर देना ही उनकी कामनाका केन्द्रविन्दु है। कविवरका हादिक 
निवेदन सुनिए.--- 


न 
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“भले-बुरे हम भगत तिहारे, जानते हो हम-चाल। 
” झौर कछू नहिं यह चाहत हैँ, राग-दोष को टाल ॥। 
तुम प्रभु! कहियत दीन-दयाल ॥ 
भगवन्‌ ! चाहे हम भले हों, चाहे बुरे । भक्त तो आपके ही हे । 
फिर आप हमारी प्रवृत्तिसे भी पूर्णतया परिचित है । कविवर कहते है--- 
भगवन्‌ ! हमारी अन्य कुछ भी आकाक्षा-अभिलाषा नहीं है। हम 
केवल यही चाहते हें कि हमारा राग-हेष आत्मासे दूर हो जाय. और हम 
सहजानन्द मय स्वरूपको प्राप्त कर सके । 
भगवन्‌ ! श्राप तो दीन-दयालु कहलाते हे । 
कविवरका भगवान्‌के प्रति किया गया अन्तिम आत्म-निवेदन देखिए । 
इसमें कितनी नम्रता एव श्रद्धासे वह निवेदन कर रहे हे । वह कहते है:--- 
“हम्त सौँ चकपरी सो वक सो, तुम तो कृपा-विसाल। 
दानत' एक वार प्रभु, जगते, हमको लेहु निकाल ।॥ 
तुम, प्रभु! कहियत दीच-दयाल ॥” 
भगवन्‌ ! हम कितने ही पतित एवं असमर्थ क्यो न हो, श्राप तो 
करुणाके समुद्र हे । हमारी विनम्र प्रार्थना है कि कमसे कम एक वार तो 
इस संसार-वन्धनसे हमे मुक्त कर दे । 
भगवन्‌ ! आप तो दीन-दयालु कहलाते हे । 
कहा है, श्राज वह भक्त जो ससारकी माया एवं बन्धनसे मुक्त होने 
के लिए भगवानकी शरणमे विनम्र प्रार्थी हो और कह रहे हों:--- 
आह कम एकबार प्रभु, जगते, हमको लेहु निकाल ।॥” 


उरम्या००७ हूँ") अधवायकाान 


ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई | 


विशुद्ध आत्म-साक्षात्कारके लिए ध्यानका वडा ही महत्त्व हैं। और 
यह ध्यान मनोनिग्रह एवं मनोगृष्तिके विना कदापि सभव नही है । मनको 
जबतक विविध विकल्पो एवं चिन्ताओसे अवरुद्ध कर आत्माभिमुख नही 
किया जाता, आत्म-स्वरूपका साक्षात्कार असभव वना रहता है । अतः 
विशुद्ध श्रात्मदर्शन एवं शुद्ध आत्म-स्वरूपकी उपलब्धिके लिए मनका 
निग्रह नितान्त आवश्यक है । 

कविवर द्यानतरायजी ऐसे ही मनोनिग्रहके हेतु विशुद्ध शात्म-स्मरण 
के लिए वल दे रहे है । वह कहते हे -- 

#ऐसो सुमिरत कर मेरे भाई । पवन थंसे सन कित्तहुँ न जाई ॥ 

परमेसुरसों साँच रहीजे, लोक-रंजनाको तंज दीजे॥ 

एसो सुमिरनकर मेरे भाई, पवन थे सन कितहुँ न जाई ४ 

हे भाई ! तुम इस प्रकार विशुद्ध आत्माका स्मरण करो, जिससे 
प्राण-वायु स्तभित हो जाय और यह मन किड्चित्‌ भी चलित न हो । 

हे भाई ! तुम भगवानके प्रति सत्य रहो और लोकोको रजायमान 
करनेवाले किसी भी कार्यकों मत करो । 

हे भाई ! तुम इस प्रकार विशुद्ध आत्माका स्मरण करो, जिससे 
प्राणवायु स्तभित हो जाय और यह मन किड्चित्‌ भी चलित न हो । 

विशुद्ध आत्मस्वरूपकी उपलब्धिके लिए अन्य साधन भी आवश्यक 
है । जप, तप, आसन और प्राणायामका भी अपना स्वतन्त्र एवं अ्रद्धुत 
स्थान है| प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधिकी भी अपनी निराली 


कि 
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महत्ता हैं। कविवर द्यानतराय इसी ओर अपनी कवित्वपूर्ण शैली हारा 
सकेत कर रहे है । उन्हीके शब्दों सुनिए:--- 

“जप अरु नेम दोउ विधि घारे, आसन प्राणायाम संभारं । 

प्रत्याहार घारना कीजे, ध्यान समाधि महारस पौीजे ॥ 

ऐसी सुमिरन कर मेरे भाई । पवन थंभे सन कितहुँ व जाई॥” 

हे भाई तुम अन्तरड्भ तथा वहिरद्भध-दोनो प्रकारसे जपश्रौर नियमों 
का पालन करो । आसन और प्राणायामको संभालों । प्रत्याहार और 
धारणाका अभ्यास करो तथा ध्यात और समाधिके महान रसका पान 
करो । 

हें भाई ! तुम इस प्रकार विशुद्ध आत्माका स्मरण करो, जिससे 
प्राणवायु स्तंभित हो जाय और यह मन किड्चित्‌ भी चलित न हो । 

जप-तप और नियम-पालन करनेकी सार्थकता इसमें हैं कि इनके 
आचरणसे मानव सदाके लिए भव-वाघासे मृक्‍त हो जाय । यदि उसे 
जन्मान्तरमें भी जप-तप-श्रतोंके पालनकी आवश्यकता पड़ती हैँ तो इसका 
अथ है कि इनके पालन करन में कही त्रुटि रही है और फलत. यह निष्फल है । 

कविवरने इसी तथ्यकों कितनी स्पप्टतासे वणित किया हैँ, देखिए:--- 

#सो तपतपों बहुरि नह तपना, सो जप जपो बहुरि नह जपना । 

सो ब्रतघरो वहुरि नह घरना, ऐसो मरो बहुरि चाह मरना।॥। 

ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई! पवन थंभे सन कितहुँच जाई।॥” 

हैं भाई ! ऐसी तपस्या करो, जिससे सदाके लिए इस भव-अ्रमणसे 
मुक्ति मिल जाय । ऐसा जाप करो, जिससे पुत्र. जन्मान्तरमे जापकी 
आवश्यकता न पड़े । ऐसे ब्रतोंका पालन करो, जिससे दूसरे जन्ममे व्रत 
पालन नकरन पड़ें और मरण भी इस प्रकार समाधि पूवंक होना चाहिए, 
जिससे सदाके लिए जन्म एवं मरणके चक्रसे छुटकारा मिल जाय । 

है भाई ! तुम इस प्रकार विशुद्ध आत्माका स्मरण करो, जिससे 
प्राण-वायु स्तंभित हो जाय और मन किड्चित्‌ भी चलित न हो । 

श्र 
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शाइवत आत्म-सुख प्राप्त करनेके लिए मानवकों गभीर आत्म-साधना 
के साथ निरन्तर जागरूक एवं श्रप्रमत्त रहना वाछनीय है । साधना- 
में किया गया तनिक-सा प्रमाद भी उसे लक्ष्य-अप्ट कर पतनके गत्ते 
गिरा सकता है । अत* मानवका कत्तेव्य हैं कि वह अनादिकालीन भव-श्रमण 
की परम्पराका सिहावलोकन करता हुआ अप्रमत्त होकर संयमके पथपर 
अग्रसर रहे। 
कविवर द्यानतरायजी अपने साधक वन्धुको ऐसा ही सत्पराम्श दे 
रहें है । उनका सुचिन्तित परामर्श सुनिये । वह कहते हे-- 
“दंच परावतंनच लखि लीज, पांचों इन्द्रीकों न पतीज। 
झ्यानत॑ पाँचो लच्छि लहीजे, पंच-परम-गुरु शरन गहीज ॥। 
ऐसो सुमिरन कर सेरे भाई, पवन थे, सन कितहुन जाई”, 
हे भाई! पहले पच परिवतंनोपर एक दृष्टि डालो, जिससे तुम्हें 
अपनी अनादिकालीन ससार-भ्रमणकी कथाका कुछ बोध हो सके । पाँचो 
इन्द्रियोका निग्रह करो और इस प्रकार पाँच ऋद्धियाँ प्राप्त करो । मान- 
सिक निग्नह एवं विशुद्ध आत्म-स्वरूपके लाभके लिए यह आवश्यक है 
कि है भाई ! तुम निरन्तर अहंन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय एव सर्वे- 
साधुओकी माड़ूलिक शरण न छोडो । 
हे भाई तुम इस प्रकार विशुद्ध आत्माका स्मरण करो, जिससे 
प्राणवायु स्त भित हो जाय और मन तनिक भी चचल न हो । 


"खाया 


तिहुँल | 
चेतन, तू कर्तिहाल अकेला 

ससारी आत्मा सदासे ममत्वशील अतएव' सम्रही रहा हैं। उसकी 
अविवेकपूर्ण प्रवृत्तिम भी मोह ही प्रधान निमित्त हूँ । यही कारण है 
कि यह श्रात्मा निरन्तर परकीय वस्तुओको अपनाता है एवं उनमे तीत्न 
निजत्व तथा रागवुद्धि रखता है । माता-पिता, स्त्री-पुत्र, स्वजन-परिजन, 
धरा-धाम, धन-धान्य---सव कुछ, जिससे उसकी तनिक भी आत्मीयता 
नही है, अपना मानता है । परन्तु इसे इस वातका तनिक भी विवेक नहीं 
है कि वह अपने आपमे सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र द्रव्य है और अन्य वस्तुओसे उसका 
कुछ भी नाता नही है । वह सदासे अकेला है और सदा श्रकेला रहेगा । 
शरीर भी उसका नही है श्लौर यहा तक कि उसकी शआ्रात्माके साथ एकक्षेत्रा- 
वगाही-कामिक वर्गगाओसे भी उसका कोई सम्बन्ध नही हैं 

कविवर वनारसीदास अपने आ्ात्म-स्वरूपसे पूर्णतया परिचित है । 
वह इस पदमे ससारके मोही जीवको वस्तु-स्वरूप तथा आत्म-स्वभावकी 
यथाथ जानकारी दे रहे हे । देखिए, उन्हें ससार-भाव एवं आत्म-रूपकी 
कितनी सम्यक्‌ अनुभूति है और किस रपष्टता तथा दुृढ़ताके साथ वह 
ससारी चेतनकों उससे अ्रवगत करा रहे है। वह कहते हेंः--- 

“चेतन, तू तिहुँकाल अ्रकेला । 
नदी-नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुद्म्ब का मेला ॥ 
चेतन, तू तिहुँकाल अकेला ॥४ 

हे आत्मन्‌ | तू तीनो कालमें अकेला हे---अपने स्वरूपको छोड़कर 
तेरा पर-वस्तुसे किड्च्चित्‌ भी सम्बन्ध नही है, न हुआ है और ने होगा । 

कुटुम्वका सम्बन्ध तो नदी-नावके संयोगकी तरह हैँ ।.न वह शाइवत 
हैं मौर न उसमें अपनापन हूँ । 
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हे आत्मन्‌ ! तू तीनो कालमें भ्रकेला है । 
आत्म-स्वरूप' नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्दमय हैँ । इसके विपरीत 
ससार और शरीर--सब कुछ श्रद्या्वत और आत्मस्पसे भिन्न हूँ । 
ससारके नाते भी अखण्ड आत्मरूपकी तरह सदा रहनवाले नही है । इसी 
तथ्यको कविवरने वडी सजीव शैलीम प्रतिपादित किया हैं। कविका 
सवोधन सुनिए --- 
“यह संसार असार रूप सब, ज्यों पटपेखन खेला। 
सुख-संपत्ति शरीर जल-बुदबुद, विनशत नाहीं बेला ॥ 
चेतन, तू लिहुकाल अकेला ॥* 
जिस प्रकार पटवीजनेकी क्रीडा असार और श्रनित्य है उसी प्रकार 
ससारका रूप भी अनित्य और भ्रसार है । ससारका सुख, वैभव और 
बरीर उसी प्रकार नाजवान हू, जिस प्रकार जलका ववबूला आँखोंके देखते- 
देखते ही बिलीन हो जाता है। आत्मन्‌ ! तेरी इन वस्तुझोसे तनिक 
भी आत्मीयता नही हैं । 
हे आत्मन्‌ ! तू तीनो कालमे अकेला है । 
मोहका स्वभाव है आात्म-स्वभावकों आच्छन्न कर उसमें राग-हेष 
विकारोको जन्म देना । इसके कारण ही आत्मा ससारकी विभिन्न वस्तुग्रो 
में ममत्व-वुद्धि रखता है । इस ममत्व-वुद्धिके कारण पर-वस्तुओोमें भी 
इसकी इतनी उम्र आसक्ति एवं तीब्र राग रहता है कि वह निरन्तर 
आत्ममान एवं कल्याणसे रहितकर इन वस्तुओके सग्रह करन में ही सलग्न 
वना रहता है और ससारकी विभिन्न योनियोमें परिभ्रमण करता हुआ 
इज उठाता रहता है। कविवरन यहाँ प्रस्तुत वस्तु-दर्शनका बड़ी 
सुन्दरतासे समावेश किया हैँ । बह कहते है के हा 
“मोह-मगन आतम-गुन भूलत, परी तोहि गल-जेला । 
में मे करत चहूँगति डोलत, बोलत जैसे छेला॥ 
+ चेतन, तु तिहुँकाल श्रकेला 
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हे आत्मन्‌। तुम मोहमे मग्त होकर आत्म-गुणोको भूल रहे हो-- 
पर-वस्तुओंको अपनाकर उनमे तीव्ानुराग और आत्म-भाव कर रहे 
हो । इस भूलके कारण जो तुम भव-कारागहमे वन्दी हो, तुम्हें इसका 
तनिक भी वोध नही है। मोहके कारण आत्मन्‌ ! तुम इसी प्रकार 
में-मे करते हुए चतुर्गतिके दुख उठा रहे हो, जिस प्रकार बकरा मे में 
करता हुआ मिमयाता रहता हूँ । 
हे आत्मन्‌ ! तू तीनो कालमे अकेला हैँ । 
विभिप्ट ज्ञानीजनके सत्संगसे ही मनुष्यकों अपन्नी भूलका पता 
चलता है और उससे सवोधना पाकर ही वह अपनी मिथ्या वुद्धि एव मान्यता 
का परित्याग कर सुपथ पर अग्रसर होता है । देखिए, कविवर यहाँ मोही 
प्राणीको सुगुरु-पथानुगामी वननका कितना तकंपूर्ण सदेश दे रहे हे । उनका 
सदेग है --- 
“कहत बनारसि' सिथ्यामत तज, होथ सुगुरुका चेला। 
तास बचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरझला ॥। 
ः चेतन, तू तिहुँकाल अकेला ॥* 
हे आत्मन्‌ ! तुम मिथ्या-वुद्धि छोड़ दो और सद्गुरुकी शरणमें पहुंचो । 
अन्तसम सुगुरुकी वाणीपर ही प्रतीति करो । यही एक मार्ग है, जिसका 
अनूसरणकर सरलता पूर्वक भव-वाधासे मुक्ति मिल सकती हैं । 
हे आत्मन्‌ ! तू तीनो कालमें अकेला हूँ । 
विश्व-विभूतिका सग्रहकामी आजका मानव समझ ही नहीं पाता 
हैं कि-- “चेत्तन, तू तिहुँ काल अ्रकेला 7? 
फिर उन महात्माओंका सत्सज्भ भी दुलंभ है जिनका शिष्यत्व उन्हें 
उल्लिखित तथ्यसे श्रवगत करा सके । परन्तु चेतनका सत्य कल्याण इस 
सम्यक्‌ प्रतीतिके विना कदापि सभव नही है.--- 
“चेतन, तू तिहकाल अकेला।” 


_धकमक्रमः-ः साय... मम अम्यासामइकरााक़रडदाक 


देखो भाई, महाविकल संसार 


मोह और अज्ञान-दोनो ही आत्माके बडे विघातक और अहित- 
कारक हे । इनके कारण यह जीव न मालूम कवसे व्याकुल और दुखी 
हो रहा है । मोहके कारण यह अनात्म वस्तुओम ममत्व वृद्धि और राग 
करता हैँ तथा अजानके कारण अकल्याणकारिणी प्रवृत्तिको भी कल्याण- 
कारिणी समझता है । यह अ्रजानका ही विशद विलास है, जिसके कारण 
व्यक्ति हिंसा करता हुआ भी आनन्दका अनुभव करता हूँ और असत्य 
भाषणसे काय सिद्ध करन से चातुर्य समझता है । दूसरेके द्वव्यको श्रपहरण 
करनेमे अपनी सामथ्येशीलता झौर परिग्रहकी अभिवृद्धिमें प्रतिष्ठाशालिता 
का अभिमान करता है । परन्तु इतन से इसे वास्तविक शान्ति नही मिलती । 
आत्म-शान्तिकी कामनासे कभी यह विविध प्रकारके योगासन लगाता है, 
शरीरको वशवर्ती करन के प्रयत्न करता है श्रौर श्रागम-वेद आदिका स्वाध्याय 
करता है, पर हृदयमें एक ऐसा अहभाव रहता है, जिसके कारण यह अपने 
प्रभुत्व-निरूपणमें एवं अपनी प्रभुत्व-पसारणाम ही तन्‍्मय रहनेके कारण 
निरन्तर चिन्ताशील बना रहता है और लेशमात्र भी शान्ति प्राप्त नही 
कर पाता । अज्ञानके कारण इसे सम्यक्‌ आत्म-भाव नहीं हो पाता। 


फलत यह जडमे आत्म-बुद्धि करने लग जाता है और लक्ष्यभ्रष्ठ होकर 
ससारमे परिभ्रमण करता रहता है । 


कविवर वनारसीदास इस पदमे इसी प्रकारके महान्‌ व्याकुल ससारी 
सानवकी करुण दशाका चित्रण कर रहे हे । वह कहते है --- 
“देखो भाई, महाविकल संसारी+ 
दुखित अनादि सोहके कारण, राग-हेष भ्रम भारी। 
भाई, सहाविकल संसारी ॥। 


|] 


ऐ 
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हे भाई ! देखो तो यह संसारी मानव कितना अधिक दुखी है ! 

यह मानव अनादिकालसे आत्माके साथ सम्बद्ध मोहके कारण दुखी 
है और राग-देप तथा अज्ञानके दुसह भारकों ढो रहा है । 

हे भाई ! देखो तो यह संसारी मानव कितना अ्रधिक दुखी है । 

संसारी मानव विश्वविश्रुत पाँच महापापोंका सेवन करता हुआ भी 
किस गर्वके साथ अपनेको महान्‌ एवं धन्य समझता है । कविवरने इसका 
बड़ा ही सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन किया है। कविकी कवित्वपूर्ण 
वाणी सुनिए'-- 

भहुसारंभ करत सुख समझे, सृषा बोलि चतुराई। 

परधन हरत समर्थ फहावे, परिग्रह बढ़त बड़ाई ॥। 

देखो भाई, महाविकल संसारी ॥” 


संसारका यह मानव दूसरे प्राणियोंकों पीड़ाकारक घोरतम हिंसासे 
पूर्ण भारभ-का्य करता है, परन्तु उसमें भी वह सुखका ही अनुभव करता 
है । असत्य भाषण करके दूसरे प्राणीके भ्रत्तसम ठेस पहुँचाता है, परन्तु 
अपना स्वाथसिद्ध होनेसे उसमे एक गंभीर चातुरी मानता हूँ । दूसरेके 
द्रव्यका अपहरण करके भी समर्थ और शक्तिशाली समझता हैँ । और 
अनेक चिन्ताओंके मूलकारण परिग्रहकी वृद्धि होनेपर भी आत्म-संमानकी 
वृद्धिका अनुभव करता है । 

है भाई ! देखो तो यह संसारी मानव कितना अधिक दुखी हूँ । 


अन्त'शान्ति प्राप्त करनके लिए संसारी मानवका प्रयास निरन्तर 
चलता रहता हे । इसके लिए वह अपने वचन तथा कर्मको भी नियन्त्रणमें 
रखता हूं परन्तु मनके अ्रनियन्त्रित रहनसे वह अशान्तका अशान्त ही बना 
रहता है । 

कविवर इसी तथ्यको अपनी वैज्ञानिक विवेचना द्वारा प्रस्तुत कर 
रहे हू । सुनिए... 
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“बच्चन राख काया दृढ़ राखे, सिंटे न सन चपलाई। 
याते होत भौरकी और, शुभ करनी दुखदाई ॥ 
देखो भाई, महाविकल ससारी ॥/ 
ससारी मानव सम्यक सुख प्राप्त करनके घ्ययसे अपने वचनकी 
अनगंल प्रवृत्तिपर नियन्त्रण रखता है और शरीरका भी दृढतासे सगोपन 
करता है, पर मनकी चपलता शान्त नही हो पाती । परिणाम यह होता 
हूँ कि मानवकी प्रशस्त साधना भी अमजड्भूलकारिणी और दुखद ही सिद्ध 
होती है । 
है भाई ! देखो तो ससारी मानव कितना अधिक दुखी है । 
आत्म-शान्तिकी यात्रा मानव योग और कर्म-निरोधका भी आश्रग्र 
लेता है, परन्तु अ्रन्तद्‌ष्टि जाग्रत्‌ न होनेसे इसे तनिक भी शान्ति नही 
मिल पाती । देखिए, कविवरन वस्तुस्थितिका कितना सजीव विवेचन 
किया है -- 
“जोगासन करि कम निरोधे, श्रातमदृष्टि न जागे। 
कथनी करत महन्त कहावे, समता भूल न त्याग ॥ 
देखो भाई, महाविकल संसारी ॥४ 
यह मानव अनेक प्रकारके योगके आसनोका अवलम्ब लेकर अशुभ 
प्रवृत्तियोको रोकता है, परन्तु आत्म-दृष्टि जागृत नही हो पाती और 
उसके अ्रभावम शान्ति-लाभ सवंथा दुष्कर हो जाता है । इतना ही नही, 
यह अनेक दिव्य उपदेशोका दान करता हुआ 'महन्त' जैसी दुर्लभ उपाधियो 
को भी प्राप्त कर लेता हू , परन्तु अन्तस्से ममता नही निकल पाती और 
वह दुखीका दुखी ही वना रहता है । 
है भाई ! देखो तो ससारी मानव कितना अ्रधिक दुखी हैँ । 
शान्तिकामी मनृष्य सोचता है, वेद, आगम और सिद्धान्तप्रन्थोके 
चिन्तन-मनन एवं श्रवणसे शान्ति मिलेगी, पर परिणाम विपरीत ही 
निकलता हैं । इतने पर भी मानवका अह' सुप्त नही हो पाता और 
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उसकी मायामे निमग्न रहनेसे उसे शुद्धात्मस्वरूपकी क्षणिक भी उपलब्धि 
एवं दर्शन नहीं हो पाता | कविवर इसी बातको बड़ी स्पष्टताके साथ 
दिखला रहे हें:--- 

“गागम वेद सिद्धान्त पाठ सुनि, हिये आ्राठ मद खआाने। 

जाति-लाभ-कुल-बल-तप-विद्या-प्रभुत रूप बखाने॥ , 

देखो भाई, महाविकल संसारी ॥” 

यह मानव आगम, वेद और सिद्धान्तशास्त्रोंका पाठ सुनता है, फिर 
भी इसके हृदयसे जाति, लाभ, कुल, बल, तप, विद्या एवं प्रभुताका मद 
दूर नही हो पाता, जिसके कारण यह उन्मत्तकी भाँति निरन्तर अपने 
अह में चूर रहता है और व्याकुल वना रहता हूँ । + 

हे मानव ! देखों तो ससारी मानव कितना दुखी हे ! 

जिस प्रकार वालूसे तेल नही निकाला जा सकता, उसी प्रकार जड़- 
वस्तुको अपनाकर और उससे ममत्व जोडकर यथार्थ आझात्म-सुख नही 
प्राप्त किया जा सकता। आत्म-सुख प्राप्त करनके लिए आत्म-बोध 
एवं रुचि होना नितान्‍्त वाछनीय है । देखिए, कविवरन यहाँ इसी आत्म- 
विवेककी उपयोगिताका कितन सुन्दर शब्दोमे चित्राकन किया है:--- 

“जड़सों 'राचि परसपद साथे, आतम हित न सूझे । 

बिना विवेक-विचार दरब के, गृण-परजाय न बूझे ॥। 

देखो भाई, महाविकल संसारी ॥॥” 

ससारी मानव जडवस्तुसे रुचि रखकर परमपदको सिद्ध करना 
चाहता है; परन्तु उसे आत्म-बोध एवं आ्रात्म-दर्शन नही हो पाता । जब 
तक वह उनकी विवेक-शक्तिको जागृत नहीं करता, उसे द्रव्योके गृुण- 
पर्यायका ज्ञान नही हो सकता । वह नही समझ सकता कि अमुक पर्याय 
किस द्रव्यकी हे और अमुक गुणोका किस द्रव्यके साथ सम्बन्ध है । फलत: 
वह यथा वस्तु-ज्ञानसे विछुड़ जान और पर-वस्तुके गृण-पर्यायमें लिप्त 
हो जानेके कारण वास्तविक श्रात्म-सुख नही प्राप्त कर पाता । * 


ढ़ 
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हे भाई | देखो तो संसारी मानव कितना भ्रधिक दुखी है । 

विवेक-विकल मानव किस प्रकार अपनी-अपनी रुचिके राग-रगमें 
रगा हुआ है और प्रयत्त करनेकी शाइवत शान्ति नही प्राप्त कर पाता, 
देखिए कविवरने इसका कैसा मामिक वर्णन किया है । वह लिखते हे - ५ 

“जसवाले जस सुनि संतोष, तपवाले तन सोषे ॥ 

गुनवाले परगुन को दोषे, सतवाले सत पोषे ४ 

देखो भाई, महाविकल संसारी ॥४” 

संसारमे कोई यश कामी अपनी कीति-गाथा सुननमे ही परम सतोष 
लाभ करते हेतो कोई तपस्वी अपने शरीरका शोषण करन में ही प्रसन्न हे । 
कतिपय गुणी दूसरोके गुणोम दोपोज्भावनसे ही आ्रानन्दित होते है, तो कुछ 
अपनी मान्यताओके पोपणम ही प्रमोद-लाभ अनुभव करते हे । परच्तु 
इनमेंसे एक भी निराकुल सुखका अनू भव नही कर पाता । 

हे भाई ! देखो तो ससारी मानव कितना अ्रधिक दुखी हैँ ! 

कविवर स्वय मानवको उसकी मोह-विकलतासे मुक्ति दिलानका 
मार्ग बतला रहे हे । वह कहते है --- 

“गरु-उपदेश सहज उदयागति, मोह विकलता छूटे । 

कहत वबनारसि' है करनारसि, अलख अखय निधि लूदे 0 

देखो भाई, महाविकल संसारी।॥” 

सद्गुरुके उपदेशसे ही मानवकी उदयमे आई हुई मोहकी व्याकुलता 
छूटती है। उसी समय यह सच्चा अहिसक वनता है और निराकुलता- 
पूर्वक अक्षय निधिका लाभ करता है । 

हे भाई, देखो तो ससारी मानव कितना दुखी हूँ | 


«->ईगुँ० दै>>न्‍- 


वा दिनको कर सोच जिय, मनमें 


मनृष्यकी यह प्रकृति ह कि वह इस ससारको नित्य एव जीवनको 
शाइवत मानकर उसमे रहता है औरनिरन्तर पर-पदार्थोके एकान्त सग्रह 
में निमगन रहता है। एक दिन उसे इस ससारसे विदा लेनी होगी, इस 
बातका वह स्वप्नमे भी ध्यान नहीं रखता। एक साधारण व्यापारी 
भी इस बातका पूर्ण ध्यान रखता है कि व्यापारके प्रारभकालम उसके 
पास कितनी पूंजी थी और उसने अपन सम्पूर्ण व्यापारिक जीवनमे कितना 
हानि-लाभ उठाया । दैनिक, मासिक एवं वाषिक आँकडोसे वह अपने 


हिंसाबमे बहुत सावधान रहता है और जीवनव्यापिनी सफलताके लिए 
निरन्तर जागरूक भी । अन्तत. सफलता भी उसके चरण चूमती ही है । 
परन्तु इस संसारी-मानवकी कथा ही निराली है । वह कदापि इस वात 
का चिन्तन नही करता कि उसने कितनी साधनाकी पूंजी लगाकर यह 
मानवता प्राप्त किया और फिर उसे कहाँ तक सफल वनाया | वह पर- 
वस्तुओसे मिथ्या ममत्व करता है और उन्हें निरन्तर पकडे रहने एव 
परलोक तकमे ले जानके प्रयत्नमे रहता है। * 

कविवर बनारसीदासजी यहाँ ऐसे ही व्यक्तिको सबोधन दे रहे हे । 
वह कहते है. हे 

वा दिनको कर सोच जिय, भनसें। 

बनज किया व्यापारी तुने, ठांडा लादा भारी रे। 

शोछ्दी पूंजी जुआ खेला, आखिर बाजी हारी रे॥ 

श्रखिर बाजी हारी, करले चलनेकी तंयारी, 

इक दिन डेरा होयगा बनमें; वा दिनको कर सोच जिय, मनेस ॥” 

आत्मन्‌ | तुम अपने मनमे उस दिनकी कल्पन्ता तो करो । तुमने 
व्यापारीके रूपमे व्यापार किया और एक बहुत बड़ा खाड़ू लादा; पर 


कल ...3.3>न ०न+#ेनक, 
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थोडी-सी पूँजी होनेपर भी जुआ जैसे दुब्यंसनके शिकार हुए और अन्तमें 
दाव हार गये । अन्तमें जब दाव हार गये तो आत्मन्‌ ! अव प्रस्थान 
की तैयारी करना हूँ । यहाँसे प्रस्थानकर तुम्हें वनमें डेरा डालना होगा 
अर्थात्‌ मरकर स्मशानभूमिमें जाना होगा । 

है आत्मन्‌ ! तुम अपन मनमें उस दिनकी कल्पना तो करो । 

धन एव कुटुम्ब-परिवा रसे आत्माका कोई नाता नही है, परन्तु आज 
कुटुम्ब परिवार एवं आथिक विभूति ही आत्माका सर्वस्व हो रही हैं। 
कविवरने इसी तथ्यको बडे प्रभावपूर्ण ढगसे चित्रित किया हैं । देखिए --- 

“झूठ नैना उलफत बाधी, किसका सोना, किसकी चाँदी । 

इक दिन पवन चलेगी आँधो, किसकी बीवी, किसको बांदी ।। 

नाहक चित्त लगावे धनमें, वा दिनकों कर सोच जिय, मनमें ॥ 

आत्मन्‌ ! तुमने अपन न त्रोसे व्यर्थ तथा मिथ्या ही प्रेम वाघा। ससारमे 
सोना और चाँदी किसका रहा है ? आत्माके परलोकवासी होते ही सब 
कुछ यहाँ ही रह जाता है उसके साथ कुछ भी नही जाता । कुटुम्बीजन 
तथा स्त्री-पुत्रादि और परिजन भी--सव यहाँ ही रह जाते हे । झ्रात्मन_! 
तुम इन परकीय पदार्थों तथा घनमे व्यर्थ ही अपना मन ड्लाते हो । 

हे आत्मन्‌ ! तुम अपने मनमें उस दिनकी कल्पना तो करो । 

ससारी आत्मा जब जन्मान्तर लेनके लिए अपने द्वारा अधिवसित 
एक देहका परित्याग करता हैं तव वह केवल अपने आत्म-द्रव्यकों लेकर 
अस्थान करता है । पर वस्तु शरीर तक उसके साथ नही जाता। उस 
समय शरीर निर्माण करनवाले तत्त्व भी अपने-अपने मूल तत्त्वोमे जा 
मिलते हे । कविवर यहा इसी रहस्यका उद्घाटन कर रहे हे । देखिए, 
उन्होने एक गहन दाशंनिक सिद्धान्तका किस कवित्वपूर्ण प्राञ्जल भाषामें 
स्पष्टीकरण किया है -- 


“मिट्टी सेती मिट्टी मिलियो, पानी से पानी । 
सूरत सेती भरत सिलियो, ज्ञानी से ज्ञानी ॥ 
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यह मिट्टी है तेरे तन मों, वा दिनको कर सोच जिय, मनमें ॥” 

हे आत्मन्‌ ! जिस प्रकार मुर्खेसे मूर्ख मिल जाता है और ज्ञानीसे 
ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, उसी प्रकार मृत्युके वाद इस शरीरका पार्थिव 
अश पृथिवीमें मिल जाता हैँ और जलाग जलमें। झात्मन्‌ तुम्हारा 
णरीर तो मिट्टीका बना हुआ है--फिर वह तुम्हारे साथ कंसे जायेगा ? 
वह तो मिट्टीमे मिलकर रहेगा । 

हे श्रात्मन्‌ ! तुम अ्रपन मनमें उस दिनकी कल्पना तो करो | 

श्रात्माका गौरव इसमें हैं कि वह जन्म और मरणके चक्रसे मुकत होकर 
अपने विशुद्ध आत्म-रूपको प्राप्त करे । कविवर इसी विशुद्ध श्रात्म- 
स्वरूपके लाभके लिए संसारी मानवंक्रो सवोधन कर रहे है । वह कहते है - 

“कहत बनारसि' सुनि भवि प्राणी, यह पद हे निरबाना रे । 

जीवन मरन किया सो नाहीं, सर पर काला निश्ञाना रे ॥॥ 

सुझ पड़ेगी बुढ़ापेपन में; वा दिन को कर सोच जिय, मनमें ॥।” 

हे भव्य श्रात्मन्‌ |! तुम्हारा गौरव' एव प्रतिष्ठा इसमे है कि तुम 
अपने शाश्वत एवं निष्कलक निर्वाण पदको प्राप्त करो । यह पद भी 
तुम्हारी सम्पूर्ण विशुद्ध चिन्मय दशाके सिवाय अ्रन्य कुछ नही हैँ । जन्म 
और मरण---यह तुम्हारा स्वरूप नही हूँ । यह तो तुम्हारे सिरपर कलक 
हे श्रीरइसे धोकर ही तुम्हारी तेजोमय गौ रवश्रीका प्रकाश होगा । आत्मन्‌ ! 
यदितुमन स्वत: समर्थ अ्रपनी यौवनावस्थामे श्रपने परमपद-निर्वाण लाभके 
लिए कोई प्रयत्न नही किया तो वृद्धावस्थामें श्रपनी अ्रकर्मण्यता पर तुम्हे 


गहरा पंदचात्ताप करना पडेंगा। उस समय तुम्हे रह-रहकर याद आवेगी 
कि--“मन आत्म-स्वरूपके लाभके लिए कुछ नही किया । खेद |” 


हे आत्मन्‌ ! तुम श्रपन मनमे उस दिनकी कल्पना तो करो, जब तुम 
आत्म-कल्याणकी दिशामे कुछ भी प्रयत्त न करके भवान्तरमें जानेके लिए 
जीवनकी अन्तिम घडियाँ गिन रहे होगे । 


प्छ्म्न्फ्र्म्प्म्शफ्स्ष्स्सरर 


चेतन, तोहि न नेक संभार 


ससारी मानवात्मा अनानसे थ्राच्छन्न है--वह सम्पूर्ण रूपसे अ्ज्ञान 
के प्रभावसे प्रभावित हैं। सही कारण हूँ कि वह अब तक सम्बम्नान 
अथवा भेद-विज्ञान नहीं प्राप्त कर सका है । विवेक न होनसे वह वस्तु 
का सम्यर्दशन नही कर पाता, फलत उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति अज्ञानमूलक 
ही होती हैं, पर अविवेकी मानव समझता है कि वह सत्य-मार्गपर है 
ओर उसकी प्रवृत्ति भी सन्मार्गानुगामिनी है । यह अनुभव नही कर 
पाता कि वह जिन प्रवृत्तियोका स्वय सुष्टा हैं एव जिन्हे वह श्रात्म-कल्याण- 
कारक समझता है, वे ही उसे श्रनन्त वन्धन-पाश में वाधनंवाली हे । 

कविवर वनारसीदास इस पदमें ऐसे ही अविवेकी मानवकी प्रवृत्तिका 
दिग्दशन कराते हुए उसे सम्यक सवोधि प्राप्त करनके लिए सवोबना- 
दान कर रहे है । देखिए, वह कितनी स्पष्टता एवं आत्मीयताके साथ 
सवोधते है -- 

“चेतन, तोहि न नेक संभार। 
नल सिख लो दिठवन्धन बेंढे, कोन फरे निरवार ॥ 
चेतन, तोहि न नेक्न संभार ॥ 

आत्मन्‌ ! तुम्हें तनिक भी विवेक नहीं है। तुम नखसे लेकर 
शिखातक किस प्रकार दृढ वन्धनसे वेष्टित हो, इसकी तुम्हें किड्न्चितू 
भी जानकारी नही है । आत्मन्‌ ! पता नही, इस अविवेकपूर्ण अवस्था 
में पडे हुए तुम्हारा कंसे उद्धार होगा ? 

आत्मन्‌ | तुम्हें तनिक भी विवेक नही है । 
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श्रविवेकी प्राणीकी प्रवृत्ति ऐसी ही अज्ञानपूर्ण होती है जैसे आगे 
भदिरा पीनेवाल का । निम्नाकित पदमे कविवरने इसी तथ्यको श्रालकारिक 
शैलीमे सुन्दरताके साथ प्रस्तुत किया है । वह कहते हेः-- 
“जैसे आग पषान काठसें, लखिय न परत लगार। 
मदिरापान करत सतवारो, ताहि न कछू विचार ॥। 
चेतन, तोहि न नेक संभार ॥” 
आ्रात्मन्‌ ! जिस प्रकार आग, पत्थर श्र काठकों जलानेमें कुछ 
भी विवेक नही करती तथा मदिरा पीनेवाला भी उन्मत्त अवस्थामे उचित- 
अनुचित एवं करत्त॑व्य-अ्रकत्तेव्यका तनिक भी विवेक नही रखता, उसी 
भाँति आत्मन्‌, भ्ज्ञानावस्थामे तुम्हारी प्रवृत्तिकी दशा हैं । 
आत्मन्‌ ! तुम्हे तनिक भी विवेक नही हूँ । ऋ 
अविवेकी प्राणीका आचार निरन्तर मूखेतापूर्ण एवं श्रात्म-घातक 
रहता है । कविवर गजराज तथा रेजमके कीडढके दुष्टान्त द्वारा इसी बात 
का और अ्रधिक स्पष्टीकरण कर रहे है.--- 
“ज्यों गजराज पार श्राप तन, आपहि डारत छार। 
आ्रपहि उगल पाटको कीरा, तर्नाह लपेटत तार॥ 
' चेतन, तोहि न नेक संभार ॥” 
आत्मन्‌ ! जिस प्रकार हाथी स्नान करने पर भी भ्रपन शरीर पर 
धूल डाल लेता है। यह नही सोचता कि स्तान करनके वाद धूल डालने 
से स्नान करना निरथंक हो जाता हैँ श्रौर जिस प्रकार रेशमका कीड़ा 
तन्तुओको उगलकर स्व॑य उनके वन्धनमे वधता है, उसी प्रकार आत्मन्‌ ! 
तुम्हारी अविवेकमय प्रवृत्तियाँ ही तुम्हे वन्चनमे डालती हे । 
आत्मन्‌ ! तुम्हें तनिक भी विवेक नही है । 
अन्तमें कविवर कबृतरके दृष्टान्तका उल्लेख करते हुए श्रात्माकी 


असहाय वृद्ध दशाका चित्रण करते हे श्लौर भगवद्गुण-स्मरणको ही वन्धन- 
मुक्त होनका आ्राधार प्रतिपादित करते हुए कहते हे:--- 
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“सहज कबूतर लोटन को सो, खुले न पेच श्रपार। 
और उपाय न बने बनारसि, सुमरत भजन अथार ॥ 
हे चेतन, तोहि न नेक संभार !/ 
आत्मन्‌ ! जिस प्रकार अदूरदर्शी कपोत विश्वाम करनेके लिए 
पिजडेके अन्दर चला जाता है और पुन' कीली वन्द होते ही उसमेंसे निकलना 
कठिन हो जाता है। उस समय उसके उद्धारका मार्ग केवल एक यही 
शेष रहता है कि वह भगवान्‌ के माज़ूलिक गृणोका स्मरण कर अपने अशुभ 
कर्मोको उपशान्त करे और इस प्रकार दुखद वन्वनसे मुक्ति प्राप्त करे । 
उसी भांति आत्मन्‌ ! जब अपनी अविवेकपूर्ण प्रवृत्तियोसे तुम कर्म-वन्धन 
से आावद्ध हो तब तुम्हारा उससे मुक्त होनका केवल एक ही उपाय हूँ कि 
तुम निष्कलक भगवानके गुणोका स्मरण और भजन करो और इस प्रकार 
वन्धन-मृक्त होकर शाश्वत सुख प्राप्त करो । 
आत्मन्‌ |! तुम्हें तनिक भी विवेक नही है । 
ससारका मानव जबतक अपनी अ्रज्ञानमयी प्रवृत्तिसे विरत होकर 
विवेक-पथपर अग्रसर नही होता, कविवर वनारसीदासका उक्त उद्वोधन 
उसे निरच्तर प्रेरणादान करता रहेगा -- 
“चेतन, तोहि न नेक संभार। पु 
नख सिख लों दिह बन्धन बेढे, कौन करे निरबार॥ 
चेतन, तोहि न नेक संभार ॥ 


ञल्‍ छ्जत्स्तस्मफएजार 


भोर भयो उठ जागो, मनुवा ! 


ससारी मानवका जीवन नितान्त व्यस्त, आकूल एवं अजान्त हैं। 
वह अपनी सासारिक प्रवृत्तिपोमे इतना उलझा रहता है कि उसे अपनी 
इस एकान्त-मसारी जीवन-बाराकों मोडनका तनिक भी विचार नही आता | 
वह सोच ही नही पाता कि जिन प्रवृत्तियोमे उसका अवतकका भ्रनादिकालीन 
जीवन प्रवाहित होता रहा वे कितनी अनात्मीय, परकीय एवं अवास्तविक 
है और गारबत आत्म-हितकी दृष्टिसे उप्तका इस प्रकारकी वहिवृ त्तियोसे 
विरत होनेमे ही उसके विपरीत अ्रवोध मानव दिन और रातको अनात्मीय' 
क्रिया-सलापोम हो अपने अमूल्य जीवनकी इतिश्री कर डालता है । उसका 
दिन दैनिक व्यापार एवं गाहिक कार्योमे चला जाता है और रात सोने में 
चनी जाती हैँ । फिर दिन आता है श्रीर वह अपने व्यापारमे प्रवृत्त हो जाता 
है श्र रात आती है और वह से। जाता हैं । इस प्रकार दिन और रातके 
प्रवृत्ति-चकमे ही उसकी जीवन-लीला समाप्त हो जाती है । आ्रात्म-कल्याणके 
लिए उसे समय हो नही मिलता । परन्तु सबसे महत्त्वयूर्ण वस्तु तो आत्म- 
बोच एवं आत्म-दृष्टि हूँ । बिना आत्म-बोष एवं आत्म-दृष्टिके वह अनात्मीय 
क्रिया-कलापोकों किस प्रकार परकीय तथा हेय मान सकता हूँ श्रीर किस 
प्रशर इनसे विरत होनेका सकल्प एवं चेष्टा कर सकता है । 
सुयोगमे कुछ झ्रात्म-प्रवुद् महात्मा इस मानवकी सवुद्ध करते हे और 
इसे सम्पक्‌ आात्म-कल्याणके मार्गका निर्देशन करते हें । कलाकार ज्ञानानन्द 
ऐसे ही आ्त्मजानी महात्मा है । ससारी मानवकी वहिर्मूख प्रवृत्तिसे उनका 
श्ड 
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मन दयादें है। देखिए, कितनी सहृदयताके साथ वह मानव-मनको प्रवुद्ध 
कर रहे हे । वह कहते है - 

“तर भयो, उठ जागो, मनुवा, साहब नाम संभारो॥ 

सृता सुतां रंच विहानी, श्रव तुम नींद निवरो । 


मगलकारी श्रमृतबेला, थिर चित काज सुधारो॥ 
भोर भयो, उ जागो, मनुवा, साहब नाम सभारो।॥।” 


है मन | प्रात काल हो गया । उठो, जागो । भगवान्‌के नामका स्मरण 


करो--विशुद्ध आत्मस्वरूपका चिन्तन करो । 
हे मन | सोते-सोते रात्रि व्यतीत हो गई | प्रात काल हो गया । अवतो 


तुम नीद-अ्रम-नीद छोडो । यह वेला अमृतमयी एवं मगलकारिणी है,अ्रत 


स्थिरचित्त होकर आत्म-हित-साधन करो । 
हे मन ! प्रात काल हो गया । उठो, जागो । भगवानके नामका स्मरण 


करो-विशुद्ध आत्म-स्वरूपका चिन्तन करो । 
आत्म-वबोध एवं आत्म-स्वछूपके लाभके लिए वर्षोकी श्रावश्यकृता नही 


है । काल-लब्धि आन पर एक क्षण उसके लिए पर्याप्त हूँ । परन्तु इस क्षणिक 
आत्म-वोधका भी मानव-जीवनमें वड़ा महत्व है और यह शाश्वत शान्तिका 
अनुपम साधन हैँ । देखिए, कलाकार ज्ञानानन्द इस तथ्यका कितनी 
स्पष्टताके साथ प्रतिपादन कर रहे है । वह कहते है - 

/“/खिनभर जो तूं याद करे गो, सुख निपजंगो सारो । 


बेला वीत्या हूं, पछतावे, क्यू कर काज सुधारों ॥। 
भोर भयो, उठ जागो, सनुवा, साहब-नाम सभारो ॥। 


है मन! यदि तून क्षण भरके लिए भी भगवान्‌के नामका आत्म-स्वरूप 
स्मरण किया तो तुझे वास्तविक अनुपम सुखकी उपलब्धि होगी | समय वीत 
जाने पर पदचात्ताप ही हाथ रह जाता है । तव फिर किस प्रकार श्रात्महित- 
साधन किया जा सकता हूँ ? 

हे मन ! प्रात काल हो गया ।उठो, जागो । भगवानके नामका स्मरण 
करो---विशुद्ध आत्म-स्वरूपका चिन्तन करो । 
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मनृष्यन दिन-रातके प्रवृत्ति-चक्रोमे श्रनन्‍्त समय व्यतीत कर दिया; 
परन्तु क्षणभरके लिए भी आत्म-बान्ति नहीं मिली । अध्यात्मरसिक 
ज्ञानानन्द कह रहे हें कि श्ररे मानव ! इस जागरणकी माज्ुलिक वेलामे 
तो आत्म-कल्याणकी श्रोर प्रवृत्त हो । कविवरकी कल्याण-मयी वाणी 
सुनिए'- 
“घर व्यापारे दिवस बितायो, राते नींद गमायो । 
इन वेला निधिचारित आदर, ज्ञानानन्द रसायो॥। 
भोर भयो, उठ जागो सन्‌ वा, साहब-नास संभारो ॥” 
रे मानव | घर और व्यापारके क्रिया-कलापोम तो तुमने दिन व्यतीत 
कर दिया और रात सोते-सोते निकाल दी---दिन और रातके समयका 
तनिक भी सदुपयोग नहीं किया । अ्रव इस माज्जलिक वेलामे तो तुम 
चारित्रनिधि एव ज्ञानानन्दमय आत्म-स्वरूपम रमण करो । 


हे मन ! प्रात काल हो गया । उठो, जागो । भगवान्‌के नामका स्मरण 
कफरो-विगुद्ध आत्म-स्वरूपका चिन्तन करो | 


न 


बस 





अवधू सूतां, क्या इस मठ में ! 


जिस प्रकार मदिरा पीकर प्राणी अपनी सुधि-बुधि भूल जाता है, वही 
दशा मोह-मदिरासे उन्मत्त हुए ससारी मानवकी हैँ । यह ससारी मानव भी 
अनादिकालसे मोहकी मदिराकों पीकर अपने स्वरूपको भूल रहा है और 
जो चीजें इसको अपनी नही हूं उन्हे रागभावसे अपनी मान रहा है । धन- 
धान्य, स्त्री-पुत्रादिके साथ ही शरीरमे भी इसकी बसी हो आत्म-वुद्धि हैँ । 
इतना ही नही, इस मोहके कारण वह इस शरोरको ऐसा स्थिर एव शाश्वत 
समझता है कि वह सोच ही नही पाता कि आयूकर्मके समाप्त होते ही यह 
शरीर भी विनसन वाला है, नित्य रहने वाला नही हूँ | श्रत जब तक यह 
नीरोग है, सावधानीके साथ इसका सदुपयोग करते हुए आत्म-हित साधन 
कर ले । अ्रन्यथा यह शरीर एक ऐसा मठ है जो पानीके किनारे वसा हुआ हूँ 
और पानीके तेज प्रवाहके आघातमे पता नही कव ढह जा सकता है । इसी 
प्रकार शरीर भी आायुकर्मके क्षीण होते ही कभी भी नष्ट हो सकता है + 

अध्यात्म-रसिक ज्ञानानन्द आज ऐसे ही आत्म-विस्मृत मानवकों 
सवोधित कर रहे हे । वह कहते हे - 

“अबबू, सृता, क्या इस सठसें ! 
इस मठका हूँ कवन भरोसा, पड जावे चटपटमें। 
अवध, सु्तां कया इस सठ में 

हे भ्रवधूत ! तू इस मठमे क्यो सो रहे हो ?-इस दरीरके प्रति क्‍यों 
तुम इस प्रकार की आसकत बुद्धि बनाय हुए हो ? 

हे अवधूत ! इस मठका क्या विश्वास है? पता नही, किस क्षण वातकी 
बातमें यह धराशायी हो जाय । 
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हे अवधृत ! तुम इस मठमे क्‍यों सो रहे हो ? 

यह शरीर अनेक प्रकारकी आधि-व्याधियोंका मन्दिर है । शीत, 
उष्ण एवं रोग आदिकी बाधा इसे एक क्षणम विक्ृत एव व्याकूल कर डालती 
हैं । ज्ञानानन्दजी उन्मत्त मानवके सामने शरीरकी यही वास्तविक स्थिति 
उपस्थित कर रहे हूँ । वह कहते है - 

दिन में ताता, छिनमें शीतल, रोग-शोक बहु घटमें। 
अवध ! सुतां, कया इस सठसें ॥” 

हे भ्रवधृत | यह शरीर उष्णकी वाधाके कारण क्षणभरमे गरम हो 
जाता है और शीतकी वाधाके कारण क्षणभरफमें ठडा पड जाता हैं । इसके 
अतिरिक्त अनक प्रकारके रोग-शोक भी इस शरीरको व्याकूल किये रहते 
हे । 

हे अवधूत ! तुम इस मठमे क्यो सो रहे हो ? 

मनुष्य पर्याय शाइवत नही है । आयुकर्मके क्षीण होते ही यह शरीर 
क्षीण हो जाता है । देखिए, कविवरने इस शरीरकी एक तटवर्ती मठके साथ 
तुलना करते हुए शरोरकी अनित्यताका कितनी सुन्दर रूपकालकृत शलीमे 
चित्रण किया है । कविका चित्रण देखिए - 

“पानों किनारे सठका बासा, कवन विश्वास ये तटसें । 
अवधू, सुतां, क्या इस सठसमे॥! 

हे अवधूत ! यह शरीर एक ऐसा मठ है, जो पानीके किनारे खडा 
हुआ है । जिस प्रकार पानीके किनारेवाले तटका कोई भरोसा नही होता है 
और किसी भी समय उसके खिसकन की सभावनासे मठके ढह जानेकी भी पूर्ण 
आशंका वनी रहती हूँ, उसी प्रकार इस शरीरका हाल है । उस मठके 
समान यह शरीर भी आयुकर्मकी समाप्तिके साथ कभी भी नष्ट हो सकता है। 

हे अवधूत | तुम इस मठको मे क्यों सो रहे हो ? 

यह अज्ञानी मानव अनादिकालसे इस शरीरमे आत्म-वृद्धि रखकर 
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मूढ हो रहा है | देखिए, कविवर उसको इस मूढ बृद्धिको दूर करनके लिए 
किस प्रकार उसे आत्म-प्रवुद्ध होनेका दिव्य संदेश दे रहे हैँ। वह कहते हे - 
“सता सृता काल गमायो, अजहूँ न जागो तु घटमें। 
अवबू ! सुतां, क्या इस मठमें ॥ 

हे अवधृत ! तुमने इस गरोर-मठपे सोते-सोते अवन्त काल बिता 
दिया-अब तक तुम इसे श्रपता मानकर इसके साथ गठवन्धन किये रहे- 
ओऔर अनन्त परिश्रमणके कारण परिश्रान्त रहे । भरे | तुमने अब भी अपनी 
आत्म-ज्योतिकों नही पहचाना ?अव भी झ्ात्म-दशेन करके शाइवत कल्याण- 
मार्गके पथिक बनो । 

हे अवधून ! तुम इस मठमें क्यो सो रहे हो ? 

स्थानान्तर जानके पूर्व प्रत्येक व्यक्ति मार्ग-व्ययके लिए कुछ-न-कुछ 
साथमे रखता हैँ। जो नहीं रखता, उसे अनंक कठिनाइयोका सामन 
करना पडता हूँ । इसी प्रकार परलोकगामी व्यक्ति यदि सुकृतको पूजी 
साथ नही ले जाता हँ तो उसे भी अनेक प्रकारके दु खोंका सामना 
करना पडता हैँ । देखिए, कविवर इसो तथ्यकों कितनी सजीव 
व्यावहारिक शैलोमे उपस्थित कर रहे हे - 

“घरदी फेर) आदो खायो, खरची न बा्ची वटमें । 
अवध, सुता, वया इस सम ।ँ 

हे अवबूत! तुमने चक्की पीसकर आटा तो खा लिया श्र्यात्‌ इस जीवन में 
तो तुमने जिस किस्तो प्रकार अपना निर्वाह कर लिया, परन्तु यदि परलोकमे 
सुख प्राप्त करनके लिए कुछ सुकृत नही कमाया तो वहाँ अ्रनन्त यातनाञ्रोंके 
भोगके सिवाय और क्या सिलेगा ? 

हे अववबूत ! तुम इस मठमें क्यो सो रहे हो ? 

देखिए, अन्तर्में कविवरका सवोधन किस प्रकार अवोब मानवकों 
आत्म-बोध कराने में सफल सिद्ध होता हैं । कविवर कहते हे - 


भ्रध्पात्म-पदा वली श्श्र्‌ 


“इत्तती सुनि निधिचारित मिलकर, ज्ञानानन्द' आये घटमें । 
श्रवव्‌, सुतां, क्या इस सठसे ॥”/ 
कविवरकी प्रस्तुत सबोचना सफल होती है और्‌ अवोध मानव अपने 
अनादिकालीन अज्ञानान्धकाराच्छन्न आत्मामे प्रवुद्ध होता है और अपन्‌ 
अनन्त ज्ञानानन्दमय स्वरूपमें स्थिर रूपसे प्रतिष्ठित रहनको ही अपना 
चरम' लक्ष्य मान्य कर लेता है । वह अपने वर्तमान लक्ष्यहीन जीवनसे 
विकल हो कह उठता हूँ .- 
“हे अवधूत ! तुम इस मठमे क्‍यों सो रहे हो ? 
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क्योंकर महल बनावे पियारे।! 


मानव स्वप्न-दर्शी है । ससारमें रहते हुए वह भाँति-भाँतिके स्वप्न 
देखता है, कल्पनाएँ करता हँ और उनकी पृर्तिके लिए ही निरन्तर सलग्न 
रहकर जीवनकी इतिश्री कर डालता हूँ । एक मनोरथ पूर्ण होते ही दूसरे 
मनोरथकी पूर्ति उसे चिन्तित एवं व्यथित कर देती हैँ और दूसरेकी पूर्ति 
होनपर तीसरे मनोरथकों सफल करन के लिए वह लालायित हो उठता 
हैं। इस प्रकार मानव-मनमे मनोरथोंके ये वीज निरन्तर अ्रकुरित एवं 
पल्‍लवित होते रहते हे । मानवका महल बनानेका मनोरथ भी इन्ही 
मनोरथोमेसे एक हूँ । भवन-निर्माण मनृष्यकी रागात्मकता एवं श्रात्म- 
विमृखताका चरम उदाहरण हूँ । वह अपनी कल्पनाके अनुरूप भवन- 
निर्माण कराकर चाहता हूँ कि सदाके लिए इस भवनमे उपलब्ध सुखोका 
उपभोग करता हुआ जीवन-यापद करता रहूँ । इस भावनासे प्रेरित होकर 
वह अपने भवनको सुन्दरसे सुन्दर और सर्वाधिक सुविधाजनक वनानका 
प्रयत्त करता है । परन्तु खेद ! इतना दरशंतीय एवं अनन्त सुविधा- 
सम्पन्न भवन वनानपर भी वह उसमे नही रह पाता है और समय आनेपर 
कुछ ही क्षणोमे इच्छा न होते हुए भी उसे इसे छोड देनेके लिए विवश होना 
पडता है । उस समय उसकी' अपनी प्रिय वस्तु भी 'अपनी' नही रह पाती 
हैं। परन्तु वह उसे मानता रहता अन्ततक अपनी' ही है । भले ही वह 
वस्तु अपने स्वभावसे चलित न हो । मनुष्यकी अज्ञानता एव दुर्म तिकी यह 
पराकाष्ठा है । अचेतन पदाथ अचेतन होने पर भी अपने स्वसावसे चलित 
नही होते हे--वह स्व से भिन्न पर! होनेपर अपने पर' रूपमे ही स्थिर 
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रहते हे; पर यह ससारी मानव स्व-प्रधान' एव सचेतन होकर भी कितना 
पर” मय हो जाता है || 
श्रध्यात्म-रसिक ज्ञानानन्‍्दका हृदय भवन-निर्माता मानवकी' मू्खेता 
देखकर दयादं हो रहा है श्र वह भवन-निर्माणकी नि'सारता दिखलाते 
हुए उससे कहते हे-- 
“ब्योॉंकर महल बनावे, पियारे। 
पाँच भूमिका महल बनाया, चित्रित रंग रंगावे पियारे ॥। 
, क्योंकर सहल बनावे पियारे ॥* 
प्रिय मानव | तुम यह महल किसलिए बनाते हो ? 
प्रियवर | तुम तीन्र रागभावसे प्रेरित होकर पाँच खण्डका महल 
वनाते हो और उसमे चित्र-विचित्र रगोकी रगाई कराते हो । 
प्रिय मानव ! तुम यह महल किसलिए वनाते हो ? 
ससारी मानव अपने को स्थिर मानकर ही सासारिक प्रवृत्तियोमे सलग्न 
रहता हैं। उसे श्रपन जीवनकी श्रस्थिरताका भान ही नही रहता है । 
जानानन्द ऐसे श्रात्म-मूढ मानवात्माको वस्तु-स्थितिसे श्रभिनज्ञ कराते हुए 
कह रहे हे -- 
“मो्खें बेठो, नाटक निरखे, तहणी-रत्त ललचावे । 
एक दिन जंगल होगा डेरा, नहि ठुझ् संग कछु जावे, पियारे ॥। 
प्योकर महल बनाबे, पियारे ॥* 
प्रियवर ! तुम अपने नव-निर्मापति भवनकी खिडकीमे बैठकर 
नाटक देखते हो और तरुण पत्नीके साथ विषयोपभोगमे श्रासक्त रहते हो । 
परन्तु तुम्हे पता नही है कि एक दिन तुम्हे यह सव छोडकर जगलमे डेरा 
डालना हें।गा। तुम्हारी आधयुष्यकी समाप्तिपर सब चीजे यही रह जायेगी 
और लोग तुम्हें जगलमे ले जाकर जला आयेगे। तुम्हारे साथ अ्रणुमात्र 
भी चीज़ नही जायगी । 
प्रिय मानव ! तुम यह महल किसलिए बनाते हो ? 


श्श्द अध्यात्म-पदावली 


इस पृथ्वी पर महानसे महान्‌ व्यक्ति जन्म लेते आय है, पर उनमेंसे 
झाज एक भी दृष्टिगोचर नही है । उनको कनायुर्ण कुतियोका सम्रह भी 


उनके साथ ही समाप्त हो गया। कविवर इसी तथ्यक्रों लेकर अवोष 
मानवको स्वयं वुद्ध करनका प्रयत्न कर रहे हूँ । वह कहते हैँ -- 


“तीयंकर भणवर वल चक्री, जंगल वास रहावे । 
तेहना पण सदिर नहिं दीसे, थारी कबन चलावे।। 
क्योकर महल वनावे, पियारे ॥ / 


प्रिय बन्धचु ! तीर्थंकर, गणवर, वलदेव ओर चक्रवर्ती भी महलकों 
ममत्वजनक मानते हुए छोड गये और जगलमें जाकर आत्म-साधनामें 
लोन रहे। प्रियवर ! इन महापुरुषोमेसे किसों एकका भी महल आज 
दोष नही है । फिर तुम क्यों अपने महलको चिरस्थायी वनानकी दृष्टिसे 
इस प्रकार मोहाकुल हो रहे हो ? तुम्हारो हस्ती ही क्‍या है ? 

प्रिय मानव | तुम यह महल किसलिए बनाते हो ? 

प्रत्येक द्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है। प्रत्येक उत्पन्न होनेवाली 
द्रव्य पर्यायका विनाश अवश्य भावी है । यह मानव-पर्याय भो शाइवत नहीं 
हैँ। परन्तु अज्ञानी मानव ऐसा समझता हूँ कि में तो युग-यू गान्तर तक 
& 3 ही रहँगा। कविवर मानवंका यह चिरन्तन भ्रम दूर करते हुए 

दर नन्‍न्‍न 
“हुरि हर नारद परमृुख चल गये, तू वयो काल दितावे । 


तिनतें नवनिधि चारित ऋदर, ज्ञादानन्द र्मावे, पियारे ॥। 
क्योकर भमहल बनावे, पियारे॥ 


प्रियवर | हरि, हर भ्रौर नारद भी यहाँ जन्मे और अपन-अपने समय 
पर यहाँसे चले गये । ऐसे महापुरुष भी ससारम शाइवत होकर नही रह 
सके । फिर तुम क्यो अपना समय व्यथथ व्यतीत कर रहे हो ? प्रियवर, 
तुम नवनिधिमय आत्मचारित्रको प्राप्त करो और ज्ञानानदमय आत्म- 
स्वभावमे रमण करो । 

प्रिय मानव तुम यह महल किसलिए वनाते हो ? 


प्यारे काहे कूँ ललचाय ? 


संसारमे मनृष्यक्षी मूल अशान्तिका कारण उसकी पर-वस्तुओंको 
चाह एव प्रतिक्षण वर्धमान तृष्णा है । प्रथम तो पर-वस्तुओकी' प्राप्तिके 
लिए हो मानवक्रो श्रयक परिश्रम करना पडता हू, फिर प्राप्त होनपर ही 
वह उनसे आनन्द-लाभ नही कर पाता हैं । प्राप्त हुई इच्छित वस्तुओं से 
अ्रधिकाधिक मात्रामे उन्हें प्राप्त करनकी तृष्णा उसे सुखानूभूति नहीं 
होने देती । श्रधिकतर मात्रामे सकल्पित वस्तु उपलब्ध होनेपर भो अधिक- 
तम मात्रामे उपलब्ध करनकी चाह सजग हो उठती है । उस आकुलतामें 
ही वह इतना डूब जाता हूँ कि उसे जिस किसी परिमाणमे प्राप्त हुई वस्तुसे 
भो तोय-लाभ करनेका विचार तक नहीं आता। श्रधिकतमकी त्‌ष्णाम 
यह हस्तगत अल्प इस प्रकार विलोन हो जाता है मानो उसका कोई अस्तित्व 
ही नही है । अन्त्म ससारका अधिकतम भाग प्राप्त होनपर भी तृष्णाको 
विराम नही मिलता और वह सुख-शान्ति नही मिलती जो जीवनका चरम 
लक्ष्य हैं । मिले भी कहाँसे ? सुख और शान्ति आत्माका स्वभाव हूँ । 
वह तो आ्रात्म-रमणर्म ही मिल सकता हैँ । उसे पर-वस्तुओमें खोजना 
आत्म-जडताके सिवाय कुछ नही है । फिर इन पर-वस्तुओकी मात्रा चाहे 
अल्प हो, चाहे अधिकतम । 

फिर भी मानव तृष्णासे विरत नही होता और उसका सन इन पर-- 


पदार्थों ललचाता ही रहता हैँ। अव्यात्म-रसिक विनयविजय यहाँ' 
एसे ही तृष्णाकुल मानवका सवोवन कर रहे है । वह कहते हे.-- 
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“प्यारे, काहे कू ललचाय ॥| 
या दुनियाँ का देख तमासा, देखत ही सकुचाय । 
प्यारे, काहे कू ललचाय 
प्रिय | तुम ललचाते क्यो हो ? > 
ससारी प्राणियोकी मनोवृत्ति देखकर मनमें वडा सकोच होता हू । 
प्रिय | तुम ललचाते क्यो हो ? 
मानव अपने ममत्वभावसे प्रेरित होकर जिन पर-पदार्थोका सम्रह 
'करता है, उन्हें वह केवल अपना ही नही, किन्तु गाव्वत भी समझता हूँ । 
परन्तु अगुभ करके उदब आनपर वह अनन्त पदार्थोका संग्रह भी जल- 
वृदुब दकी तरह एक पलमें विलीन हों जाता है और सग्रही मानव सिर 
धुनता हुआ रह जाता है । विनयविजय इसी तथ्यको बड़ी हृदयग्राही 
गैलीमे उपस्थित कर रहे है --- 
“मेरी मेरी करत बाउरे, फिरे जीउ अकुलाय । 
पलक एकमे बहुरि न देखे, जल बुंद की न्याय ॥। 
प्यारे, काहे क ललचाय 
भो मूर्ख | तू मेरो-मेरी' करता है और अपनी आत्माकों आकुल 
करता हुआ भ्रमण करता हँ। जिस प्रकार जलववूला देखते-देखते 
ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार हे मूर्ख ! यह तेरा सम्रह भी क्षण 
भरमे ही नष्ट हो जाता है । 
प्रिय ! तुम ललचाते क्यो हो ? 
मनृष्यकी सग्रही वृत्तिका मूल कारण उसका अविवेक हैँ। इस 
स्वपर-विवेकके न होनसे ही मानव पर-पदाथ्थ के सग्रहके लिए अनेक प्रकार 
के सकल्प-विकल्प करता है और फिर भी अन्तमें शान्ति-लाभ नही कर 
पाता । कविवरकी लेखनीसे चित्रित ससारी मानवका यह भाव-चित्र 
देखिए :--- 


हो 
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“कोटि विकल्प व्याधिकी वेदन, लही शुद्ध लपटाय । 
ज्ञान-कुसुमकी सेज न पाई, रहे श्रधाय श्रघाय ॥॥ 
प्यारे, काहे कूं ललचाय॥” 
आत्मन्‌ ! सासारिक मायाके करोडो विकल्प तुम्हारे शुद्ध स्वभाव 
को मलिन कर रहे हूं और तुम्हे अ्शान्त कर रहे है । तुम भव तक ज्ञान 
रूपी फूलोकी दब्या नही प्राप्त कर सके । यही कारण हे कि तुम ससारकी 
सीमातीत विभूति पाकर भी अपृप्तके अ्रतृप्त ही दिखलाई दे रहे हो । 
प्रिय ! तुम ललचाते क्यो हो ? 
सुख और शान्ति आत्माका स्वभाव हूँ , पर यह अबोध मानव उसे 
पर-पदार्थोमे खोजता हूँ । प्रयत्न करनपर भी जब सुख-शान्ति नही मिलती 
हैं तो वह निराश हो जाता हैं श्रीर ऐसे ही निष्फल प्रयासोमे जीवन-लीला 
समाप्त कर देता है । कविवरकी भाव-पूर्ण वाणीका रसास्वाद लीजिए । 
वह कहते हे .-- 
“किया दौर चहुँ ओर जोरसे, मृगतृष्णा चित लाय । 
प्यास बुझावन बूंद न पाई, यों ही जनम गमाय ॥॥ 
प्यारे, काहे कूं ललचाय॥॥” 
आात्मन्‌ ! तुम मृगतुष्णाकी भाँति तीत्र लालसासे प्रिय पदार्थोमे 
सुख प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्त करते हो--अ्रविराम दौड लगाते हो; परन्तु 
जिस प्रकार उस मृगको कोसो दूर दौड लगाने पर भी एक वूँद पानी' नही 
मिलता, उसी प्रकार तुम्हे भी लेशमात्र सुख-शान्ति नही मिल पाती और 
यह दुलेंभ मानूष भव व्यर्थ ही चला जाता है । 
प्रिय | तुम ललचाते क्यो हो ? 
विनयविजयका अन्तिम सवोधन सुनिए “- 
“सुधा-सरोवर हैँ या घटमें, जिसतें सब दुख जाय । 
“विनय” कहे गुरुदेव दिखावे, जो लाऊँ दिल ठाय॥ 
प्यारे. काहे क॑ ललचाय 
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आत्मन्‌ ! तुम्हारे अन्दर ही सुधाका सरोवर लहरा रहा है । उसे 
वाहर खोजनेकी आवश्यकता नही हूँ । इस सरोवरमें स्नान करनेसे सब 
दुश्व दूर हो जाते हे और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है । गुरुदेव भी इसी 
मार्गकी ओर सकेत कर रहे हूँ । आवश्यकता हूँ केवल मनको आत्मस्वरूप 
में स्थिर करनकी । 

प्रिय ! तुम ललचाते क्यो हो ? 
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चेतन, अब मभोहि दर्शन दीजे 


मानव जीवनका चरम लक्ष्य हें आत्म-दर्शन-विशुद्ध आ्रत्म-साक्षात्कार 
आत्म-दर्शनमे ही सम्पूर्ण शान्ति निहित है । परन्तु इसके लिए लक्ष्यकी 
एकता श्रत्यन्त आवश्यक हैँ । विना लक्ष्यके मनुष्य दिग्भ्रान्त बना रहता है 
और, जीवनमे पूर्ण शान्तिकी अनुभूति नही ले पाता । ममत्व, तृष्णा, संग्रह- 
वृद्धि लक्ष्यभ्न्यताके चिह्न हे । 

आत्म-दर्शन भी सहज साधनका परिणाम नही है । मनुष्य इसके 
लिए अन क प्रका रके सयम करता है, तप करता है और सदाचारके नियमो 
का परिपालन करता हैं । घर छोडता है और स्त्री-पुत्र, घन-धान्यादिसे 
निर्ममत्व होनका प्रयत्न करता हैँ । काल-लब्धि आती है और मानवकी 
दीघंकालीन साधना सफल होती है । उसे आत्म-दर्शन होता है-सम्यंग्‌ 
दर्शन होता है और वह अपन मे श्रत्यन्त शान्तिका श्रनूभव करता है । 

अध्यात्मरसिक यशोविजय भी अ्रन्तंदृष्टिके साधु है । देखिए, किस 
उत्कटताके साथ उनके अन्तस्‌म आत्म-दर्शनकी उत्कण्ठा जागृत हो रही 
है । उनकी सगीतमय सरस वाणी सुनिए.- 

“चेतन ! अब मोहि देन दीजे। 
तुम दर्शन शिव-सुख पामीजे, तुम दर्शन भव दीजे ॥॥ 
चेतन ! श्रव मोहि दहांन दीजे ॥” 

हे भात्मत्‌ ! अब मुझे भ्रपना दर्शन दो । 

श्रात्मन्‌ ; तुम्हारे सम्यग्द्शनसे ही शिव-सुख मिलता है और तुम्हारे 
दर्णनसे ही यह भव-वन्धन छुटता है । 

हे भात्मन्‌ ! अ्रव मुझे अपना दरशशन दो । 
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सयम, तय एवं सदाचारका आचरण आत्म-दर्शनके लिए ही किया 
जाता है । यदि इतने पर भी ययाथ आत्म-दर्शन नही हो पाता हैँ तो यह . 
आ्राचरण एकदम निरथंक है | देखिए, कविवर यही वात कह रहे हे - 
#तुम कारन संयम तय किरिया, कहो, कहाँ लॉ कीजे । 
तुम दर्शान बिनु सब या झूठी, अन्तरचित्त न भीजे ॥ 
चेतन ! श्रव मोहि दर्शन दीजे ॥* 
श्रात्मन्‌ ! तुम्हारे दर्शनके लिए हो यह मानव अनेक प्रकारके यम- 
नियम, तप एवं चारित्रका पालन करता हैं श्रीर पता नही कब तक करता 
रहता हूँ । परन्तु यदि चित्तमें तुम्हारे दर्शनकी उत्कट अभिलाषा नही ह 
और तुम्हारा दर्शन उसे नही हो पाता तो यह सप्तूर्ग क्रियाकाण्ड सर्वेथा 
निसार है । 
हे आत्मन्‌ ! अ्रव मुझे अपना दर्शन दो । 
आत्म-दर्शनके लिए विभिन्‍न मनीषियोने विभिन्‍न मार्ग निर्वारित कि ये 
हे । कोई सदाचारकों आत्म-दर्शनका मूल मानते हे शरीर कोई ज्ञानकों । 
परन्तु एकान्त रूपसे दोनो ही आत्म-दर्शनक्री उपलब्धि सहायक नही है । 
यशोविजयजी इसी तथ्यको यहाँ उपस्थित कर रहे हे । वह कहते हैँ - 
“क्रिया मूढमति कहे जन कोई, ज्ञान भ्रौर को प्यारों । 
मिलत भावरस दोउ न भाखें, तू दोनों तें न्‍्यारो॥। 
चेतन ! श्रव मोहि दर्शन दीजे ॥* 
कतिपय मूढजन केवल क्रियासे आत्म-दर्शनकों उपलब्धि मानते हें 
और कुछ ज्ञानमात्रसे । सम्यग्शानयूर्ण सम्यक्‌ चरणसे आत्मदशन होता हे, 
ऐसा कोई नही मानते । परन्तु आत्मन्‌ | तेरा स्त्रभाव तो वस्तुत सम्थग्दर्शन, 
ज्ञान एवं चारित्रात्मक है ।' 
हे आत्मन्‌ | अव मुझे अपना दर्शन दो । 
ससारके समस्त प्राणियो्में एक ज॑से अनन्तगुणसम्पन्न आत्माका 
वास है । आत्म-स्वभावकी योग्यताकी दृष्टिसे किप्तो मो आत्मामे अगुमानका 
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भी अन्तर नही है । हा, गूणोंको आवृत करनेवाले बन्धन अवश्य उसमें 
अन्तर डाल देते हे । कविवर शुद्धात्म स्वरूपके लाभके लिए सबोधित 
कर रहे हे - 
“संबसं हें और सबसें नाहीं, पुरनरूप अकेलो । 
आप स्वभाव वे किम रमतो, त्‌ गुरु श्ररु तूं चेलो।। 
चेतन ! श्रब मोहि दर्शन दीजे ॥४ 
आत्मन्‌ ! तुम अपने चैतन्य स्वरूपसे समस्त प्राणियोंमे विद्यमान हो 
और निष्कलक विशुद्ध स्वभावसे सबमें नहीं हों। तुम अपन में सम्पूर्ण रूप 
होकर भी' अन्य द्रव्योकी अपेक्षा सवंतन्त्रस्वतन्त्र हो । हे श्रात्म-स्वभावमें 
रमण करनेवाले आत्मन्‌ ! अपनी कर्म-निर्मुक्त परणतिसे तुम गुरु हो और 
अपनी कम-परतन्त्र अवस्थाके कारण तुम शिष्य भी हो । 
हे आत्मन्‌ ! अब तो मुझे अपना दर्शन दो । 
अ्रन्तमे यश्ोविजयजी कितनी परिमित पदावलीमे आत्मस्वरूपका 
चित्राकन कर रहे हें । देखिए -- 
“अकल अलख तू प्रभु सबरूपी, तु श्रपनी गति जाने । 
अगमसरूप आगस अनुसार, सेवक सुजस बखाने ॥ 
, चेतन ! श्रब मोहि दर्शन दीजे ॥४* 
आत्मन्‌ ! तुम निष्कलक हो, अलक्ष्य हं। । प्रभुरूप हो और समस्त 
आत्मधर्मा हो । अपने स्वरूपकों तुम ही यथार्थंत. जान सकते हो । आत्मन्‌ ! 
तुम्हारा रूप अगम्य हू, फिर भी आगमके द्वारा ही उसका कुछ वर्णन किया. 
जा सकता हूँ । 
हे आत्मन, ! अब तो मुझे अपना दर्शन दो । 





श्र 


राम कहो रहमान कहो कोऊ 


विश्वका मानव-समाज अपनेको भिन्‍न-भिन्‍न आग्रहोंके जालमें जकडे 
हुए है। कोई रामका उपासक हैँ तो कोई रहमानका । कोई कृष्णका उपासक 
है तो कोई महादेवका । कोई पाश्वेनाथकी उपासना करता है तो कोई 
ब्रह्माकी । कोई ईसाका पुजारी है तो कोई बुद्धका । गरज यह कि संसारमें 
प्रत्येक मानव प्राय किसी न किसी अभीष्ट आ्राग्रहकों अपने हृदयकी कोरनमें 
छिपाये है । इतना ही नही, अपने अभीष्ट आराध्यके प्रति ही उसकी 
निष्ठा होती है, पूज्य बुद्धि होती है, राग होता है श्रौर शेष आराध्योका 
नाम तक उसे रुचिकर प्रतीत नही होता । श्रपनी इस मान्यता एवं आग्रहके 
कारण मानव बडे-बड अमानवीय अनर्थ कर चुका है श्रौर कर भी रहा है। 
मनुष्यके अज्ञान-विलासकी यह पराकाष्ठा है ।" ऐसा आग्रही मानव सचमुच 
में अ्न्यदीय आराध्योकी यथाथें जानकारी तो कर ही नही पाता, वह अपने 
श्रद्धेय आाराध्यके स्वरूप-विज्ञानसे भी कोसो दूर रहता है । वह नही सोच 
पाता कि सर्वे-कर्म-मल-निष्कलक परम पवित्र सर्वशक्तिमान विशुद्ध आत्म- 
स्वरूप ही एक मात्र हमारा उपास्य है, आराध्य है, भले ही उसे हम राम, 
न्रह्मा, महादेव, बुद्ध एव पाइवेनाथ आदि किसी भी नामसे कहें | नाम-भेदसे 
शुद्धात्मस्वरूपम भेद नही होना चाहिए । परन्तु जड जगत्‌ नामको ही पकड 
कर उसकी आाराधनाम एकान्तनिष्ठ हो तन्‍्मय हो रहा है । 

समदर्शी घनानन्दन इस मानवीय जडताका गभीर सवेदन किया 
और मसानव-समाजने वाछनीय एकरसताका सचार करनेके लिए अद्भुत 
समाधान खोज निकाला । कविवरकी अवनृभूतिपुर्ण सगीतमय वाणीका 
रसास्वाद लीजिये । वह कहते हे.-- हे 


प्रध्यात्म-पदावली २२७ 


“राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव रो । 
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥” 
हे आत्मन्‌ ! तुम्हे कोई राम कहे या रहमान कहे, कृष्ण कहे या महादेव 
कहे, पाश्व॑ंनाथ कहे या ब्रह्मा कहे, तुम ही स्वयं समस्त ब्रह्मात्मक हो । 
अर्थात्‌ आत्मन्‌ ! तुम्हारे विशुद्ध रूपके ही यह सव नामान्तर हे ।. 
देखिए, कविवर इसी' गभीरतम तथ्यको कसी सजीव एवं सुबोधशील 
शलीमे प्रतिषादित कर रहे है - 
“भाजन भेद कहावत नाना, एक मत्तिका रूप री । 
तेसे खंड कल्पनारोपित, झाप अखण्ड सरहूप री ॥ 
राम कहो, रहमान कहो कोऊ..। 
जिस प्रकार मिट्टी एक होकर भी पात्र-भेदसे अनेक नामों हारा कही 
जाती ह, उसी प्रकार अखण्डरूप इस आत्मामे भी विभिन्‍न कल्पनाग्रोके 
कारण अनेक नामोकी कल्पना कर ली जाती है । अत. यह सब नाम केवल 


बाह्य कल्पनामूलक हूँ । वास्तवमे मानवीय आराधनाका आदर तो विशुद्ध 
आत्मस्वभाव ही है ॥ 
आत्मन्‌ | तुम्हें कोई राम कहे या रहमान कहे, कृष्ण कहे या महादेव 
कहे, पार्वनाथ कहे या ब्रह्मा कहे, तुम ही समस्त ब्रह्मात्मक हो । श्रर्थात्‌ 
आत्मन्‌ ! तुम्हारे विशुद्ध रूपके ही यह सब नामान्तर है । 
कविवर राम, रहमान, कृष्ण और महादेवकी कैसी अपुर्व सारगर्भित 
व्याख्या प्रस्तुत कर रहे है । वह कहते हे --- 
“चिज पद रमे रास सो कहिए, रहिम करे रहिमान री । 
कर्ष करम कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री0 
राम कहो, रहिसान कहो कोऊ. «३४ 
जो विशुद्ध श्रात्मपद्म रमण करे वह राम हैं। जो सबपर दया 
करे वह रहमान है। जो कर्मोको आत्मासे खीचकर पृथक्‌, कर दे वह 
कृष्ण हें और जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिय है वह महादेव है । 
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आत्मन्‌ ! तुम्हें कोई राम कहे या रहमान कहे, कृष्ण कहे या महादेव 
कहे, पाइवेनाथ कहे या ब्रह्मा कहे, तुम ही समस्त ब्रह्मात्मक हो | श्रर्थात्‌ 
आत्मन्‌ ! तुम्हारे विशुद्ध रूपके ही यह नामान्तर हें । 
कविवरकी पाइवेनाथ और ब्रह्माकी व्याख्या भी सुनिए --- 
“यपरसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिह्ने सो ब्रह्म री । 
इह॒विधि साधो आप श्रानन्दघन, चेतनमय निष्कर्म री ॥। 
राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कहो, महादेव री॥४ 
जिसने शुद्धात्मः रूपको प्राप्त कर लिया है वह पाशब्वंनाथ है और 
जिसने शुद्ध ब्रह्मको पहिचान लिया हैं वह ब्रह्मा हैं । इस प्रकार यह श्रानन्द 
घन, चतन्यपूण, निष्कर्म आत्मा हो विभिन्न नाम-रूपोमे ग्रहण की जाती हैं। 
आत्मन्‌ ! तुम्हे कोई राम कहे य्य रहमान कहे, कृष्ण कहे या महादेव 
कहे, पाश्वंनाथ कहे या ब्रह्मा कहे, तुम ही समस्त ब्रह्मरूप हो । भ्ात्मन्‌ ! 
तुम्हारे विशुद्ध रूपके ही यह नामान्तर हे । 





विस्था जनम गमायो 


-जीवनकी साथकता उसके लक्ष्यकी सफलतामें हैं । मनुष्यका जीवन 
भी तब सार्थक कहा जा सकता हँ जब वह लक्ष्यमे पूर्णतया सफल रहे । 
परन्तु मानव इतना अबोध एवं मोह-विकल हूँ कि वह अपने श्रमूल्य जीवन 
का लक्ष्य ही निर्वारित नही कर पाता है । कनक-कामिनीका मोह उसे 
आत्म-भान नही होने देता है । वह निरन्तर पर-पदार्थोकों अपनानेकी 
चेष्टामें सलग्न रहता हैं और पर-परणतियोमे ही आनन्द-लाभ लेनेका 
प्रयत्त करता है । सम्यक आत्मदरदंनमे हो मानव जीवनका कल्याण हे, 
साथंकता है, सफलता है; परन्तु मानवकी मिथ्या बुद्धि उसे निरन्तर 
दिडमूढ बनाये रहती हैँ और उसके अ्न॑ जीवनको व्यर्थ कर देती है । 

कविवर चिदानन्द यहाँ ऐसे ही अवोव मानवका मार्ग दर्शन करते हुए 
उसे आत्म-दर्शनके लिए सवोधित कर रहे हैँ । वह कहते हैः--- 
“पविरथा जनम गमायो, मूरख ! 
रंचक सुखरस वश होय चेतन, अऋपनो सूल नसायो १ 
पाँच मिय्यात॒ घार तु श्रजहूँ, साँच भेद नहिं पायो॥। 
विरया जनम गसायो, मूरख।ए” 
हे मूर्स | तुमन व्यर्थ ही श्रपना जन्म खो दिया । 
मानव ! तुमने क्षणिक ऐन्द्रिय सुखके वशवर्त्ती होकर अपना मूलो- 
उ्लेदन ही कर डाला। पाँच प्रकारकी मिथ्यावुद्धियोके कारण तुम अब 
तक यथार्थ आत्म-दर्भन नही कर सके । 
हे मूर्वे | तुमन व्यय ही अपना जन्म खो दिया । 
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सासारिक माया मनृष्यके श्रात्म-दर्शनमे निरन्तर बाधक रहती हे 
और इसके कारण वह उन्मत्त-सा आत्म-विस्मृत बना रहता है । कविवर 
ने अपनी निपुणतूलिकासे यहाँ इसी तथ्यकों रेखाकित किया है । देखिए - 
“कनक-कामिनी श्रस॑ एहथी, नेह निरन्तर लायो । 
ताहू थी तूं फिरत सुरानो, कनक बीज मन्‌ खायो॥। 
विरथा जनम गमायो, मूरख॥/ 
आत्मन्‌ ! तुम निरन्तर कनक-कामिनीकी मायामें भूले रहे भौर 
इसमें इस प्रकार पागल हो गये जैसे कोई व्यक्ति घतूरेके वीज खाकर 
मतवाला और आरत्म-विस्मृत हो जाता है । 
हे मूर्ख ! तुमन व्यर्थ ही अपना जन्म खो दिया । 
मोह-वारुणी पीकर मानव' श्रनादिकालसे जन्म, जरा, मृत्युके दु खों 
का भोग कर रहा हूँ । पता नही, मानव कब इन दु खोंसे मुक्त होगा ? 
देखिए, चिदानन्द किस प्रकार मानवके शाइवत कल्याणके लिए चिन्तित 
है । वह कहते हे -- ह 
“जनम जरा सरणादिक दुखमें, काल अनन्त गमायो । 
अरहट घटिका जिम, कहो याको, अत श्रजहुँ नवि आयो ॥। 
विरया जनम गमायो, मूरख ॥“ 
आत्मन्‌ ! तुमने जन्म, जरा एव मृत्युके दु खोमे अनन्तकाल व्यतीत 
कर दिया, फिर भी रहटकी धरियोके समान आज भी तुम इनके चक्रसे 
मुक्त नही हो सके--इन दु खोका अन्त नही भ्रा सका । 
हे मूर्ख! तुमने व्यर्थ ही भ्रपन जन्मको खो दिया । 
आ्रात्मानं चौरासी लाख योनियोमे अ्रनन्तवार जन्म-मरण किया, 
फिर भी आआात्म-शान्तिकी उपलब्धि नहीं हुई। आत्म-शान्तिका मूल 
कारण सम्यग्दर्शन हे--सच्ची आत्मश्रद्धा है। इसके विना ससारका 


उच्छेद नही ही सकता । कविवर अपनी मज़ूल-वाणी द्वारा इसी सत्यके 
दर्शन करा रहे हे । देखिए --- 
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“लख चौरासी पहेर्या चोलना, नव नव रूप बनायो । 
बिन समकित सुधारस चाख्या, गिणती कोउ न गिणायो ।। 
विरथा जनम गमायो, म्‌रख ॥॥” 
प्रात्मन्‌ | तुमने चौरासी लाख योनियोमे भ्रवन्तवार नवीन-नवीन 
शरोरकों धारण किया; परन्तु सम्यकत्व-सम्यक्‌ आत्मदर्शन-रूपी 
सुबारसका आस्वाद न ले सकनेक कारण तुम अपने को मूल्यवान्‌ नही बना 
सक--पआरात्म-स्वरूपकी उपलब्धि नही कर सके | 
हे मूर्स ! तुम व्यर्थ ही अपने जन्मको खो दिया । 
मानव अनादि-कालसे असीम कप्टोंको उठाता हुआ भी सचेत नहीं 
होता हैँ । कविवर मानवकी इस जडता पर आश्चये प्रकट करते हे और 
प्रभ-भातोकी भक्तिका अभिननन्‍्दन करत हू । वह कुहत ह £ 
“एसे पर नचि मानत मृरख, ए श्चरजि चित आयो 
'चिदानन्द' ते धन्य जगत्‌में, जिण प्रभू सूं मन लायो ॥॥ 
दिरथा जनम गमायो, म्रख ॥7 
मानव | झाश्चय इस वातका हैँ कि इन अनन्त कष्टोको भोगते 
हुए भी तुम सावधान नही होते---अ्रपनी मिथ्या प्रवृत्तिसे विरत नही होते । 
वे प्राणी वास्तवमे सीभाग्यशाली हे जो अपने मनको प्रभु-पदमे लगाकर 
आत्म-कल्याणक पथिक बनते हे । 
हे मूर्ख ! तुमने व्यर्थ ही श्रपन जन्मकों खो दिया ! ! 


अध्यात्म-पदावली पद-संग्रद 
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रे सन तेरी को छुटेव यह, करन-विषय में धावे है। 

इनही के वश तू अनादि तें, निज स्वरूप न लखावे है ॥ 

पराधीन छिन-छीन समाकुछ, हुरंगति-विपति चखावै है। 
रे मन, तेरी को कुटेव यह, करन-विपय में धावे है ॥ 

फरस विषयके कारन वारन, गरत परत दुख पावे है । 

रसना इन्द्रीवश झष जलूसें, कंटक कंठ छिदावे है ॥ 
रे मन, तेरी को कुटेव यह, करन-विषय में धावे है॥ 

गंध-छोल पंकज मझुद्वितरमें, अलि निज श्रान खपावै है। 

सयन-विषयवश दीप-शिखामें, अंग पतंग जराबै है ॥ 
रे मन, तेरी को कुटेव यह, करन-विषय में धावै है ॥ 

करन-विषयवश हिरन अरनमें, खलकर श्रान छुभावे है । 

“दौलत” तज इनको,-जिनको भज, यह गुरु-सीख सुनावै है ॥ 
रे मन, तेरी को कुटेव यह, करन-विषय में धावे है ॥ 

पराधीन छिन-छीन /समाकुछ, दुर्गति विपति ख़ख़ावै है । 
रे मन, तेरी को कुटेव यह, करन-व्रिषय में धावै है। 

आय 
अब मेरे समकित सावन आओ । 

बीति कुरीति-मिथ्यामति औषम, पाचस सहज खुहायो ॥ 
अब मेरे सम्कित सावन आयो। 

अनुभव-दामिनि दमकन छागी, सुरति-घटा घन -छाय्रो । 

बोडे विमलू विवेक-पप्रीहा, सुमति-सुद्ागिन भायो ॥ 
अब मेरे समकित सावन आयो। 

गुरु-धुनि गरज सुनत सुख उपजत, मोर-सुमन विहसायों । 

साधक-भात्र अकूर उठे बहु, जित तित इरष सवायो॥ ' 

अब मेरे सस॒कित सावन जायो। 
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भूल-धूल कहिं भूल न सूसत, समरस- जल झर छायो। 
“मूधर” फो निकसे अब बाहिर, जिन निरचू घर पायों ॥ 
अब मेरे समकित सावन आयो। * 


मान ले या सिख मोरी, झुके मत भोगन जओरी 0 
भोग झुजंग-भोग सम जानौ, जिन इनसे रति जोरी। 
ते अनन्त भव-भीम भरे दुख, परे अधोगति पोरी 
बंधे दृढ़पातक डोरी ॥ 
सान ले या सिख मोरी । झुके मत भोगन ओरी ॥? 
इनको त्याग धिरागी जे जन, भये ज्ञान-क्षष धघोरी। 
तिन सुख लक्यो अचल अविनासी, भव-फाँसी दुई तोरी, 
रमे तिन संग शिव-गोरी ॥ 
सान ले या सिख भोरी । झुकै मत भोगन ओरी ॥ 
भोगनकी अभिराप हरन को, त्रिजग-संपदा थोरी। 
यातें ज्ञानानन्द 'दोलः अब पियो पियूष-कटोरी, 
भ्‌ मिंटे भव-व्याधि कठोरी ॥ 
मान ले या सिख मोरी । झुके मद भोगन ओरी ॥ 


[४] , 
छाँडि दे या बुघधि भोरी, वृथा तनसे रति जोरी। 
यह पर है, न रहै थिर पोषत, सकल कुमऊरकी झोरी ॥ 
यासौं ममता कर अनादि लें, बंधो करमकी डोरी। 
सहै हुखु जलूधि-हिलोरी। 
ऊांडि दे या बुधि भोरी, बृथा तनसे रति जोरी # 
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यह जड़ है, तू चेतन, थों ही अपनावत बरजोरी | 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरन निधि ये हैं संपति तोरी ॥ 


श्देण 


सदा विलसों शिव-गोरी | 
छोंद़ि दे या बुधि भोरी, बथा तनसे रति जोरी ॥ 


सुखिया भये सदीव जीव जिन, यासों ममता तोरी । 
“दौलः सीख यह छीजे, पीजे क्ञान-पियष कटोरी ॥ 


मिंटे पर-चाह कठोरी। 


ऐप 


[५ |] 


अपनी सुधि (भुक आप, आप दुख उपायो। 
ज्यों शुक नस चाल बिसरि, नलिनी लटकायो ॥ 
अपनी सुधि भूछ आप, आप दुख उपायो॥ 
चेतन अविरुद श॒ुछद, दरशवोधमय विशुद्ध, 
तजि जड़ रस फरस रूप, पुदूगल अपनायो। 
अपनी सुधि भूछ आप अःप दुख उपायौ ना 
इन्द्रिय खुख दुखमें नित्त, पाग राग-रुखमें चित्त, 
दडायक. भव-विपतिवृन्द, बंधकों बढ़ायौ। 
अपनी सुधि भूछः आप, जाप हुख उपायौ ॥ 
चाह-दाह दाह, त्यागी न ताह चाहै, 
समता-सुधा न गाहै, जिन-निकद जो वतायोौ | 
अपनी सुधि भूछः आप, आप हुख उपायों ॥ 
मानुप भव सुकुल पाय, जिननर शासन लहाय, 
“द्ौल?! निज स्वभाव सज, अनादि जो न॒ध्यांयौ । 
अपनी सुधि भूछः आप, जाप दुख उपायो। 
ज्यों छुक नभ-चाल विसरि, नलिनी लटकायो ॥। 


छोंडि दे या छुधि भोरी, बथा तनसे रति जोरी ॥ 
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[६]: 
हम तो कबहूँ व निज घर आाये। 
पर घर फिरत बहुत दिन बीते नाम अनेक धराये। 
हम तो कवहुँ न निज घर आये 0 
पर पद निजपद सानि मगन हे, परपरनति छरूपटाये। 
शुरू छुद् सुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न भाये। 
हम तो कबहुँ न निज घर आये ॥ 
नर) पशु, देव, नरक निज जानन्‍यौ, परजय चजुद्धि “लहाये। 
“अमल, अखण्ड, अतुल, अधिनाशी आतमगुन नहिं गाये। 
हंस तो कबहुँ न निज न्घर आये 0 
यह बहु भूठ भई हसरी फिर, कहा काज पछताये। 
'दौल' तजौ अजहूँ विषयन को, सतगुरु वचन सुहाये ॥ 
हम तो कबहूँ न निज घर आये ॥ 


[७]: 
मेरे कब छैे वा दिनकी सुघेरी । 

तेंब बिन वसन असन बिने बनसें निवरसों नासा दृष्टि घरी। 
मेरे कब छ्वे वा दिनकी सुधरी॥। 
पुण्य पाप-परसों कब विरचों, परचों निजनिधि चिर-विसरी । 
तंज॑ उपाधि, सन सहज समाधी, सहों घाम-हिस-मेघ झरी ॥ 
मेरे कब छ्वै वा दिनकी सुधरी ॥ 
कब थिर-जोग घरो ऐसौ सोहि उपर जान रूग खाज हरी । 
ध्यान-कमान तान अनुभसवदर, छेदों किहि दिन मोह अरी ॥ 
भेरे कब छीै वा द्निकी सुघरी ॥ 
कब तन-कंचन एक गनों अरु, सनिजड्ितालय हींल दरी ४ 
“दौलत? सतगुरुचरनन सेऊँ जो पुरवौ आह यहै हमरी ॥ 
मेरे कब द्वै वा दिनकी सुधरी ॥ 
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[८ | 
जीव, तू अनादि ही तें भूल्यों शिव-गैलवा । 

मोह मद-वार पियौ, स्वपद विसार दियौ, 
पर अपनाय लियौ, इन्द्रिय सुखमें रचियौ, 
भवतें न भियौ,, तजियाौँ मन-मैलवा 

जीव, तू अनादि ही तें भूल्यों शिव-गैलवा ॥* 
सिथ्या ज्ञान आचरन, धरिकर कुमरन, 
तीन छोक की धरन, तामे कियो है फिरन, 
पायौ न शरन, न लहायो सुख-शैलवा । 

जीव तू अनादि ही ते भूल्यो शिव-गैलवा ॥ 
अब नरभव पायौ, सुथलू सुकुछ आयोौ, 
जिन उपदेश भायौ, 'दौलः झट छिटकायो। 
पर - परनति दुखदायिनी चुरैलवा, 

जीव तू अनादि ही तें भूल्यों शिव-गैलवा ॥.' 


[$९% ] 
आपा नहिं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। 
देहाश्रित करि क्रिया आपको मानत शिव-मग-चारी रे; 
आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे ४. 
निज-निवेद विन घोर परीसह, विफल कही जिन सारी रे । 
आपा नहिं ,जाना तूने कैसा ज्ञानघारी रे ॥* 
शिव चाहे तो द्विविध कम तें, कर निज परनति नयारीरे। 
आपा नहिं जाता तुने कैसा ज्ञानघारी रे॥. 
“दौरत' जिन निज भाव पिछान्यो, तिन सवविपति विदारी रे । 
आपा नहिं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे | * 


ह्वे८ अध्यात्म-पदावली 


[ ३० ] 
जम आन अचानक दावबैगा। 
छिन-छिन कटत घटत थित ज्यों जल, अंजुलिकों झर जावेगा । 
जम आन अचानक दाबैगा ॥ 
जन्म-तार-तरु तें पर जिय-फल, को रंग बीच रहावेगा । 
क्यो न॒ विचार करै नर आखिर, मरन मही में आवचैगा ॥ 
जम आन अचानक ठाबैगा ॥ 


सोवत मझूत जागत जीवन ही खासा जो थिर थावेगा। 
जैसे कोंऊ छिपे सदा सों, कवहूँ -अवसि पछावैगा ॥ 
जम आन अचानक दाबैगा ॥ 


कहूँ. कबहेुँ कैसे हूं कोई, अंतक से न बचावेगा । 
सम्यग्ज्ञान-पियुषपिये सों “दौर” अमरपद्‌ पावैगा। 
जम आन अचानक दाबैगा ॥ 


[११ ] 
-कबधों मिलें भोहि श्रीगुरु छुनिवर, करिंहें भव-दृधि पारा हो । 
कबधों मिलें मोहिं श्रीगुरु सुनिवर 

भोग उदास जोंग जिन लीनों, छांडि परिग्रह-भारा हो । 
इन्द्रिय-दमन वमन मद कीनों, विषय-कपाय निबारा हो । 

कबधों मिलें मोहिं श्रीगुरु सुनिवर, करि है भव-दुधि पारा हो ॥ 
कंचन-कांच बराबर जिनके, निंदुक वंदक सारा हो। 
हुर्घर तप तपि सम्यक्‌ निज घर, सन वच्त तन कर धारा हो | 

कबधों मिल्लें मोहि श्रीगुरु सुनिवर, करि हैं भव-दधि पारा हो ॥ 
ग्रीपम गिरि हिसम सरिता-तीरें, पावस तरुतर ठारा हो। 
-करुणा भीन, चीन न्नस थावर, ईयांपंथ समारा हो॥ 

कबधों मिलें मोहि श्रीगुरु झुनिवर, करि हैं भव-दधि पारा हो ॥ 


अध्यात्म-पदावली ररे९ 


मार मार, श्तधार शीरू दृढ़, मोह महामरू ठारा हो। 
मास छमास उपास, वास वन, प्रासुक करत अहारा हो ॥ 
कबधों मिलें मोहिं श्रीगुरु सुनिवर, करि हैं भव-दृधि पारा हो ॥ 
जआारत रौद्र लेश नहिं जिनके, धरम झुकल चित धारा हो। 
ध्यानारूढ़ गूढू निज आतम, झुध उपयोग विचारा हो ॥ 
कबधों मिलें मोहिं श्रीगुरु सुनिवर, करि हैं. भव-दुधि पारा हो ॥ 


आप तरहिं औरन को तारहिं, भवजलूसिंधु अपारा हो । 
“दौलत? ऐसे जैन जतिनकों, नित प्रति धोक हमारा हो । 
कबधों मिलें मोहिं श्रीगुरु सुनिवर, करिहें भव-दधि पारा हो ॥ 


[ १२ ] 
तोहि समझायौ सौ सौ बार, जिया तोहि समझायौ सौ सौ वार । 
देख सुगुरुकी पर-हितमें रति हित-उपदेश सुनायों सौ सौ वार । 
जिया तोहि समझायो सौ सौ बार ॥ 
विपय आुजंग सेय हुख पायो, पुनि तिनसों रूपठायों | 
स्वपद विसार रच्यो पर पदमें, मदरत ज्यों बौरायों ॥ 
लोहि समझायो सौ सौ बार, जिया तोहि समझायौ सौ सौ बार । 
तन धन स्वजन नहीं हैं तेरे, नाहक नेह छूगायो। 
क्यों न तजै श्रम, चाख समाझ्त, जो नित्त संत सुहायो ॥ 
तोहि समझायो सौ सौ वार, जिया, तोहि समझायौ सौ सौ बार ॥ 
अवहूँ समुजझि कठिन यह नरभव, जिनधृष बिना गमायो । 
ते विलखें मनि डार उद्धिमें, 'दौलतः -को पछतायों॥ 
तोहि समझायो सौ सौ बार, जिया तोहि समझायौ सौ सौ बार ॥ 


२४० 


अध्यात्म-पदावली 


[ १३ | 


हे नर, श्रम-नींद क्यों न छाँड़त दुखदाई। 
सोवत चिरकारू सॉंज आपनी ठगाई ॥ 
हे नर, भ्रम-नींद क्यों न छॉड्त हुखदाई ॥ 
मरख अधकर्म कहा, भेद नहिं मर्म लहा। 
छागे दुखज्वाछाकी न देह के तताई ॥ 
है नर, म्रम-नींद क्यों न छाँड्त दुखदाई। 
सोवचत चिरकारलू सोज आपनी ठगाई ॥ 
जम के रव वाजते, सुमैरद अति गाजते। 
अनेक प्रान त्यागते, सुने कहा न भाई। 
हे नर, श्रभ-नींद क्योंन छॉड्त हुसदाई ७ 
परकोी अपनाय आप-रूपको भ्ुछाय हाय । 
करन-विषय-दार जार. चाह-दी बढ़ाई ॥ 
हे नर, श्रम-तीद क्यो न छॉड्त दुखदाई 0 
अब सुन जिन-वानि, रागवेपकी जघान। 
मोक्षरूप निज पिछान, “दौर” भज विरागताई ॥ 
हे नर, भस-नींद क्‍यों न छाँडत दुखदाई। 
सोचत चिरकारू सॉज आपनी ठयगाई ॥ 


[ १४ ] 


सुधि लीजो जी रहारी, मोंहि भवदुखदुखिया जानके। 
सुधि लीजौ जी उहारी ॥ 
तीन-लोक-स्वामी नामी तुम, त्रिभु॒ुवनके दुखहारी | 
गनधघरादि तुव॒ सरन रऊई लख, लीनी सरन तिहारी ॥ 
सुधि लीजों जी रहारी, मोहि भव-दुख-दुखिया जानके। 
सुधि लीजौ जी सहारी ॥ 


अध्यात्म-पदावली र४१ 


जो विधि अरी करी हमरी गति, सो तुम जानत सारी । 
याद किए दुख होय हिए ज्यों, छागत कोटि कठारी । 
सुधि लीजी जी रहारी ॥ 
रूव्धि-अपर्यापत निगोदर्से, एक उसास मंझारी । 
जन-मन-मरन नवहुगुन विथाकी कथा न जात उचारी ॥ 
सुधि लीजी जी रहारी ॥ 


भू-जलू-ज्वलन पवन प्रत्येक तर विकलतन्नय तन धारी । 
पंचेन्द्री पशु नारक नर सुर विपति भरी भयकारी ॥ 
सुधि लीजी जी महारी ॥ 
मोह महारिपु नेक न सुखमय, होन दुई सुधि थारी। 
सो दुट मंद भयौ भागन तें, पाए तुम जगतारी ॥ 
सुधि लीजो जी महारी ॥ 
यद॒पि विरागि तद॒पि तुम शिवमग, सहज प्रगट करतारी । 
ज्यों रवि-किरन सहज मगद्शंक, यह निमिच् अनिवारी ॥ 
सुधि लीजी जी रहारी ॥ 
नाग छाग गज बाघ भीलर दुठ तारे, अधम उधारी। 
शीश नवाय पुकारत अबके 'दौल”ः अधमकी बारी। 
सुधि लीजो जी महारी, मोहि भवदुख-हुखिया जानके , 
सुधि लीजी जी उहारी ॥ 


[१४ ] 
मत राचौ धी-घारी, भव रंभ-थंभसम जानके । 
मत राचौ धी-घारी ॥ 
इन्द्रजालकी ख्याल मोह ठग विश्रम पास पसारी । 
चहुंगति विपतिसयी जासे जन, भ्रमत भरत दुख भारी । 
मत राचो धी-धारी ॥ 


२४२ 


अध्यात्म-पदावली 


रामा सा, भा वामा, सुत पितु, खुता खसा, अचतारी । 
को अर्स जहाँ. आप आपके पुत्रदशा विस्तारी ॥ 
मत राचौ घी-घारी ॥ 
घोर नरक दुख ओर न छोर न लेश न सुख बिस्तारी | 
सुर नर अचुर विपय जुर जारे, को सुखिया संसारी ॥ 
मत राचौ धी-धारी ॥ 
मंडल द्ै अखंडरक छिनमें, नूप कृसि, सघन भिखारी । 
जा सुत-विरह् मरी हूँ वाधिनि, ता सुत देह विदारी॥ 
सति राचौ ची-चारी ॥ 
शिक्षु न हिताहित ज्ञान, तर्न उर मदन दहन परजारी | 
वृद्ध) भये विकलंगी थाये, कौन दशा सुखकारी ॥ 
मत राचौ ची-चारी ॥ 
यो असार रख छार भव्य झट भये मोख-मग 'चारी 
यातें होहु उदास 'दौल”ः अब, भज जिनपति जगतारी ॥ 
सत राची धघी-घारी, भव  रंभ-र्थभमसम जानके। 
मत राचौ घी-घारी ॥ 


[ १६ ] 


अज्ञानीं पाप-चतूरा न बोय॥।  - 
फल चाखन की वार भरे दृग, भरहे मूरख रोय ॥ 
अज्ञानी पाप-घत्रा न वोय ॥ 
किंचित्‌ू विपयनिके सुख कारण, दुलेभ देह न खोय। 
ऐसा अचसर फिर न मिलेगा, इस नींदड़ी न सोय ॥ 
अज्ञानी पाप-धतुरा न बोय ॥ 
इस बिरियार्स घर्म-कल्प-तरु, सींचत स्थाने लोच। 
सू विष बोचन लागत तो सम, और अभागा कोय ॥ 
अज्ञानी पाप-धतुरा न बोय ॥ 


अध्यात्म-पदावली श्छेडे 


जे जगमे सुखदायक वेरस, इसहीके फरू सोय। 
यों मन 'भूधर? जानिके भाई, फिर क्यो भोंदू होय ॥ 
अज्ञानी पाप-घत्रा न बोय ॥ 


[ १७ | 


भगवन्त-भजन क्यो भूला रे १ 

यह संसार रेंनका सुपना, तन घन वारियबूकछा रे। 
भगवन्त-भजन क्‍यों भूला रे ? 

इस जीवनका कौन भरोसा, पावकर्मे ठृण-पूछा रे 
काल कुदार लिये सिर ठाढ़ा, क्‍या समझे मन फूलारे ॥ 
भगवन्त-भजन क्यो भूछा रे १ 

स्वार्थ साथे पाँच पॉँच तू, परसारथ को ल्रारे। 
कहु कैसे सुख पेंह प्राणी, काम करे दुखसूलछा र॥ 
भगवन्त-भजन क्‍यों भूछा रे ? 

सोह पिशाच छल्यों सति मारे, निज कर कंध वसूला रे । 
भज श्रीराजसतीवर 'भूधर” दो टुर्मति सिर घूछा रे ॥ 
भगवन्त-भजन क्यो भूछा र॥ 
[ १८ ] 
गरब नहि कीजे रे, पु नर निपट गेंवार । 

शर्त काया, झूठी साया, छाया ज्यों रूसि छीजेरे। 
गरब नि कीजे २, एु नर निपट गेंवार ॥ 

के छिन सांक्ष सुहाग जोवन, के दिन जगमे जीज रे। 
गरव नहिं काज रे, ए नर निपट गेंबार ॥ 

येगा चेत विरूम्य तजो नर, बंध वे तिधि कीजे रे। 
गरव नहिं कोने रे, ए नर निपट गैंचार ॥ 

भूधर' पछ पछ हो हूं भारी, ज्यों ज्यों कमरी भीजेरे। 
गरव नहिं कीज रे, एु नर निपट गेंवार । 


२४४७ अध्यात्म-पदाबली 


[१९ | 


अन्तर- उज्जल करना रे भाई ! 

कपट कृपान ते नहिं तबरी, करनी काज न सरनारे। 
अन्तर उज्जरू करना रे भाई ! 

जप तप तीरथ जक्ल त्तादिक, आगम अथथे उचरना रे। 
विषय कपाय कीच नहिं बोयौ, यो ही पचि पचि मरना रे ॥ 
अन्तर उज्जल करना रे भाई ! 

वबाहिर सेष क्रिया उर »छुचि सो, कीयें पार उतरना रे। 
नाहीं है सब छोक-रंजना, ऐसे चेदन वरना रे॥ 
अन्तर उज्जल करना रे भाई ! 

कामादिक मल सौं मन मैला, भजन किये क्‍या तिरना रे १ 
5मूधर” नील वसन पर कैसें, केसर रंग उछरना रे? 
अन्तर उज्जल करना रे भाई । 


[२० | 


सुन॒ ठगनी माया, तें सब जग ठग खाया। 
डुक विश्वास किया जिन तेरा सो मूरख पिछताया। 
सुन ठगनी माया, हैं सब जग ठग खाया ॥ 

आपा तनक दिखाय बीज ज्यों भूढमती लूलचाया। 
करि मद अध धर्म हर छीनों अंत नरक पहुंचाया ॥ 
सुन ठगनी माया, तें सब जग ठग खाया ॥ 

केते कथ किये तें कुलटा तो भी मन न अघाया। 
किस ही सौं नहिं प्रीति निबाही, वह तजि और छुभाया ॥ 
सुन ठगनी माया, तें सब जय ठग खाया ॥ 

आूधरः ठग़त फिरत यह सबकौ भोौदूं करि जग पाया। 
जो इस ठगनी को ठग बैठे मैं तिसको सिर नाया ॥ 
भसुन ठगनी माया, तें सब जग ठग नाया ॥ 
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[२१ ] 

होरी खेलोगी, घर आये चिदानन्द कनन्‍्त ॥ 
शिशिर मिथ्यात गयो जाई जब, कार की रूब्चि चसनन्‍्त । 
होरी खेलोॉंगी, घर आये चिदानन्द कन्त ॥ 

पिय सेंग खेलनको हम सखियो, तरसीं काल अनन्त | 
साय फिरे अब फाग रचानों आयो विरहकों अन्त ॥ 
होरी खेलाँगी. घर आये चिदानन्द्‌ कन्त ॥ 

सरधा गागरमे रुचिर्पी, केसर घोरि तुरन्त । 
आनंद नीर उमग पिचकारी, छोड़ो नीकी भन्त ॥ 
होरी खेलोगी, घर आये चिदानन्द कन्त ॥ 

आज वियोग कुमति सौतनिके, भेरे हरप महन्त । 
“सूचर' घनि यह दिन दुरूम अति, सुमति सखी विहसन्‍्त ॥ 
होरी खेलागी, घर आये चिदानन्द कनन्‍्त ॥ 


[२२ ] 


आया रे छुढ़ापा मज्नी सुधि-ब्रुधि बिसरानी । 
श्रवन की शक्ति घटी, चाल चले अटपटी | 
देह लटी भूख घटी, छोचन झरत पानी ॥ 
आया रे चुढ़ापा सानी, सुघि-चुधि विसरानी ॥ 
दॉतनकी पंक्ति दृटी, हाडनकी संघि छूटी, 
कायाकी नगरि रूटी, जात नहिं पहिचानी | 
आया रे चुदापा मानी, सुधि-चुधि विसरानी ॥ 
बालोने बरन फेरा, रोगने शरीर घेरा, 
पुश्न हू न आये नेरा, औरोंकी कहा कहानी। 
जाया रे चुढापा सानी, सुधि-बुधि बिसरानी ॥ 
/ सूधर' समुझि अब, स्वद्तित करेगो कब, 
भइ गति डे है लब, तब पिछतेहे आानी।' 
जाया रे चुढ़ापा मानी, सुधि-लुधि बिसरामी ॥ 


१४६ अध्यात्म-पदावली 


[ २३ |] 
जिनराज-चरन मन, मति बिसरे। 


को जाने किहि वार काल की, धार अचानक आनि परे। 
जिनराज-चरन मन, मति बिसरे ॥ 


देखत दुख भजि जाहि दशों दिश, पूज़त पातक-एंज गिरे । 
इस संसार-सारसघागर-सो और न कोई पार करे ॥ 
जिनराज-चरन मन, मति बिसरे ॥ 


इक चित ध्यावत वांछित पावत, आवत मंगल, बिधन टर । 
मोहनि धूल परी मांये चिर, सिर नावत तत्काल झरे॥ 
जिनराज चरन मन, सति बिसरे ॥ 


तबलेों भजन सवार सयाने, जबला कफ नहिं कंट भरे। 
अगनि प्रवेश भयौ घर 'मूधघर” खोदत कृूप न काज सरे ॥ 
जिनराज-चरन मन, मति बिसरे ॥ 


[ २४ | 


ते गुरु मेरे मन बसो, जे सव-जरूधि-जिद्दाज । 
आप तिरें पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज ॥ 
ते गुरु सेरे मन बसों ॥ 


मोह महारिपु जीतिकें, छॉड्यो सब घरवार | 
होय दिगिम्बर वन बसे, आतम शझुझछू विचार ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 


रोग-उरग-बिल वषु गिन्‍यो, भोग झ्ुुजंग समान] ० 


कदली तरु संसार है, त्यागों यह सब जान ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 


रेणण 
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सकिल समान कलित, मलगंजन, बुध-मन-रंजनहारी । 
भंजन विश्वमधूलि प्रभंजन,-समिथ्या जलूद निवारी ॥ 
हु नित पीजी ची-चारी ॥ 
कल्यानकतरु उपवन घरनी, तरनी भवजलू-तारी | 
बन्धविदारन पैनी छेनी, मुक्ति नसेनी सारी॥ 
नित पीजों घी-घारी ॥ 
स्वपरस्वरूप प्रकाशनको, यह भानु-कऊरा अविकारी। 
सुनिमन-कुझुदिनि-मोदन-शशिसा, शम सुख सुमन-सुवारी॥ 
नित पीजो धी-धारी ॥४ 
जाको सेवत, वेवत़ निजपद, नसत अविद्या सारी । 
तीन लोकपति पूजत जाकों, जान शत्रिजग हितकारी ॥ 
नित पीजो घी-धारी । 
कोटि जीभ सो सहिसा जाकी, कहि न सके पविधारी । 
“ददौल? अल्पम्तति केम कहै यह, अधम उधारन हारी ॥ 
नित पीजो धी-धारी ॥ 


[ २८ | 


जय श्री वीर जिनेन्द्रचन्द्र, शत इन्द्रवन्य जगतार॑ । 
सिद्धारथ कुल-कमरू-अमल रवि, भव-भूचर-पवि-भार ॥ 
गुन-मनि-कोंप अदोप मोपपति, विपिन कपाय तुपारं । 

जय श्री वीर जिनेन्द्रचन्द्र, शत इन्द्रवन्य जगतारं ॥ 
मदन-कदन शिव-सदन पद-नमित नित अनमित य तिसारं । 
रमसा-अनन्त-कन्त अच्तककृत-अन्त जन्तु हितकारं ॥ 

जय श्री वीर जिनेन्द्रचन्द्र, शत इन्द्रवन्ध जगतारं ॥ 
फन्‍द चन्दना-कन्दन, दादुर-दुरित तुरित निचारं। 
रुद्-रचित अतिरुद्र उपद्वव-पवन-अद्विपति सारं॥ 

जय श्री वीर जिनेन्द्रचन्द्र, शत इन्द्रवन्ध जगतार # 


रे 
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अन्तातीत अचिन्त्य सुगुन तुम, कहत लहत को पार । 
है जगमौल “दौल' तेरे क्रम, नमै सीस कर धारं ॥ 
, जय श्री वीर जिनेन्द्रचन्द्र रात इन्द्रवन्य जगतारं 0 


[ २६ | 
हे जिन, मेरी ऐसी जुधि कीजै । 
रागट्वैप दावानल तें बचि, समतारसमें भीजे 
जे जिन, मेरी ऐसी छुधि कीजे ॥ 
परमें त्याग अपनपो निजसें लाग न कवहूँ छीजे । 
हु हे जिन, मेरी ऐसी बुधि कीजमे ॥ 
कर्म कर्मफल भांहि न राचे, ज्ञानसुधारस पीजै । 
हे जिन, मेरी ऐसी छुधि कीजै ॥ 
सझुझ कारजके तुस कारन वर, अरज “दौर? की लीजे । 
हे जिन, मेरी ऐसी छुधि कीमे ॥ 
[ ३० ] 
रे मन, कर सदा सनन्‍्तोष, जाते मिटत सव हुख-दोप । 
रे मन, कर सदा सन्‍्तोप ॥ 
बढ़त परिग्रह सोह वाढत, अधिक तिसना होति। 
बहुत इंघन जरत जैसे, अगिनि ऊँची जोति ४ 
रे मन, कर सदा सन्तोष ॥ 
लोभ लारूच मसूद जन सो, कहत कंचन दान । 
फिरत आरत नहिं विचारत, धरम धन की हान ॥ 
रे मन, कर सदा सन्तोष ॥ 
नारकिनके पाई सेवत, सकुच सानत संक। 
ज्ञान करि वूसे “बनारसि? को नपति को रंक ॥ 
रे मन, कर सदा सन्‍्तोप ॥ 


ए्ण२ अध्यात्म-पदावरी 


'. [9११] 
चेतन, उल्टी चालू चले । 
जड़ संगति सौ जड़ता च्यापी, निज गुन सकल टले ॥ 
चेतन, उल्टी चाल चले ॥ 
, हितसों विरचि ठगनिसो राचे, मोह पिशाच छले। 
हँसि हँसि फन्‍द सेंवारि आपही, मेऊूत' आप गले ॥ 
चेतन, उल्दी चार चले ॥ 
आये निकसि निगोद सिन्छु तें, फिर तिह पंथ टले । 
कैले परगट होय आग जो ढवीं पहार तले।॥ 
चेतन, उल्टी चार चले ॥ 
भूछे भव-भ्रमवीचि वबनारसि!? तुम सुरक्षान भछ्े 
घर छझुम ध्यान ज्ञान-नौका चढ़ि, बैठे ते निकले ॥ 
चेतन, उल्दी चाल चले ॥ 


| 
[ ३२२ ] 
दुविधा कत्र जैहे या मनकी | 

कब निजनाथ निरक्षन सुमिरो, तजि सेवा जन-जनकी। 
दुविधा क4 जेह था मनकी ॥ 

कव रुचिसों पीवें दम चातक, दूँद अखयपद घनकी | 

कब झुभ ध्यान धरी समता यहि, करूँ न समता तनकी 
दुचिधा कब जैंहेँ या सनकी ॥ 

कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिदुता सुगुरु-वचनकी । 

कब सुख लहीं भेद परमारथ, मिटे घधारना घनकी ॥ 

४ दुविधा कब जैंहें या सनकी ॥ 
कब घर छॉडि होहँ एकाकी, लिए छाऊूसा वनकी। 
ऐसी दशा होय कब मेरी, हों बलि-बलि वा छनकी ॥ 

हुविधा जब जैहें या मनकी ॥ 


अध्यात्म-पदाचली १णझे 


[ ३३ ] 
हम बैठे अपनी सौन सर । 
दिन दूस के मिहमान जगत जन बोलि बिगारें कौन सो ॥ 
हम बैठे अपनी मौन सौ ॥ 
गये बिलाप भरमसके बादर, परमारथ-पथ-पौन सी । 
अब अन्तर गति भई हमारी, परचे राधारौनसों ॥ 
है हम बैठे अपनी मौन सो ७ 
प्रधटी सुधापानकी महिमा, सन नहि छागै बौनसो । 
छिन न सुहाय और रस फीके, रुचि साहिबके छौनसौ ॥ 
हम बैठे अपनी सौन सौं ।. 
रहे अधाय पाय सुखसंपति, कब निकसे निज भौनसौ । 
सहज भाव सदुगुरुकी संगति, सुरझे आवागौनसो ॥ 
हम बैठे अपनी मौन सौ ॥ 
[ ३४ ] 


भोंदू भाई, समझुझ शवद यह सेरा। 
जो तू देखे इन आंखिनसों तामे कछू न तेरा ॥ 
भोदू भाई, सझुझ शबद्‌ यह मेरा ॥ 
ए आँखें श्रम ही सों उपजी श्रम ही के रस पागी। 
जहेँ जहँ श्रम तहेँ तहँ इनको श्रम, तू इधही को रागी ॥ 
भोदू भाई, सझुझ शबद यह मेरा ४ 
ए आँखें दोडः रची चामकी, चामहि चाम्त चिलोवे। 
ताकी ओट मोह निद्वा जुत, सुपन रूप तू जोबे ॥ 
भोदू भाई, समसुझ शबद्‌ यह मेरा ४ 
इन आंखिन को कौन भरोसौ, ए विनसें छिन माही । 
है इनकौ पुद्छ सौं परचे, तू तो पुद्धछ नाहीं ॥ 
भोंदू भाई, समझ शबद यह मेरा ४: 


न्रेपड 


हा 
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पराधीन चछ इन ऑखिन कौ, विन्ु परकाद न सूझे । 

सो परकाश अगिनि रवि शशि कौ, तू अपनो कर वूसे ॥ 
भोदू भाई, समझ शबद यह मेरा ॥ 

खुले पछक ये कछु इक देखहिं, सुँंदे पलक नहिं सोऊ । 

कबहूँ जांहिं होंहि फिर कबहेँ, श्रामक आँखें दोऊ॥ 
भोंदू भाई, ससुझ शबद ण्ह मेरा ॥ 

जंगम काय पाय ए पगदें, नहिं, थावर के साथी। 

तू तो इन्हे मान अपने द॒ग, भयो भीमकौ हाथी ॥ 
, * भोदू भाई, समुझ्न शवबद यह मेरा ॥ 

तेरे रुग ऊंद्वित घद्-अन्तर, अन्धरूप तू डोले। 

के तो सहज खुले वे आँखें, के गरुरु-संगति खोले ॥ 
भोदू भाई, समझुझ शबद यह मेरा ॥ 


ह [ ३५ | 
भोदू भाई, ते हिरठेकी जाँखें। 
जे करपे अपनी सुख सम्पति, श्रमकी सम्पति नाखें ॥ 
भोदू भाई, ते हिरदेकी आँखें ॥ 
जे आंखें अमस्ृतरस वरसे, परखें केवल वानी। 
जिन्ह जॉखिन विलोक परमारथ, होहि कृतारथ प्रानी ॥ 
भोंदू भाई, ते हिरदैकी आँखें ॥ 
जिन आखिनहि दशा केवलकी, कर्म लेप नहिं छागे | 
जिन आँखिनके प्रगट होत घट, अलख निरंजन जागे ॥ 
भोदू भाई, ते हिरदेकी ऑखें ४ 
जिन जोंखिनसों निरखि भेद गुन, ज्ञानी ज्ञान चिचारेै। 


जिन ऑँखिनसों रूखि स्वरूप मुनि, ध्याम धारणा घारे ४ 
+ ओंदू भाई, ते हिरदैकी आँखें ॥ 
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जिन आऑँखिनके जगे जगतके, रंगे काज सब झूठे । 
जिनसों गमन होंइ शिव सनमसुख, विषय-विकार अपूठे ॥ 

भोदू भाई, ते हिरदैकी आँखें ॥ 
इन आँखिनमें अभा परमकी, पर सहाय नहिं छेखें । 
जे समाधिसों लखे अखण्डित, ढकै न पलक निमेखें ॥ 

भोंदू भाई, ते हिरदेकी आँखें ॥ 
जिन आँखिनकी ज्योति प्रगठकें, इन आँखिनसें भासे । 
तब इनहूकी मिंटे विषमता, समता रस परगासे ॥ 

भोदू भाई, ते हिरदेकी आँखें ॥ 
से आँखें प्रनस्वरूप घरि, लोकालोक छूखावें। 
ए वे यह वह सब विकलूप तजि, निरविकरूप पद पायें ॥ 

भोदू भाई, ते हिरदैकी आँखें ॥ 


[ ३६ ] 
नर भव पाय फेरि दुख भरना, ऐसा काज न करना हो | 
नर-भव पाय फेरि दुख भरना ॥ 
नाहक समस्त दठानि पुद्दछसों, करम-जाल क्यों परना हो ९ 
नर-भव पाय फेरि दुख भरना, ऐसा काज न करना हो ॥ 


यह तो जड़, तू ज्ञान-अरूपी, तिल-तुष ज्यों गुरु बरना हो । 
राग-दोप तजि, भज समताको, कर्स साथके हरना हो ॥ 


नर-भव पाय फेरि दुख भरना, ऐसा काज न करना हो ॥ 


यों भव पाय विषय-सुख सेना, गज चढ़ि ईंधन ढोना हो । 
“घुधजन' 'समुझि सेय जिनवर-पद ज्यो भव-पसतागर तरना हो ॥ 


नर-भव पाय फेरि हुख भरना, ऐसा काज न करना हो ॥ 


अध्यात्म-पदावली 


[ २७ | 


वाबा, में न काहू का, कोई नहीं मेरा रे । 
सुर-नर नाक-तियंक गतिसें, मोकों करमन घेरा रे ॥ 

बाबा, में न काहू का, कोई नहीं मेरा रे ॥ 
सात-पिता:सुत्त-तियकुछ परिजन, मोह-गहल उरसेरा रे। 
तन-धन-वसन-भवन जड़, न्यारे, हूँ चिन्मूरति न्‍्यारा रे ॥ 

बावा, में न काहू का, कोई नहीं मेरा रे ॥ 
मुझ विभाव जड़ कर्म रचत है, करमन हमको फेरा रे। 
विभाव-चक्रं तजि घारि सुभावा, आनंद-घन हेरा रे ॥ 

बाबा, में न काहू का, कोई नहीं मेरा रे ॥ 
खरत खेद नहिं अनुभव करते, निरखि चिदानन्द तेरा रे । 
जप-तप ब्त भ्रुत सार यही है,'छुधजन! कर न अबेरारे ॥ 

बाबा, में न काहू का, कोई नहीं मेरा रे ॥ 


[ ३८ ] 
घम बिन कोई नहीं अपना। 
सुख-सम्पत्ति धन थिर नहिं जगमे, जैसे रैन सपना ॥ 
धर्म बिन कोई नहीं अपना ॥ 
आगे किया, सो पाया भाई, याही है निरना। 
अब जो करैगा, सो पाचैगा, तातें धर्म करना ॥ 
धर्म बिन कोई नहीं अपना ॥ 


ऐसें सब संसार कहत है, घसे किये तिरना। 
पर-पीड़ा विसनादिक सेवें, नरक विष परना 0 
घसे बिन कोई नहीं अपना ॥ 


अध्यात्म-पदावली 


[ ४० |] 


कर छै हो जीव, सुकृत का सौदा कर छे, 
परमारथ कारण कर ले हो। 
उत्तम कुछ को पायकें, जिचमत-रतन लहाय । 
भोग भोगवे कारनें, क्यो शठ देत गसाय ॥ 
सौदा कर कै, कर ले हो जीब, 
सुकृत का सौदा कर ले हो ॥ 
व्यापारी बन आइहयौ, नर-भव-हाट-मैंक्षार । 
फलदायक व्यापार कर, नातर विपति तयार ॥ 
सौदा कर ले, कर ले हो जीव, 
सुकृत का सौदा कर लै हो ॥ 
भव अनन्त धरती फिल्‍्यो, चौरासी वन सॉहि । 
अब नरदेहीं पायकें, अथ सोचे क्यो नांहि ॥ 
सौदा कर छै, कर ले हो जीव, 
सुकृत का सौदा कर ले हो ॥ 
जिनमझुनि आगम परख कें, पूजो करि सरवान । 
छुगुरु, कुदेव के'मानवें, फिनयो चतुर्गत्ति थान ॥ 
सौदा कर ले, कर कै हो जीच, 
सुकृत का सौदा कर ले हो ॥ 
मोह-नींद माँ सोचता, दूबी काल जहूद | 
“वुधजन! क्यों जागो नहीं, कर्म करत है छूट ॥ 
सौदा कर के, कर छै हो जीव, 
सुकृत का सौदा कर के हो ॥ 


अध्यात्म-पदावरी श्ज्< 


[४१ | 


प्रभु पै यह वरदान सुपाऊँ, फिर जग-कीच बीच नहि आएऊँ ॥ 
जलू-गन्धाक्षत पुष्प सुमोदक, दीप-घूप-फल सुन्दर ब्याऊँ। 
आनन्द-जनक-कनक-भाजन घरि, अर्ध अन्घे बजाय चढ़ाऊँ।॥ 

प्रभु पै यह वरदान सुपारऊँ, फिर जग-कीच बीच नहिं आऊँ ॥ 
आगम के अभ्यस मॉाँहि पुनि, चित एकाग्र सदैच लगाऊँ। 
सन्तनिकी सद्भति तजि के मैं, अन्त कहूँ छिन एक न जाऊँ ॥ 

प्रभु पै यह वरदान सुपाऊँ, फिर जग-कीच बीच नहिं आऊं ॥ 
दोषबाद में मौन रहूँ फिर, छुण्य पुरुप-गुन निशिद्न गाऊँ। 
मिष्ट इष्ट सबही सौ साषीं, वीतराग निजभाव बढ़ाऊँ॥ 

प्रभु पै यह वरदान सुपाऊँ, फिर जग-कीच बीच नहि आउऊँ ॥ 
बाहिज दृष्टि ऐँच के अन्तर, परमानन्द स्वरूप रूखाऊँ। 
धभागचन्द्रः शिव भाप्त नजौ लो, दो ली तुम चरणाम्चुज ध्याडँ॥ 

प्रभु पै यह वरदान सुपाऊँ, फिर जग-कीच बीच नहिं आऊँ ॥ 


[ ४२ ] 
जे दिन तुम विवेक बिन खोये ॥ 
मोह-वारुणी पी अनादि तें पर-पद से चिर सोये। 
सुख-करण्ड चितपिण्ड आप-पद्‌, गुन-अनन्त नहिं जोये ॥ 
जे दिन तुम विवेक बिन खोये ॥ 
होय बहिसुंख, ठानि राग-रुख, क्म-बीज बहु बोये । 
तचु फल सुख-दुख-सामग्नी रखि, चितमे हरपे रोये ॥ 
जे दिन तुम विवेक बिन खोये 0॥ 
धचल ध्याव छुचि सलिल-पूर तें, आखच-सलू तहि धोये | 
पर द्वव्यनि की चाह न रोकी,. विविध परिग्नरह ढोये॥ 
जे दिन तुस विवेक बिन खोये ॥ 


अध्यात्म-पदाचली 


अब निजमें निज जान नियत तहाँ, निज परिनाम समोये । 
यह शिवसारग समरससागर, “भागचन्दः हित तो ये ॥ 
जे ठिन तुम विवेक विन खोये ॥ 


[ ४३ ] 


अहो, या उपदेश माही, खूब चिच रूगरावना। 
होयगा कल्यान तेरा, सुख अनन्त वढ़ावना ॥ 
रहित दूपन विश्वभूषन, देव जिनपति ध्यावना ॥ 
गंगनवत्‌ निर्मेल अचल मुनि, तिनहि शीश ववाचना ॥ 
हों, या उपदेश माँही, खूब चिच् छगावना। 
होयगा ,कल्याण तेरा, सुख अनन्त बढ़ावना ॥ 
धर्म अनुकरपा-प्रधान, न जीव कोई सतावना । 
सप्त तत्व परीक्षना करें, हृदय श्रद्धा छावना ॥ 
अहो, या उपदेश सॉही, खूब चित्त लगावना। 
होंयना कल्यान तेरा, सुख अनन्त बढ़ावना ॥ 
पुदूगलादिक ते प्रथक, चैतन्य ब्रह्म रूखावना। 
था विधि विमलरू सम्यक्त्व घरि, शंकादि-पंक बहावना ॥ 
अहो, या उपदेश माही, खूब चित्र ऊयावना। 
होयगा कल्यान तेरा, सुख अनन्त बढ़ावना 0 
रुचें भव्यन को वचन जे, शठन को न सुहावना । 
चन्द्र रूखि ज्यों कुसुद विकसे, उपल नहिं विकसावना॥ 
अहो, या उपदेश सॉँही, खूब चित्त लगावना ॥ 
होयगा कब्यान तेरा, सुख अनन्त बढ़ावना ॥ 
5श्ागचन्द्रः विभाव तजि, अनुभव स्वभावित भावना | 
था शरण न अन्य जगता-रन्य में कहेँ पावना ॥ 
«- अहो, या उपदेश सोही, खूब चित्त रूगावना ॥ 
होयगा कल्यान तेरा, सुख अनन्त वढावना ॥ 


हि 


अध्यात्म-पदावली ' २५६१ 


[ ४४ |] 
विपतिमें घर धघीर, रे नर! विपतिमें घर धीर ॥ 
सम्पदा ज्यों आपदा ३२! विनश जैहें वीर! 
विपतिमें घर घीर, रे नर! विपतिमें घर धघीर ॥ 
घूप-छाया घटत-बढ़॒ज्यों, त्यांहि खुख-हुख-पीर | 
शेनर! विपतिमें घर धीर ॥ 
दोष “दयानत”ः देय किसको, तोरि करम-जंजीर । | 
रे नर ! विपतिमें धर धीर, रे नर ! विपतिसें घर घीर ॥ 
॥ 89 | 5 
अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥ 
द्वन कारन मिथ्यात दियो तज, क्यों करि देह घरेंगे ? 
अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥ 
उपजै-मरै कालतें आनी, तातें कार हरेंगे। 
राग-दोष जग-बन्ध करत हैं, इनको नाश करेंगे ॥ 
अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥ 


देह विनाशी, में अविनाशी, सेद-ज्ञान पढकरेंगे। 
नाशी जासी, हम थिरवासी, चोखे हों चिखरेंगे ॥, 


अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥ 


मरे अनन्तवार, बिच समझें, अब सब दुख बिसरेंगे,। 
ध्यानतः निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरें सुमरेंगे ॥ 


अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥ 


अध्यात्म-पदावली 


[ ४६ ] 

कर रे! कर रे! कर २! तू आत्तम-हित कर रे! 
कार अनन्त गयो जग भमतें, भव भवके दुख हर रे ! 

कर रे ! कर रे! कर रे ! तू आतम-हित कर रे | 
राख कोटि भव-तपस्या कर तें, जितो कर्म तेरी जर रे ! 
स्वास-उस्वास माँहि सो नासै,जबव अनुभव चितघर रे ! 

कर रे ! कर रे ! कर रे ! तू आतम-हित कर रे ! 
काहे कष्ट सहै चन माही, राग-ह्वेप परिहर रे! 
काज होय ससभाव बिना नहिं, भावों पचि पचि मर रे ! 

कर रें | कर रे! कर रे | तू आतम-हित कर रे ! 
राख सीखकी एक सीख यह, आतम निजञ्ञ, पर पर रे ! 
कोटि-प्रन्थ कौ सार यही है, 'द्यानतः रूख भव त्तररे ! 

कर रे | कर रे ! कर रे ! तू आतम-हित कर रे ! 


[४७ ] 
हम छागे आतमराम सौं। 
विनाशीक पुदूगलकी छाया, कौन रमे धन-सान सौ । 
हम छागे आतमराम सौं ॥ 
समता-सुख घटमें परगास्यो, सौन काज है काम सौ। 
हुविधाभाव जलांजलि दीनों, मेल भयौ निज स्वाम सौं ॥ 

.. हम छागे आतमरास सौ ॥ 
सेद-ज्ञान करि मिज-पर देख्यो, कौन विलोके चाम सौ। 
उरै-परैकी बात न भाषै, लौ छागी गुण-ग्राम सौं॥ 

हस छागे आतमराम सौ॥ 
विकरप भाव रंक सब भाजें, झरि चेततव अभिरास सौ। 
द्यानतः! जातम अनुभव करिके, खूटे भव-दुख धाम सौ ॥ 

हम छागे आतसरास सौं॥ 


कै 


सध्यात्म-पदावली झ्ष्डे, 


[ ४८ | | 
जीव ! तू मूढपना कित पायों ९ 

सत्र जय स्वार्थकों चाहत है, स्वारध तोहि न भायों । 
जीव ! तू मूढ़पना कित एायों १ 

अशुचि अचेत दुष्ट तन माँदी, कहा जान विरमायों | 

परम अधिन्द्री निज सुख हरि के, विपय-रोंग रूपठायो ॥ 
जीव! त्‌ मसूदुपना* कित पायो ? 

झेदन नाम भयों जड़ काहे, अपनो -नाम शसायों ९ 

सीन लाककों राज छाॉँडि के, भोख माँग न लजाओ ॥ 
जीत्र ! तू मृदपना कित पायों ९ 

मूदफपता मिथ्या जब छूटे, तब तू सन्त कहायों। 

दानत' सुख अनन्त शिव विलूसों, यो सदुगुरु बतछायों ॥ 
जीव ! तू मूढ़पना कित पायों १ 

[४९ ,| 
काहेको सोंचत अतिभारी, रे मन ! 

प्रव् करमनकी थिति बाँधी, सों तो वत न दारी। 
काहेको सोचत श्रतिभारी, रे सन ! 

सब दरबनिकी तीन कालकी, विधि न्यारी की न्‍्यारी | 

ऋेवलज्ञाव विर्षे प्रतिभासी, सो सो है है सारी ॥ 
काहेकों सोचत अतिभारी, रे मन ! 

सोच किये बहु बन्ध बढ़त हैं, डपजत है दुख-ख्वारी । 

चिंता चिता समान वखानी, छुद्धि करत है कारीं ॥ 
काहेको सोचत अतिभारी, रे सन ! 

रोय शोक उपजत चिन्ता हें, कहो कौन गुनवारी | 

'धानत! अनुभव करि शिव पहुँचे, जिन चिन्ता सब जारी ॥ 
काहेकी सोचत जतिभारी, रे मन ! 


अध्यास्म-पदावली 


[ ४० ] 
तू तो समझ समझ रे भाई। हर 
निशि-दिन विषपय-भोग लऊूपटाना, धरम-वचन न खुदाई ॥ 
तू तो समझ समझ रे भाई ॥ 
कर मनका के आसन मारथों, वाहिज लोक रिझ्ाई । 
कहा भयो बक-ध्यान धरे तें, जो मन थिर न रहाई ॥ 

४ तू तो समझ समझ र भाई ॥ 
मास सास उपवास किये तें, काया बहुत सुखाई। 
क्रोच, मान, छल, लोभ न जीत्या, कारज कौन सराई ! 

तु तो समझ समझ रे भाई ॥ 
सन, वच, काय जोग थिर कर कें, त्यागों विषय कपाई । 
द्यानतः सुरग-मोख-सुखदाई, सदूगुरु सीख बताई ॥ 

तू तो समझ समझ रे भाई ॥ 

ह [ ११ ] ' 

रे ज्ञिय ! क्रोध काहे करे ९ * 

देखके अविवेक प्रानी, क्यो विवेक न धरे ९ 
रे जिय |! क्रोध काहे करे! 

जिसे जैसी उदय आजै, सो क्रिया आचरे। 

सहज तू अपनो बिगारे, जाय दुर्गति परै॥ 
रे जिय |! क्रोध काहे करे 

होय संगति गुन सबनिको, सरब जग उच्चरै। 

तुस भले कर भक्के सबको, छुरे रखि सत जरे॥ 
रे जिय ! क्रोच काहे करे! 

वैय पर-विष हर सकत नहिं, आप भखिको मरे । 

बहुकपाय निगोदवासा, छिसा 'ध्यानत! त्रे॥ 
रे जिय ! क्रोध काहे करे ९ 


अध्यात्म-पदावली श्द्ष 


[ ५२ ] 

हम न किसीके, कोई न हमारा, आूठा है जगका व्योहारा । 

तनसंस्वन्धी सब परवारा, सो तन हमने जाना न्यारा ॥ 
हम न किसीके, कोई न हमारा, झूठा है जगका व्योहारा ॥ 

पुण्य उदय सुखका बढ़वारा, पाप उदय दुख होत अपारा । 

पाप-पुण्य-दोऊ संसारा, मै सब देखनहारा ॥ 
हम न किसीके, कोई न हमारा, झूठा है जगका व्योहारा ॥ 

मैं तिहुँ जग तिहुँ कार अकेला, पर-संजोग भया बहुमेला ! 

थिति पूरी कर खिर खिर जाही, मेरे हपे-शोक कछु नाही ॥ 
हम न किसीके, कोई न हमारा, झूठा है जगका व्योहारा ॥ 

राग भाव तें सजन मानें, दोप भाव तें दुर्जन जानें । 

राग-दोष-दोऊ मम नाहीं, “च्यानत” मैं चेतन पद मोँही ॥ 
हम न किसीके, कोई न हमारा, झूठा है जगका व्योहारा ४' 

[ ५३ | ' 
मोहि कब ऐसा दिन आयहे। 

सकल विभाव अभाव होंहिंगे, विककपता मिट जाय है | 
मोहि कब ऐसा दिन आयहे ॥ 

यह परमातम, यह मम आतम, भेद-तुद्धि बन रहायहै । 

औरनि , की का बात चलावै, सेद-विज्ञान पलायहै ॥ 
४ मोहि कब ऐसा दिन आयहे ४ 

जाने' आप आप में आपा, सो व्यवहार विलायहै । 

नय परमान निखेपन माही, एक न औसर आयहै। 
मोहि कब ऐसा दिन आयहै ॥ 

दरसन ज्ञान चरनके विकल्प, कहो कहाँ उठहरायहै। 

द्यानत” चेतन चेतन है, पुदूगल पुदूगक थाय है॥ 


मोहि कब ऐसा दिन आयहे ७ 


अध्यात्म-पदावली । 


[ ४४ ] 
मेरी वेर कहा ढीऊू करीजी। 
सृली सों सिहासन कीना, सेठ सुद्शन विपत ह॒रीजी, 
मेरी बेर कहा ढील करीजी ॥ 
सीता सती अगनिम बैठी, पावक नीर करी सगरीजी। 
चारिषेण पै खडग चलायो, फूछमाल कीनी सुथरीजी ॥ 
मेरी बेर कहा ठील करीजी ॥ 
धन्या वापी परयो निकाल्यों, ता घर रिद्ध अनेक भरीजी। 
सिरीपाल सागर तें तारथो, राजमोग के झुकति वरीजी ॥ 
मेरी बेर कहा ढील करीजी ॥ 
साँप कियो फूलनकी माला, सोमा पर।तुम दया घरीजी । 
“द्यानतः मैं कछु जाँचत नाहीं, कर वैराग्य-द्शा हमरीजी ॥ 
मेरी बेर कहा ढीऊकू करीजी ॥ 
| 0 | 
तुम प्भ्भु ! कहियत दीन-दयाल । 
मापन जाय सुकतिमें बैठे, हम हु रूत्त जग जाल ॥ 
तुम प्रभु कहियत दीन-ठ्याल ॥ 
छुमरों नाम जप हम नींके, मन-वच तीनों काल। 
तुम तो हमको कछू देत नहिं, हमरों कौन हवाल ॥ 
तुम प्रभु ! कहियत दीन-दयाल ॥ 
भले-बुरे हम भगत तिहारे, जानत हो हम-न्चाल। 
और कछू नहिं यह चाहत हैं राग-दोष कौ टाल के 
, तुम प्रभु ! कहियत दीन-दयाल ॥ 
हम सौं चकपरी सों वक सो, ठुम तो कृपा-विसाल ॥ 
'धानत” एक बार प्रभु, जगदैं, हमको लेहु निकाल । 
तुम प्रभु ! कहियत दीन ठ्याल ॥ 
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[ ५६ ] 
ऐसी सुमिरन कर मेरे भाई । पचन थंभ मन कितहेुँ न जाईं। 
परमेसुरसी साँच रहीजै, छोक-रंजनाकों तज दीजै ॥ 
ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई, पवन थंसे मन कितहुँ न जाई ४ 
जप अरु नेम दोउ विधि धारै, आसन प्राणायाम संभारे। 
प्र्याहार धारना कीजै, ध्यान समाधि महारस पीज ॥ 
ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई । पवन थंभे मन कितहुँ न जाई ॥* 
सो तप तपो बहुरि नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना । 
सो ब्नत धरो बहुरि नहिं धरना, ऐसो मरो बहुरि नहि मरना ॥ 
ऐसो सुमिरन कर मेरे भाईं ! पवन थंभे भन कितहेुं न जाई ४ 
पंच परावतंन लखि छीजै, पांचों इन्द्रीकों न पतीजे। 
द्यानत' पाँचों लच्छि लहीजै, पंच-परम-गुरु शरन गहीजै ॥ 
ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई, पवन थंसै, सन कितहुँ न जाई॥ 
[५७ |] 
चेतन, तू तिहुँ काल अकेला । 
नदी-नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुदुम्ब का मेला ॥ 
चेतन, तू तिहेँ कार अकेला ४ 
यह संसार असार रूप सब, ज्यों पटपेखन खेला। 
सुख-संपति शरीर जरू-बुदबुद, विनशत नाहीं बेला ॥ 
चेतन, तू तिहुँ काल अकेका ७ 
सोह-मगन आततम-गुन भूलत, परी तोहि गल-जेला | 
' मैं मैं करत चहुँगति डोलत, बोऊत जैसे छेछा ॥ 
चेतन, तू तिहुँ कार अकेला ॥ 
कहत “बनारसि! मिथ्यामत तज, होय सुगुरुका चेछा । 
तास वचन परतीत जान जिय, होई सहज सुरक्षेला ॥ 


चेतन, तू तिहुँ काल अकेला ४ 


च् 
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[ ५4 |] 
देखों भाहं, सहाविककः ससारी। 

दुखित अनादि सोहके कारण, राग-ह्वेप श्रम भारा। 

देखो भाई, महाविकल ससारी ॥ 
हिसारंभ करत सुख समुझें, स्पा वोलि चतुराई। 
प्रधन हरत समर्थ कहावे, परिश्रहद बढ़त बढ़ाई ॥ 

देखो भाई, महाविकल समारी ॥ 
चचन राख काया दृढ़ राख, सिंटे न मन चपलछाईं। 
यातें होत औरकी औरें, शुभ करनी दुखदाई ॥ 

देखों भाई, सहाचविकल ससारी ॥ 
जोगासन करि कर्म निरोचै, जातमदृष्टि न जागे। 
कथनी करत महन्त कहावै, ममता मूल न त्याग ॥ 

देखों भाई, महाविकलर ससारी ॥ 
आगम वेद सिद्धान्त पाठ सुनि, हिये आठ मद आने । 
जाति-छाभ-कुछ-बल-तप-विद्या-प्रसुता रूप बखाने ॥ 

देखो भाई, महाविकल ससारा ॥ 


जड़सों राचि परमपद साध, आतम शक्ति न सूझे | 
बिना विवेक विचार दरंब के ग्रुण-पराजय न वूझे। 

देखो भाई, सहाविकर ससारी॥ 
जसवाले जस झुनि सतोपें, तपचाले तन सोपें। 
गुनवाले परगुन को दोपें, मतवाढे मत पोर्षें ॥ 

देखो भाई, महाविकल संसारी ॥ 
ग़ुरु-डपदेश सहस उद्यागति, मोह विकलता छूटे । 
कहत “बनारसि' है करनारसि, अलख अखय निधि लूटे ॥ 

देखो भाई, महाविकल संसारी ॥ 
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[ ५९ | 
वा दिनकौ कर सोच जिय, मनमें। 
बनज किया व्यापारी वूने, टठोंडा छादा भारी रे। 


ओछी पूंजी जूआ खेला, आखिर बाजी हारीरे॥ 
आखिर वाजी हारी, करके चलने की तैयारी, 
इकदि्नि डेरा होयगा वनमें,वा दिनकौ कर सोच जिय, मनमें ॥ 
झूठे नेना उछफत बांधी, किसका सोना, किसकी चॉँदी। 
इक दिन पवन चलेगी आँधी, किसकी बीबी, किसकी बाँदी ॥ 
नाहक चित्त लूगावै धनमें, वा दिनकी कर सोच जिय, मनमें ॥* 
मिट्टी सेती सिद्दी मिलियो, पानी से पानी। 
मुरत सेती मुरख मिलियों, ज्ञानी से ज्ञानी ॥ 
यह मिट्टी है तेरे तनमें, वा दिनकी कर सोच जिय, मनमे ॥. 
कहत “बनारसि” सुनि भवि प्राणी, यह पद है निरवाना रे । 
जीवन मरन किया सो नाहीं, सिर पर कालनिशाना रे ॥ 
सूझ पड़ेगी बुढ़ापेपन में, वा दिनकौ कर सोच जिय, मनमें ॥ 
[६० ] 
चैत्तन, तोंह न नेक संभार । 
नख सिख लों दिढ्बन्धन बेढे, कौन करे निरबार ॥ 
चेतन, नतोहि न नेक संभार ॥/ 
जैसे आग पपषान काठसें, लखिय न परत लगार। 
मद्रिपान करत मतवारों, ताहि न कछू विचार ॥ 
; चेतन, तोहि न नेक सभार ॥' 
ज्यों गजराज पवार आप तन, आपहि डारत छार । 
आपहि उगर पाठकों कीरा, तनहिं रूपेटत तार ॥ 
चेतन, ताहि न नेक संभार ७: 
सहज कबूतर छोंटन को सो, खुले न पेच अपार । 
और उपाय न बने “बनारसि?, सुमरन भजन अधार ॥ 
चेतन, तोहि न नेक संभार ॥: 
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[६१ ] 


भोर भयों, उठ जागो, मजुवा, साहब नाम संभारों ॥ 

सूतां सूतां रेन विहानी, अब तुम नींद निवारों। 

मगलकारी अम्ृतवेला, थिर चित काज सुधारों ॥ 
भोर भयो, उठ जागो, मजुवा, साहब नाम संभारों ॥ 

खिनभर जो तूँ याद करैगो, सुख निपजैगों सारो। 

बेला बीत्यां है, पछतावै, क्यू कर काज सुधारों ॥ 
भोर भयों, उठ जागो, मन॒ुवा, साहव-नाम सभारों ॥ 

धर व्यापारे दिवस बितायो, राते नींद गमायों। 

इन बेला निधिचारित आदर, ज्ञानानन्द” रमायो ॥ 
भोर भयो, उठ जागो मलुवा, साहव-नाम सभारों ॥ 

[ ६२ ] 
अवधू , रूत्तां, क्या इस मठमें ! 

इस मठका है कवन भरोसा, पड़ जावे चटपदसें। ँ 
अवधू, सूतां, फया इस सठसें ॥ 

'छिनसे ताता, छिनसें शीतर, रोग-शोक बहु घटमें । 
अबधू ! सूतां, कया इस मखठ्स ॥ 

“पानी किनारे सठका वासा, कवन विश्वास ये तटमें। 
अवधू ! सूतां, क्या इस मठसे ॥ 

'झूता सूता कार गमायो, अजहुँ न जाग्यों तू घटमें ) 
अवधू ! सूतां, क्या इस में ॥ 

अरदी फेरी आटो खाणे, खरची न बांची वटमें ॥ 
,५ अबधू ! सूतां, क्‍या इस मठमें॥ 

डत्तनी सुनि निधिचारित मिलकर, 'ज्ञानानन्द? आये घटमें । 

अचधू ! सूतां, क्‍या इस मठमें ॥ 
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[ ६३ ] 
क्योंकर महलऊ बनाने, पियारे । 
पाँच भूमिका महू | बनाया, चित्रित रंग रंगाचे पियारे ॥ 
क्योंकर महल बनावे पियारे ॥ 
गोखें बैठों, नाटक निरखे, तरुणी-रस ललचावै | 
एक दिनजंगल होगा डेरा, नहिं तुझ संग कछु जावै, पियारे ॥ 
क्योंकर महल बनावै, पियारे ॥ 
तीथंकर गणधर बल चक्री, जंगरू वास रहावे। 
त्तेहना पण मंदिर नहिं दीसे, थारी कवन चढावै ॥ 
क्योंकर महरू बनावै, पियारे ॥ 
हरि हर नारद परझुख चल गये, तू क्‍यों कार बिताने । 
पिनतें नवनिधि चारित आदर, 'ज्ञानानन्द? रमावै, पियारे ॥ 
क्योकर महल बनावै, पियारे ॥ 


[ ६४ | 


प्यारे, काहे कूँ लछचाय । 
था दुनियाँ का देख तमासा, देखत ही सकुचाय । 
प्यारे, काहे कूँ ललचाय ॥ 
मेरी मेरी करत बाउरे, फिरे जीउः अकुलाय । 
पलक एकमें बहुरि न देखे, जल बुंद की न्याय ॥ , 
प्यारे, काहे कूँ छलचाय ॥ 
कोटि विकहप व्याधिकी वेदन, लही- झुछध लपटाय । 
क्वान-कुसुमकी सेज न पाई, रहे अधाय अघाय ॥ 
हि प्यारे, काहे कूँ ललचाय ॥ 
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८५ हर 
“किया दौर चहुँ ओर , स्ठंगतृष्णः चित्र छाय । 
प्यास छुझावन बूंद न पाड़े, या ही जनम गमाय ॥ 


प्यारे, काहे के ललछलाय 9 


सुंधा-सरोवर हद या घटसे, जिसतें सब" दुख जाय । 
- “विनय” कहे गुरुदेव दिखावे, जो छाठें दिरू ठाय ॥ 


प्यारे, काहे के ललूचाय ॥ 


[ ६५ ] 


चेतन ! अब मोहि दर्णन दीजे । 
तुम दर्शन शिव-सुख पाभीजे, तुम दर्शन भव दीजे ॥ 


चेतन | अब मोहि दर्शन दीजे ॥ 


तुम कारन सयम तप किरिया, कहो, कहाँ लो कीजे । 
तुम दर्शन विचु सब या झूठी, अन्तरचित्त न भीजे ॥ 


चेतन ! अब मोहि दर्शन दीजे 8 


क्रिया भूठमति कहे जन कोई, ज्ञान और को प्यारों । 
मिलत भावरस दोउ न भाखे, तू दोनों ते न्यारो ॥ 


चेतन ! अब मोदि दर्शन दीजे ॥ 


सब में है और सब मे नाहीं, प्रनरूप अकेलो। 
आप स्वभावे वे किम रसतों, दूँ गुरु अरु तूँ चेछो ॥ 


चेतन | अब मोहि दर्शन दीजे ॥ 


अकल अलूख तू प्रश्ु सबरूपी, तू अपनी गति जाने । 
अगमरूप आगम अनुसार, सेवक सुजस बखाने ॥ 


चेतन ! अब मोहि दर्शन दीजे ॥ 


[ ६६ ] 
राम कहो, रहमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव री । 
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ 
भाजन सेद कहावत नाना, एक ऊ्ृत्तिका रूप री। 
तैसे खण्ड कल्पनारोपित, आप अखण्ड सरूप री ॥ 
रास कहो, रहमान कहो कोंऊ ** 


_.  - 


प्र 


जे 


अध्यात्म-पदावली २७ 


निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहिमान री । 
करे करम कान सों कहिएु, महादेव निवांण री ॥ 

राम कहो, रहिमान कहो कोऊ'** ॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिद्दे सो ब्रह्म री । 
इहविधि साधो आप 'आनन्द्धन?, चेतनसय निष्कसे री ॥ 

राम कहो, रहिमान कहो कोऊ*** ॥ 


[ ६७ |] 
' विर्था जनम गमायों, सूरख ! 
रंचक सुखरस वश होय चेतन, अपनों मूल बसायों । 
पाँच मिथ्यात धार तू अजहूँ, साँच भेद नहिं पायो ॥ 
विरथा जनस गमायों, मरग्च ॥ 
कनक-कामिनी जअस एहथी, नेह निरन्तर छायो। 
ताहू थी ते फिरत सुरानों, कनक वीज सन्ठु खायो ४ 
विरथा जनम गमायों, सूरख 
जनम जरा मरणादिक दुख में, काल अनन्त गमायों । 
अरहट घटिका जिम, कहो याको, अन्त अजहँ नवि आयो॥ 
श चिरथा जनम गमायो, सूरग्व ॥ 
जूख चौरासी पहेयां चोलूना, नव नव रूप बनायों | 
विन समकित सुधारस चाख्या, गिणती कोउ न गिणायो ॥ 
विरथा जनम गसायो, मूरख 
एते पर नवि मानत मुरख, ए. अचरजि चित जायो। 
+चिदानन्द 'ते धन्य जगत्‌में, जिण अभु झूँ मन लायो ॥ 
विरथा जनस समायों सूरख ४ 


&+हप> ५52+-_..2 
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